अर, जन साहित्य प्रेस, रप५ ५; रणजीतपुरी, सदर मेरड 


शरी.१०८ श्री-आचार देशभूवृणजी' महाराज 
ओर + 
यह :मच्य-, 

“समस्त संप्रदायों के साधुओं की चर्या में निम्न नये दिगेवर जैर्े 
साधु फी चर्यो अहान्‌ कठिनतरम है । साधु फा जैसा स्वरूप “होना 
चाहिये पैसा आदर्श स्वरुप दिग्वर जैने धर्म मे ही है ।' दिगेवर 
जैन धर्म कोई सप्रद्यय नहीं किन्तु, एक आदर्श सिद्धांत है) इस 
घंम मे परमो ब-साधु के लिंएश८ भूल गुण परसापश्यक हैं ।' इन 
एं८ मूलगुणोमिस्मी ममता; पे शर्लोंचि "आंदि-महार्‌शुण/“पए्म 
आदशे और परम बीवसमत्तान्केर्पए् दशक हैं । जिनके हक्ये से 
अतरंग औरं*यहिंरंग ”परिम्रह का अभाव होता है * वेंही*इस परंमोके 
पद-केअधिकारी होसेकतें है 

किसी के विषय में वातः बना दे ला था प्ठसकीःभू्ठी > सभी 
समालोबना-करःदेनानसहज : भोरं: सस्लः है 'परूतु इसस्पदः तक 
पहुँच करूउसका तंउत्तरह्ायित्त एनिमानाप सहज आप सस्त नहीं: 
है । आजके अधिकांफलोग:परतौकफिकअद्भाड्यर 'धात्मसक की 
न्यूनता अ्यवास्मप्रावप्सेस्यता बताने यार समालोचना फ्रने। में 
चढ़ेभासमदु दथाः दत्तम्ित्त है 'परन्तुल्ठ्स पद तकपहुँच कर उसक्‌ 
उत्तरझग्रित्क निभ्नने-्मे वे-स+थाःअसम 4 ही हों किसु/अचधिर 
कारी भी है । 

प्याज इस-पंचमकाल्ः मे “भी ऐसेबीनरमी- निर्मंथ -महात्माओं 
फेप्दर्गनःहोरदे' है! । समत्ताशीद्ियों के विक्रारों में स्सपर्शनेस्द्रिक-का- 
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विकार छिपाये छिपता नहीं ! जो इस परीक्षा मे उत्तीण हो जाते हैं 

ओर जिनकी स्पशशनेन्द्रिय पुरुषाकार भे अनेक काम विकार के 

निमित्त होते हुये भी विकार नहीं होता, एवं अन्य इन्द्रियों पर भी ' 
जिनका पूर्ण नियंत्रण है वे एक मनुष्य के रूप मे भगवान्‌ ही हैं। 

हमें तो उनकी वीतरागता, तपश्चर्या और इन्द्रिय-विजयादि उत्तम 

आदर्श दशा को देखकर हृदय में साक्षात्‌ आत्म-द्शन होजांता है 

ओर उनके प्रति हमारा स्वाभाविकता से मस्तक नत होनाता हैं । 


इस पंचमकाल में शारीरिक संहनन और कुछ नि्ष्रता से 
चौरासी लाख उत्तरगुण मुनिराजों भे नही होते जिसे कलिकाल का 
प्रभाव ह्वी कहना चाहिये। यह हंडावसरपंणीकाल है, इसमे उन 
साधनों के अभाव से बेसा साध्य भी नहीं वनता तो भी पंचमकाल 
के-अंत तक २८ मूलगुणों के धारी दिगंवर जैन मुनियो का सद्भाब 
बना रहेगा, ऐसा ऊन शास्त्र बतलाते है । 

आजकल लोग अयवी ओर न देखऊर दूसरों की ओर 
देखने के अधिक अभ्यासी हो गये हैं जिसका कारण अपने 
अपराधों और कुकर्मों की ओर किसी को न देखने देने का अयद्न 
है। चाहे आज का जेन नामधारी स्वयं अष्ट भूलगुण का पालन 
भी न करता हो तो भी मुनि में पूरे चौरासी ज्ञाख गुण देखना 
चाहतः-है और अनुचित समालोचना कर निर्णय करने मे सर्वोच्च 
न्यायाज्ञण के प्रधान जजके भी कान कतरता है। 

आज चारित्र चक्रवर्ती अनन्य-वीतरागी परमंतपस्वी आचार्य 
शांतिसागर, आचार्य 'पायसागर, आचार्यकल्प महा मुनिराज परम 
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संपस्वी वीरसागर जेसे महान्‌ आदश साइओं में भी लोग दोष 
टटोलने की चुद्धि से छुम्रयत्न करते हैं, जिनकी गति विधि पर हमे 
हादिक चेदना होते है । 

आचाय देशभूपणजी महाराज एक शात बीतयगी साधु है 
निरतर ध्यान खाध्याय मे रद रते है । कानडी और मसठी भाषा 
के महान चिज्लर हैं। भरतेश वेभव, रत्राकर शत्तक, परमात्मप्रकाश, 
घर्मादत, निर्वाशलक्ष्मीपतिस्तुति, निरजनस्तुति आदि कानड़ी 
भाषा के मझन अथों का हिंदी गुजराती मराठी भाषाओं मे अनुवाद 
किया हैं | गुरुशिष्य,-संवाद चिन्मयरनचितामरित आदि खतत्न 
रचनाएँ तथा अप्सा का दिव्य सदेश, महावीर दिव्यसदेश आदि 
अनेक प्रन्थ लिखकर भव्य जीवो का कल्याण किया है। तीन वर्ष 
से चातुर्मास के समय जो आप प्रवचन करते हैँ उनके पुस्तकाकार 
चन जाने से वे भी मननीय शात्ष सम वन गय है । आपका अक्रो- 
धमय शांत खभाव, असृतमय धर्मोपदेश वड़ा ही सुन्दर होता है। 

यो तो आपकी धमपदेशादि की प्र गसा ऋर्णाकर सुनी थी 
परन्तु आपके दर्शनों का सेभाग्य मुझे जयपुर आपके पधारने पर 
ही हुआ । आप विहार करते २ श्री महावीरजी से जयपुर आये 
और ब्वेष्ठ शु? ६ सं. २०११ को जयपुर में ही आपने केशलोच 
भी किया । फेशलॉंच के समय ?०००० जेब जनता उपस्थित थी। 
आपसे जयपुर धार्मिक समाज ने चातुर्मास जयपुर भे ही चिताने 
ही प्रार्थना की जो विशेष अनुसेध होने पर आपने स्वीकृत की । 


आपके निमित्त से जयपुर मे बड़ा भारी धामिक आनद रहा, 


आओ 


घोरिकः चहल पहलःभी कांफी-अरंछी.रही १-जिन शोगीनि आते 
घर्मातन कागपानरकरः आपकी: आहार दान देकेरालाम-डटाना 
चाहा उन्होंने उसमें यथाशक्य सफलता/्राप्त की सारांशबहे है 
किःजग्रपुरकी 4 बहुमाग-जचता।ने झापसे लाभ! उठधा। । 
“आप चेल्गांवः जिले / के कोथलपुरः गांव 'केरहनेःवाति हे! 
धपके।गपिता। काश नाम सत्यगोडा और माता का नाम: अबकावती 
धा३ वे दोनोंडी पर्मपपयणरथे ।+श्ाप्रका:जन्ममुसंवत्‌ १६६४४में 
था औरजन कापनामगघालगौड़पशा ।आपकीः गाता।आपको 
तीन-मास-की अचस्थामे' हीः छोड़कर :खर्गस्थ हो गई औरपिता:णी 
ध्मपीकोम्वस्था/मे/छोड़वर प्रलोकयासी हो गये ।:आपकेपपिता 
संपत्तिशात्ी' तथा।अत”गवण्फे मुखिया थे। भाता पिततामकेन्यरित् 
मायक'की-अबोय झ्बस्था मेंहही स्वास्थ हो जाकेसे आपकी'मामी 
नेल्प्मापका ग्पात्ननस्पोषण पफिया/संपत्तिव्किभी संभालतकी । १६ 
बैफे की उञचस्था +तक “आपने कानडीःऔर मसही कपास मेम्सच्छी 
शिक्षा आातत्की; परन्तु मेःरचि-न, थी । आप-सबबाइुसंसति मे 
खनेरलगे । देवपशात्गुरुःजेनमदिर सभी से।प्रराडऋुक़थे । 
“एक्समयऐसाण्आया कि वहां-श्री १०८ श्री ज॑यकीति आचार्य 
महाज़जः पहुंचर्गये । थोड़े'फदनःतो आप उनके पास ही।न भये। 
जाते भीःकैसे १“रूचितो उयर थी ही-भहीं । परन्तु-एक दिनःइनके 
उपदेश सुनेने काशम्संगर आदी गया बस सी उपंदेशन्ने आपके 
हृदयस्मे धमाके धीजन्डालने का कार्म नकिया । फिर।तो 'रोजस्जानि 
तगे उधर आपके विवाद।करने <की»माम्ा मात्रा+ने धचर्चा' की । 
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उपेके परवेल अनुरोध और चारों तरऊ॑ से देवांव पंडनेंपर/भी-विंवाह 
के अस्ताव को रवीकार न कर उसे ठुकरा दिया और उक्त मेंहीमुंनि 
केम्साथमंड़ गये- ।८ भुनिभ्हाराज; ने” इनकी धर्मगरन्थों केश्पठन 
लॉध्याय ,के'लिए । कहा और धोड़े,हीदिनों मे अनेक भ्रन्‍्थों का. 
पंठनतंथी स्वाध्याय:-कर: लिया ) आचाये' महाराज! के!साथ हीः घर 
से खर्चा लेकर .थैडेदिन #हायचारी झूकर रामंटेक तीर्थ चेत्र पर 
ऐल्क दीज्ञा केत्ती और सम्मेद्शिखरजी साथ चले गये। तलश्रात्‌ २० 
ब्ष क्री अवस्था सेः श्रीकुथ्रलगिरिसिद्व .क्षेत्र पर उक्त आचाय महाराज 
से:मुनिदीज्ञा.भी-कषेत्री “और मुनि अवस्था में ख़ुब विद्याभ्यास 
किया । 


आप क्वमड़ी और मराठी भाषा के तोःअबच्छे विद्वद्‌ हैं। ही, पर 
उसके पसाथ २१हिंदी: संस्वृत)-गुजरातीओऔर कुछ अग्रेजी भी जानते 
है । आपकी (प्रवचन शैज्ञी प्रभावक है | हिंदी भी अच्छी'चोलते 
है. और €रूसे उपदेश भो मामिक-देते - है आपने* अनेक रथानों 
मे-चत्रुर्मास किये.है.और .उत्येक -चातुर्मास भेःद्दी धर्म रसिकों के 
लिए नई-सामग्री वेयार- करते रहते. हूँ । इस. जग्रपुर के चातुर्मास में 
आपने -कानड़ी. काव्य अपराजितेश्वर शतक-का हिंदी मे सविवेचन 
अनुवाद करके रसाखाद कसया है | 
आपका स्वभाव मृंदुल ओरससरत् है ।क्रोध-का-तो आभास 
भी आपकी भाषा तक भें कभी नहीं देखने में आया | प्रति समय 
- खाध्याय और अनेक शा्रों के अवलोकन में हीं ओएं व्येतीत 
ऋगतेरई । इस अ्पस्थप्कें पिवेवन५्मेम्मी अनेक अम्धों से' लेकर वहां 
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के प्रकरण उद्ध त किये है जिससे इस ग्रन्थ मे अनेक ग्रन्थों का 
सार आ गया है | 
आपके संघ में इस समय दो छुल्लिकाएँ भी हैं जिनके नाम 
क्रमश श्री विशाल्मती और बीरमती हैं। ये दोनों ही साक्षर, शास््रत, 
प्रवचन पु और पठन पाठन मे रत हैं । जयपुर में रहकर इन्होंने 
सस्कृत का भी बहुत कुछ अध्ययन कर लिया है | 


अयोध्या जैसी जेन नगरी में जेल जनता का अभाव होने से 
बह तीर्थ स्थान सूनासा लगता था | उक्त आचाय महाराज ने वहां 
एक गुरुकुल् स्थापित कर बहुत काम किया है | यह गुरुकुल उन्नति 
करता जा रहा है। यदि इस को जैन समाज ने ऊंचा उठाया और 
यहां कोई और भी विशेष आकर्षण पैदा कर दिया गया जेसा कि 
आचाय श्री चाहते है, तो यह क्षेत्र उत्तर प्रान्त मे भविष्य मे एक 
दशनीय स्थान और भी विशेष रूप से वन जायगा | 


कुछ भी हो, हमें तो आचार्य श्री देशभूषण महाराज के निमित्त 

से कुछ आत्मशोबन करने मे सहायता ही पहुँची । चातुर्मास का 

समय अविकांश पठन पाठन और ख्ाध्याय मे ही व्यतीत हुआ | 

जाता हुआ समय दीखा नहीं। ऐसे सतों का समागम यावद्ञीव 

होता रहे, मानव पर्याय का रस ग्राप्त हो , यह हृदय निजोत्स रसमे 

ज्ञीन हो जाय, यही निरतर भावना है | 
प्रकाशन व्यय भार 
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इस ग्रन्थ को दो भाग में वांद गया है। इस भ्रभ्थ में कुक 
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१५७ पदथ्च है | विवेचन विशद किये जाने से इस भ्न्थ का कल्षेबर 
विस्तीण होगया है । इस अन्थ के प्रकाशन का व्य्यभार श्री राधा- 
5िशनजी टकसाल्ली की धर्मपत्नी श्रो रामदेई देवी तथा उनके 
कनिप्ठ पुत्र श्री हरीशचद्रजी ने अपनी' स्वाभाविक उदारता से 
उठाया है। यों तो आपकी तरफ से, श्री सम्मेद शिखर तीथराज 
पर भवन निर्माण, जयपुर मे रथोत्सव, जयपुरस्थ वाई के मन्दिर 
में चादी के अनेक उपकरणों की भेंट एवं अन्यान्य धर्म कार्य हुये 
एवं सतत होते ही रहते है परन्तु साहित्य प्रकाशन की ओर 
अभिरुचि के होने मे उक्त आचाये महाराज का जयपुर चातुर्मासार्थ 

| पदापण और आपके अमस्ृतमय डपदेशों का श्रवण 'निमित्त है। 

' आचार्य महाराज की वाणी मे उपदेश के समय ऐसा लगता है 
जैसे कि कोई मरते हुए अमृत का पान होरदा हो ? 


श्री रावाकिशनजी टकसाली दि० जेन अग्रवाल महानुभाव 
है। आपके दो पुत्र हैँ --बड़े पुत्र श्री देवीनारायणुजी हैँ कनिष्ठ श्री 
हरीशचन्द्रजी है और सोने चांदी का व्यवसाय करते है। आपकी 
धर्मपत्नी श्री रामदेई देवो की दिगवर जैन धर्म ओर देवगुरु शास्त्र 
में प्रगाह मक्ति हे। भुनिराज आदि पात्रों के उपस्थित होने पर 
श्राप तथा आपके कुट्ठुम्ब के अनेक सज्जन ग्रतिप्रहाथ द्वार पर खड़े 
रहते हूँ और योग मिलने पर वड़ी भक्ति से श्राह्मर देते है । 
आचार्य देशभूषणजी महाराज की सौम्यमूत्ति और अमृतमय 
सदुपदेश के प्रभाव से आपने इस ग्रन्थ के इस अस्तुत पूर्व भाग 


[बन 


फे प्रकाशन का सारा-व्ययभार विना किसी विशेष प्रेरणा/के बड़े हुए 
के साथ अपने ऊपर उठा लिया है जिंस्तेके लिए साभार सधस्यवाद 
घ छृतज्षता प्रकाशित किये बिना नहीं रहा जा सकता । आप तथा 
आपके समस्त-परिवार-क्री धर्म कार्म्रों के अति उत्तरोत्तर अभिरुचि 
- वब्कीएहेजइसेक्े लिएअगवाबू सेःप्राथ्ला हे। आपग्रक्ा--अचुकस्ण 
अन्य धॉमिक' सब्जन-्सी करकेइसी:प्रकार परिभ्रह/कोःहलूका)करते 
रहे तो आत्म-कल्याण'दूर'पहीं है) 


अच्य-सहायक-, 





यों तो श्री १८८ श्री आचाय महाराज श्री देशभूपणजी ने. 
इस सारे ग्रन्थ पर अपनी चिर संचालित हेखनी से विवेचन किया 
है परन्तुनआचाय भहाराज की भाठभापा 'हिंप्दी नहीं है,“ इसलिए 
भापा-संदवी+ सोष्ठेवन्शोने से/जयपुर निधासीःपडित कन्हैयीलाल 
जी०गोधा!एव पंडित राम|शंकरजी त्रिषठीजे-पिशेष सहंग्रोग:रदिशीर 
है 4 इसअन्य/के थ्यों-के अंग्र जञी-अलुवाद भे ' वाबू शानायज्दुजी - 
जैन एम० ए० तथा ओऔ-महेन्द्रकुमारती वी० ए०-एल-एल९ बी०,- 
साहित्यरत्न राबका ने भी परिश्रम वथा पर्याग्त सहोग दिया है। 
इसलिए सभी महानुभावों को आभार और छृतजझ्ञत्ा के साथ 
धन्यवाद दिये“विना नहीं रहा जा सकता। एवं जिन २ सब्जंनों 
से भी:इस शचना'के “संगादन- प्रकाशन -आदिमे -जरासा/-की 
सहयेगआप>ुआ/हे, उन. सभीक्ो प्कृतज्ञता केलआाते" धन्यवादा 
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श्री हरीशचल्जी टिकसाली 


[ # ] 

भेटकिये जते ह।... - 
जब उक्त आचाय महाराज ने जयपुर मे चातुर्मास फरने की 
स्वीकारता दी तो जयपुर के प्रधान धार्मिक नेता श्रीमान्‌ सेठ 
गोपीचंदजी ठोलिया, सेठ वधीचदजी गगबात्न, सेठ रामचन्द्रजी 
कफोख्यारी, सेठ गुलावचन्दज्ी सेठी, सेठ मनीरामजी .कासली- 
पाल, भुग्शी फूलचन्दजी गोदीका, बावू गेंदीलालजी 
एडवोकेट आदि शतश सज्जनों की यह सम्मति हुई 
कि एक चतुर्मास प्रवध समिति बनाई जावे | फलत एक चतुर्मास 
प्रवंध समिति का निर्माण हुआ ओर मेरे निवेज्ञ कधों पर मेरे 
अस्वस्थ रहते हुये भी मेरी सरवेथा अनिच्छा होने पर भी चिशेषा- 
नुरोध से उक्त समिति के मत्रित्व का भार ढाल दिया। मुझे सभो 
अमुत्र सब्जनों के विशेषानुरोध से उसे स्वीकार करना पड । यद्यपि 
इस पुस्तक के प्रकाशन का चातुर्मास अवधक समिति से कोई 
सपक तथा संबंध नहीं है, तोभी व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भुभसे 
सेवा होसकी, मैंने की है। यदि प्रमादवश कोई त्रटि या भूल रह्‌ 
गईं हो तो में उसके लिए उक्त आचार्य महाराज एवं अन्य सभी से 
फरवद्ध क्षमा चाहता हूँ। एवं इस आचार्य महाराज दे चातुर्मास 
भे मेरी अस्वस्थता आदि के कारण कोई गलती होर ई हो या किसी 
फो कुछ मानसिक कायिक किक वेदना पहुँची हो तो में उसकी 
भी अन्त.करण से क्षमा चाहता हूँ। मुझे चातुर्मास के प्रबंध के 
संवन्ध मे श्री सेठ वधीचदजी गंगवाल़ ने पूर्ण सहयोग देकर 
साय उत्तरदायित्व अपने ऊपर ढेर मुझे केवल नाम मात्र का 


[ थे ] 


वैधानिक उत्तरदायी रखकर कुछ कष्ट नहीं होने दिया' लिए 
लिए में उनका सेव” आभारी"रह कर“ इतज् हूँ औए इसः 


सेवा में घन्यवांदापण करता हूँ १ 
डर प्रार्थी-- 
कातिक शुकलों पूर्णिमा. | पड 
कद सं४ २०९३ इन्द्रलाल- शास्त्री जे 
सं० २०११ !( 390 
2 


जयपुर नगर “ , 


८ ्यन्ध क्र्तताःका-परिवेग्र 


भारतीय साहित्य में कर्शोटिक साहित्य का,भी वहुत ऊंचा 
स्थान है । जेन धमम के भय, सभी बड़े ह आचाये कर्णाटक देश 
की ही विभूत्ियां हैँ जिन्होंने विश्वमुकुट भारतीय सस्क्ृति के 
शिरोमणि रूप आदर्श ,ग्रन्थों की रचना क्र संसार के विजन और 
भव्यआणियों को सन्माग-अदर्शन किया है । श्री वरपेर पुष्पदन्त, भूत 
वलि, झुन्दुकुन्द, उ्माखात्ी यतिब्रपभ, नेमिचन्द ,देवसेन आदि महा 
महिम सर्वेज्ञ कल्प आचार जिनमे मुख्य है । कर्णाटक साहित्य से 
शब्दुलालित्य, भावगांभीय, तत्त्वदरित्व आदि साहित्य गुण सत्कृत 
साहित्य के समान ही पाये जाते हैं । 
आज -से झनुमानत- ४०० बडे पूर्वे कर्णाटक्‌ देश मे रज्ञाकर 
वर्णी-,नामक- एक -महान.. अख्यात म्रह्मकवि और सभी शात्रों के 
पारगव्‌- बिद्वान्‌ हो गये है-। इस उद्धर अहाकवि ज़े भरतेशवेभव, 
त्रिल्लेकशतक;; रह्लाक़स्शतक, अपराजिवशतक, आदि-:अन्थों की 
रचना की है ।.इन्होंने विलोक शतक-मे उसका,रचना काल शाके 
सबत्सर १९७६ अर्थात्‌ इंसवी सन्‌.१४४७ वतलाया है । 

* इस ग्रन्थ के-निर्माता श्रीस्वाकर ज़र्णो ने अपने को >्त्रिय 
वंशज *बतलाया « है पिता का नाम श्रीसीमधर स्वामी और दीक्षा 
गुरु श्री चारुकीत्ति और मोक्षाग्र गुरु श्री हमनाथ ( परमात्मा ) को 
वतलाया है। श्री देवचन्द्र ने अपने ग्रन्थ से:श्री रत्राकर कृषि वो 
मूडवि़ी के सूर्ये्रंशीय राजा देवरज का पुत्र बतलाया है | 


[6 |] 


कहते है कि रक्ञकिर कवि मैरव राजा का दरवारी कवि था | 
र्लाकर की उद्धट विद्वतता को देखकर भेरव राजा की पुत्री राजकत्या 
उस पर मोहित हो गई और र्लाकर भी उस पर मोहित हो गया । 
रत्राकर शरीर की वायुओं को बशीभूत कर वाबु निरोध से 
राजकन्या के पास अन्त पुर में जाया करता था | यह सब वात 
राजा को मालूम हो गई और राजा ने उसे पकड़ने का प्रयत्त_ 
किया । रक्ाकर ने राजा द्वारा पकड़ने की वात जानकर अपने गुरु 
महेन्द्र कीति से पंच अगुन्नत धारण कर लिये | भद्टारक महेन्र 
कीतिजी के एक अन्यशिष्य विजयरणा ने द्वादशानुप्रेज्ञा नामक 
ग्रन्थ की रचना संगीत में की थी जिसका जुलूस हाथी पर निकाला 
गया था। तब रत्ाकर वर्णी महाकवि ने अपने द्वारा लिखे हुए 
भरतेशवेभव का भी इसी प्रकार जुलूस निकालने की भद्टारकजी से 
प्रार्थना की। भद्नरकती ने भरतेशवभव में कुछ दोष वतल्ाकर 
वह प्रार्थना अस्वीकार कर दी जिस पर भद्टारकजी तथा रत्नाकर 
वर्णी में यहां तक अनवन होगई कि भद्टारकजी ने अपने श्रावक 
शिष्यों के ७०० घरों को यह आदेश दे दिया कि रत्नाकर बरणी 
को कोई आहार भी न दे । श्री रत्नाकर बर्णी ते अपनी बहन के 
घर रहकर भोजनादि करते हुये जन धर्म से ही रुष्ठ होकर लिगायत 
जैव मत धारण कर लिया और वीर»बपुराण, बसबपुराण, सोमेश्वर 
शतक आदि ग्रन्थों की रचना की। 


श्री रलाकर वर्णी के संवव में ण्क ऐतिहासिक या किंबदग्दी 
रुप आस्यान तो अह रक्तहप वाला है और दूसरा इस प्रकार है 


[ ड ] 


कि--रत्नाकर को वचपन में ही संसार भोगों से घृणा हो जाने से 
वेराग्य हो गया था । बिह्चत्ता तो उसमे अपूर्वे थी ही-भीयोगिराज 
चारुकीर्ति महाराज से श्रत दीक्षा लेकर योगाभ्यास में आप लग 
गये। अनेक शिष्य हो गये, जिन्हें आप निरंतर पढाया भी करते 
थे | योगाभ्यास और पिहतत्ता में आपकी वडी भारी ख्याति होगई 
जिससे २-४ लोगों को ईर्ष्या भी हो गई । इन ईर्ष्यालु लोगों ने 
रत्नाकरजी को गिराने के त्षिए उनके सोने के तख्ते के नीचे एक 
दिन एक वेश्या को लाकर सुला दिया | फल्षव रत्नाकर का वड़ा 
भारी अपसान किया। रत्नाकर को उनदुश्टों फ्रे ससगे से वड़ी 
कर हुई और उस स्थान से वे चल्न व्ये | उनको मनाया भी 
बहुत गया परन्तु र्नाकर ने कहा कि मुमे इन दुप्टों के ससगे मे 
रहना ही नहीं हे। वे दुए्ट भी जेन ही थे। रत्नाकर ने क ह हो, 
जेन धर्म को भी वाह्मयरूप से छोड़ दिया। उसी समय वहाँ 
एक राजा ने एक शव भअन्थ का हाथी पर जुलूस निकाला था 
परन्तु उस शेव प्न्थ को रत्नाकर ने पहकर कहा कि 5समे कोई 
एस नहीं, यह खबर राजा तक भी पहुँच गई और र-नाकर से बुला 
४ कहा कि यदि यह भ्रन्थ नीरस है. तो ठुम कोई सरस ग्न्थ वना 
फर सुनाओो | तब रत्नाकर ने भरतेशवैभव की रचना कर राजा को 
उसे सुनाया । भरतेशवभव काव्य से राजा तथा सभी बडे २ विद्वान्‌ 
अत्यन्त पप्तन्न हुये। र्लाकर कवि का पूर्ण सक्कार किया और 
लेंगायत शैव वन जाने को कहा । राजा के आग्रह से शेष लिंग 
पत्ती होना इस शत्त से स्वीकार किया कि जब मेरा देहाग्त हो तो 


[ ढ़ |] 


मेरा दाह संस्कार जनों से ही कराया जाय। राजाने स्व्रीकार किया। 
इस प्रंकार रत्नाकर कवि वाहर से तो लिंगायत शेष बने रहे और 
भीतर से रह जैन। अन्त में रत्नाकर ने पूर्ण जेनत्य ही भीतर तथा 
वाहर से भी स्वीकार:किया था | | 
: भरतेशग्मवादि-काव्यों के पढने से ज्ञात होता है कि रत्वाकर- 

कवि मंहान्‌ दिग्गन साहित्यवेत्ता-विह्ान्‌ थे। जेन धर्म की-आस्था 
भी इसकी आत्मा मे कूट कूट कर भरी हुई थी। दोत्नों कथाओं से 
ही उनके शैव हो जाने में संदेह नहीं है परन्तु वे वास्तव से जैन 
धर्मानुयायी महान्‌ विद्वान थे। इस अपराजितेश्वर शतक की रचना 
से  मुरपष्ट विद्ित होता है कि रत्नाकर की जिनेद्र देवांधि देव में 
अटूट भक्ति 'थी। यह शतक भक्तिस्स से भस हुआ है अन्य भी 
साहित्य संवधी सभी ही गुण इस शतक मे हूँ-। कानडी साहित्य 
का रसास्वाद कराने के लिए श्री १०८ श्री-आचाये श्री देशभूपणजी 
महाराज ने जयपुर वर्षायोग के समय इस ग्रन्थ का विशद्‌ विवेचन 
के साथ हिंदी में अनुवाद किया है जो धार्मिक साहित्य प्रेमियों के 
सामने प्रस्तुत है । 

ओर रत्नाकर वर्णी की ऐतिहासिक सामग्री भरतेशबेभव मे श्री 
विद्यर्विचेस्पति पढित वर्षमान पार््यनाथ- शादी द्वारा प्रकाशित 
विवरण से ली गई है जिससे उक्त शाख्रोजी का आभार माने विना 
नहीं रहा जा सकता | धार्मिक विद्वज्नन इस रचता से लाभ उठायें । 


जयपुर नगर 


"॥ इति शुभम ॥ 
५ निवेशक-- 
दीपसालिका | लग 
बिकरस सबत २०११ ! न्द्रताल शास्त्री 


औदचाय श्री-की ओर सेः-** 
“पा शुमाशीवाद --<- 

इस प्रंस्य के प्रेकाशर्न का पूर्ण मोर जयपुर के धर्म प्रेमी सह 
शंधाकिशरन जी जैन अग्रवाल टंकसाली-की न्यमंपत्नी' औी ररमेंदिई 
देवी तथा उनके केनिएट पुत्र श्री दरीशन्द्र जी ने अंपसों हव्य त्ञगा 
'कर उठाया' है | ये बंड़े'संब्जत सुशील तेंथी मेंद्र-्पुरुप हैं ।-इन्होंने 
पहले भी अनेकों धार्मिक कार्य करके अपने धत्त का सदुपयोग 
किया है। भविष्य में भी ज्ञानावरण कम के क्या इनकी ऐसी 
ही सदभावना तथा स्पवृत्ति बनी रहे | 

इस भ्रन्थ के सशोधन का कार्य यहाँ के पं इन्द्रञालजी शास्त्री 
विद्यालट्टार ने अस्वस्थ होते हुये भी बड़े परिश्रम के सांथ नि स्वार्थ 
भाव से सपन्न किया है। ये बड़े विद्वान धर्मात्मा हैँ तथा देवगुरु 
शास्त्र के प्रति इनकी पूर्ण श्रद्धा सदा बनी रहती है और कई वर्षो 
से अस्वस्थ होते हुये भी जेन धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लियें 
अहनिश जैनशास्त्रों का अवलोकत करते हुये अपना अमूल्य समय 
धर्म ध्यान मे व्यतीत करते रहते है । 
ः ग्रन्थ के संपादन कार्य में यहाँ के प० कन्हैया लोक जी गीधाने 
भी सहयोग दिया है। ये विद्यत्‌ धर्मात्मा तथा जेन शात्त्र से रुचि 
'झखने वाले भद्र परिणामी संब्जन पुरुष हैं. । इसके इ ग्लिश अनुवाद 
मे श्रीज्ञानचन्दुजी जैन १४. ४. विल्टी वाले तथा श्री महेन्द्रहमारजी 


कक क्‍ 
जैव राबका 8 3, !., 8, साहित्यरत्न ने पूरा सहायता दी हैं। 
ये दोनों ही बडे सजन तथा सुशील पुरुष है। जन शास्त्र तथा देव 
गुरु मे इनकी भक्ति निरन्तर बली रहती है । 

इस वर्पायोग में उप॑यु क्व धर्मात्माओं तथा थहाँ की जैन समांग्‌ 
ने बड़ी भक्ति के साथ सेवा की है तथा शास्त्रोपदेश श्रवण करके 
धिशेष धर्मत्ाम उठाया है। इसी प्रकार सभी लोग सदा धर्मध्यान 
से रत रहकर आत्म कल्याण करने का सतत प्रयत्न करते रहें और 
उत्तरोत्तर धमकी वृद्धि होती रहे--यही हमारा सब को शुभाशीर्बाद 
है । 


*००८५३ वि लेक पदक 


ओ। वीतरागाय नमः 
रत्नाकरकविविरचित+-- 


अपराजितेशवर शतक 


| क्ानड़ी मापा ) 


फा 
[ थ्री १०८ आचार्य देशभूषण मुच्ि महाराज के हारा | 
- हिन्दी अनुवाद 'तथा विवेचन 


>> नजर हकलर-ौ+- 


- औकुलमाप्गोत्रममलांगमर्तद्रते सम्यगायुवि- 
चाकुशललभादोडमिदेनदिदिन्यमेनुत्ते पेंडु नि 
व्योकुलनागियेल्लरिनगल्दु-सशितरय संपंदवके २ 
- त्नाकर नादवं.तथ कृपात्मनला अपराजितिधरा | ॥१ 


' आर्थ --है अपराजितेश्वर ! उत्तम बंश, श्रेष्ठ गोत्र, निसेग 
शरीर, दीर्घायु, उत्तम जाति, कुल, विद्या, बुद्धि, चतुरंता आदि प्राप्त 
होने पर “यह मेरा है, वह तेरी है” इस प्रकार कहते हुए भी जो 
उसमे रत नही होता है, भोगादि पर चस्तुओं से अलग तथा आकु- 
लता से रहित होकर, सवपर का जिसने अच्छी तरह ज्ञान कर लिया 


९ अपराजितेश्वर शतक 
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है एवं जो रत्नत्रयरुपी सम्पत्ति के समुद्र के समान है. वह भद्र- 
परिणामी, मव्यज्ञानी जीव आपकी दया का पात्र नहीं होगा क्या 
अवश्य होगा ॥ १॥ ० 


४0, 2फार्था(ध्शीक्वा | ( (500 जज 0६ फ्राटणावुपशर्९थ ) 
शाह ए0श] ् एणतए देक्षा, गा जतेश 9 8००0 ८४४८ 
गाए 5९८एरत णाह़ 6, ता09/९व०6९, ए/5(०॥ 0 शेती॥ 

4 पक 0 ता6, 00 5 पद! एएशा पथ १७ आए॥ 
शाह जी0 006 ॥0 बाण पाई छात्र शी ही5, शशाक्षा5 
तएइ९त ॥0॥ 06 006८७ रण कतार शा०॥आशा5 शाएं 
5 466 ग0ा। ब्ार्तशा९5, 0 5 ब्रा 0९ ०८९शा (हट 
॥ए४६ ( #र्ाधागए” ). जी धा8६  फंणा$ ०0४2४९६ क्ष 
2000 शग ५० तित॥258 ९ 


ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के प्रत्येक श्लोक के अन्त से अपरा- 
जितेश्वर” पद को लगाया हैं. । इसका कारण यह है कि पूर्व बिदेह 
क्षेत्र के वीसबे अजितवीये तीथंकर का उनको इष्ट विशेष था इसी- 
लिये अपने इष्ट को वार २ स्मरण करते हुए उनके प्रति अपने भाव 
इन श्लोको में निवेदन किये है। अजितवीरय को ही यहाँ अपरा- 
जितेश्वर कहा है। अजित का अर्थ है कि संसारमे जो सबसे 
अजेय है, कारण कि संसार मे सबको जीतने वाला प्रचंड मोह है 
जिसके संसारी जीव सव अधीन हैं। परन्तु इस भगवान ने सर्व 
जगतके विजयी मोह को जीत लिया, इसलिये उनका अजित! यह 
नाम गुण हपस साथेक हो गया। जैसा कि कह्दा है.-- 


अपराजितेश्वर शवक [३ 





अजितो जितकामारिरमितो5जितशासनः । 
मै जितक्रोधो जितामित्रों वितस्लेशों जितान्तकः | 


अथ--जिसने त्रिज्ञोफ विजयी कामशन्रु को जीत है, जो 

अमित है अर्थात जो अपने स्वाभाविक गुणों से अमित है, जिन 

गुणों की कोई गणना नहीं कर सकता, अत््व उसका शासन 

पंसार मे अजित है, तथा जिसने क्रोध को जीता है, तथा ससार से 

जेसने सर्वशत्रु को जीत लिया है, सर्वक्लेश का जिसने नाश फिया 

'अ जो थमराज है उसको भी जिसने जीत लिया है ऐसा 

अजित है। वह ईश्वर है यानों अरहन्त पद का धारी 

रै, अहतके नीचे लिखे गुण, सब जिसमे अपनी सत्ता से सदाकाल 
वेयमान हैं । अहत भगवानके प्रधान गुण नीचे लिखे जाते हैं| 


णिददद्मोहतरुणो वित्यिएणाणाण-सायरुत्तिणणा | 
णिहयणियतरिग्धवगा बहुवाहविशिगया अयला ।१| 
दलियमयणप्पपावा तिकाल-विपएहि तीदि णयणेहि। 
दिद्डसयलइू-सारा सुदद्ध-तिउरा मुनिष्वश्णों ॥२॥ 
' ति-रयशणति्रलधारिय मोहंधासुरकर् पर्विंद्‌हरा । 
पिद्धसयलप्प-रूवा अरहंता दुए्णयकंयंता॥३॥ 
अर्थ-जिन्होंने मोहरूपी वृत्त को जला दिया है, जो बिस्तीर्ण 
प्ञानरुपी समुद्र से उत्तीर्ण होगये हैं, जिन्होंने अपने विश्नों के 


४ अपराजितेश्वर शतक 
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समूह को नट्ट कर दिया, जो अनेक पकार की वाधाओं से रहित - 
है, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रताप को दलित कर दिया: _ 
है, जिन्होंने दीनों कालों का विषय करने रूप तीन नेत्रों से सकल 
पदार्थ के सार को देख लिया हैं, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात्‌ मोह, राग, _ 
दवेप इन तीनों को अच्छी तरह से भस्म कर ढिया है, जो मुनित्रती 
अर्थात दिगग्वर अथवा मुनियों के पति अर्थात्‌ ईश्वर हैँ, जिन्होंने 
सम्यददर्शन, सम्यग्न्नान और सम्यकचारित्र इन तीन शक्ति रूपी 
त्रिशूल को धारण करके मोंह रूपी अधकासुर के कवंध बृन्द 
का हरण करलिया है, जिन्होंने आत्म खरूप को प्राप्त कर लिया " 
है और जिन्होंने दुनंय का अन्त कर दिया है ऐसे अरहंत 
परमेष्ठी अजित' है । तथा :-- 


नितमद्हपढ पा) मोहपरिपहा! जितकपाया।।.._ 
जितजन्ममरणरोगा जितमात्सयों जयन्तु बिना! ।. 


जिस प्रशुने -मद, ह५, हप को -जीता है,- जिसने -मीह 
परिपह को तथा कपायों .को जीता है, जिस भगवान- ने जन्म , 
मरण रोग को जीता है तथा जिसने मात्सय्य दोष को जीत लिया 
है, इसही कारण से जिन! इस नाम को प्राप्त किया है, वे जिन 
सत्य जयवन्त हों। इस प्रकार अजित भगवान अहंन्त, जिन 
इत्यादि नामों से युक्त है । ये अजित भगवान हैं, इनने संसार के 
सम्पूर्ण प्राणियों को सच्ा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है जिसको 


अपराजितेश्वर शतक' [४ 
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ग्रहण कर अनेक भव्य जीव संसार समुद्र के पार हुए हैं। कहा भी 
, है प्रवचनसारे यथा:-- 


सब्बे वि य अरहंता तेण विधारंण खविदकम्मंसा । 
किच्रा! तथोपदेत रशिव्वादा ते शमो तेति ॥८१॥ 


भगवान तीथंकर देवने पहिले अरहंत का खूप द्रव्य गुण 
पर्याय से जाना पीछे उसी प्रकार अपने खहूपका अनुभव करके 
समस्त कर्मों का नाश किया और उसी प्रकार भव्य जीवों को 
उपदेश ठिया कि यही मोक्त मार्ग हैं अन्य नहीं है, तथा आज 
पंचमकाज्ञ से भी बद्दी उपदेश चला आता है.। इसलिये भगवान ' 
वीतराग देव बड़े ही उपकारी हैं। उनको नीनों काल नमस्कार होवे। 
यहां भगवान को परम हितोपदेशी कहकर नमस्कारकिया है शेकित 
इसमे सर्व कर्माठिकों को ( घातिया कर्मोकी ) जिनने नाश किया 
है, उनको परम हितोपदेशी कहा है. इससे यह बताया है कि ईश्वर, 
/ भगवान ) वही है जिसने घातिकर्मादि न्टकर अह्वन्त पढ़ प्राप्त 
किया है और जो घाति कर्मादिका नाशक है वह हो सब्चो हितोप- 
- देशी भी है। यहां कोई यह कह सकते हैं. कि काम क्रोधादि 
रहित को ही हम ईश्वर कहते है. और आप भी वेसाही कहते 
हैं इसलिये यह कहना कि अहँन्त देव ही सब्या परमात्मा 
देव है और अन्य नहीं है, यह अयुक्त हे। इसके 
लिये ऐसा जानना कि जितने भी 'संसार भें आगम प्रचलित 
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हैं उनके सबके वचन में विरोध है, कोई कहता है ्रह्म अह् त है, 
कोई विज्ञानादत को कहता है, कोई आत्मा को ज्ञान रहित कहते 
हैं, कोई भक्ति से मोत्ञ कहते है, कोई कर्म से मोज्ष कहते हैं. कोई 
मोक्ष मे जीव के ज्ञानादि गुणों का अभाव कहता है, कोई पदार्थ 
को नित्य कहता है। कोई त्रिक बताता है इटयादि अनेक धर्मो के 
अनेक प्रकार के वचन है, इन परस्पर विरोधी बचनों के सामने 
आने पर यह आवश्यक होजाता है कि सच्चादेव कोन है कि 
जिसका प्रतिपादित धर्म अहण कियाजावे तो, इस वारे मे श्री 
स्वामि समन्तभठ़ाचायं ने आपए-मीमांसा मे इस प्रकार 
कह है कि-- 

तीर्थदृत्समयानां ये परस्परपिरोधतः | 

सपेपामाप्तता वास कथिदेव भवेहू रे! ॥ 


अर्थात्‌-सव ही अपने देव को आप्त कहते हैं और उसके 
वचन को सटधर्म कहते हूँ। परन्तु उनके सबके वचन परस्पर 
विरोध लिये हुए हैं. इसलिए सवही आप्त नहीं हैं, किन्तु इनमें 
कोई एक ही आप्त तथा सश्या शुरु हे तो वह तो कौन है! 
इसी छोक के अन्तिम पद में उनने बताया है. कि 'चिदेव” परम 
अनन्त जान रुपी चतन्य ही सच्चा आप्त है | 


साख्य, मीमांसक व वेदांतवादियों आदि के द्वारा देव का 
खरप अलग २ वरणित किया है। उन वर्णित खल्पों के द्वारा 
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दोनों में विरोधात्मक बाते पाई जाती हैं। उस दूपण को दूर 
करने के लिए, अथवा यह दूपण से दूर है इस बात का उद्योत 
करने के लिए यहां इस अपराजितेश्वए शब्द का प्रयोग 
किया है। 

जैनाचार्य ने देवाधिदेव महादेव को इस प्रकार नमस्कार 
किया है -- 


श्रेल्ोक्यं सकल त्रिकालविप्यं सालोकमालोकितम । 
साक्षाद्रन यथा खयं करततले रेखात्रयं सांगुलि! ॥ 
रागद पमयामयान्तकजरालोलत्वलोभादयो । 

नाल यत्यदलंघनाय से महादेवी मया बंधते ॥/ 


जैसे मनुष्य के अपने हाथ की रखाओं के स्पप्ट जानने मे 
किसी प्रकार का विवाद या तक का अवसर नहीं रहता है, उसी प्रकार 
जिसने अपने केवलज्ञान रूपी आत्म-ज्योति से त्रिकालवर्ती 
भूत, भविष्यतू, बतेमान सम्बन्धी समस्त सूच्ष्मादि पदार्थों को 
बिलकुल स्पष्ट रूप से जान लिया है और राग, है प भय व्याधि 
आदि अतरंग व॑ बहिरग शत्रु लोभ, कपाय, तथा जन्म जरा 
मरण, शोक इत्यादि से रहित जिसका ससार में आकर राग द्वप 
का सद्भाव तथा लेन देन वाकी नहीं रह गया है और जिसने 
सम्पूर्ण आत्मा का घात करने वाले व कल्कित करने वे कर्म 
शत्रु को जीत लिया है वह वादीपति, वादियों द्वारा पराजित न 
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होने के कारण “अपराजित' ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


ईश्वर जभी होते हैं. जब उतको संसार से इृष्ट अनिष् 
किसी बस्तुका संवध नहीं रहता और सपूर्ण कम को नष्ट करने 
के तोन लोकके अखड शाश्रत सुत्तकों देनेवाली मोक्त लक्ष्मी के 
अवधिपति बनजाते हैँ, फिर उनको संसार के ज्ञणिक वस्तु की 
इन्छा या मांगने की क्या जरूरत है ? कहा भी है किः-- 


ईश। कि छिन्नलिगो यदि पिमतमयः शुलपाशणि।कर्थ स्पात | 
नाथ! हि भत्रयचारी यतिरिति प्‌ कयं सांगन/सांत्मजथ ॥ 
श्राद्रोजें! किलजन्मा सकल विदिति-क्ि वेति नात्मान्तराय | 
संसेपात्सम्यगुक्त' पशुपतिमपशु॥-फीडत धीमानुपास्त ॥ 


ईश्वर को सवंशक्तिमान फह्ठ जाता है। सर्वशक्तिमान का भी 
यदि कोई अग फाद डाले तो सर्वशक्तिमान में संदेह हो सकना 
स्वाभाविक है । भगवान होने पर-भी कोई शस्त्र रखता है ! निर्भय 
क्यो रखते ? शत्र भी हाथ मे रक्खे और निर्भय भी कहलावे, यह 
चात गले नहीं उत्रती | जो सबकामालिकहो बह भीख व््यों मागे 
सालिक भी यदि पक्‍ित्षुक वन जाय तो उसकी मालकियत मे सदेह 
हे जाना स्ामाविक है । यति साधु ते वेही हो सकते है जो स्त्री 
पुत्र छोड़ चुके हों, उन्हें साथ भी रखना और यति भी कहलाना 
समम मे नहीं आता ।-अजन्मा तो उसे ही कह जाता है, 
जिसका कभी जन्म न हुआ हो, परन्तु अजन्मा सी कहना और 
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किसी से पैदा इुआ ऐसा भी कहना समझ से नहीं आता। जो 
सर्वेज्ञ हो और अपने -कार्य में आने वाले विध्व को न जाने 
' तो कैसी सबज्ञता ? विवेकी स्वयं सोचे । 


सच्चे ईश्वर का खरूप इस प्रकार है-- - - 


 रागह्पमहामल्लो दुज्यो पेन निर्मितों । 
महादेव॑ वतों मन्ये शेषाथ नामधारंकाः ॥ 
नमस्तुते महादेवों स्वेदोषधिवर्जितो । 
महालोभविनिमु क्र! महागुणसमन्वितः ॥ 


दुजेय रागह प रूपी महामल्लों को जिसने परास्त कर दिया है 
चही महादेव है, दूसरा नहीं | अन्य तो केवल नाम मात्र के ही हैं। 
सच्चे महादेव कपाय और दोषों से रहित होकर विशिष्ट सदूगुणी हुआ 
करते हैं और वे ही देव महादेव देवाधिदेव अरहंत देव नमस्कार 
करने योग्य हैं। यही भहादेव संसारी भव्य अज्ञानी जीवों को 
सच्चा मार्य वततलाने वाला होता है | इसलिये सभी ससारी अन्नानी 
आणी इन भगवान्‌ के पास अपने सच्चे मार्ग की खोज में ढौड़े 
हुए आते हैं। महादेव बनने का भी यही मार्ग है क्योंकि यह 
ही सच्चा आत्मा का खरूप है। ज्ञानी जीव इस प्रकार भेह- 
विज्ञान से ही परमात्मा पद्‌ की प्राप्ति करते है। वत्त भावनाका 
भी फल आचार्यों ने इसी प्रकार बताया है जैसा कि आचाये 
शी पद्मनन्दजी ने कहा है -- 
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दुःखव्यालसमांकुल॑ भववन जादइथांधकाराश्ित | 
तस्मिन्‌ दुरगति पश्चिपाति ढुफथे आम्यन्ति सरवेगिन ॥ 

तम्मध्ये गुरुपाक्यदीपममलज्ञानप्रभाभापुर॑ । 
प्राप्पालोश्य च सप्तयं सुखप्रदं याति ्रबुद्धों भर च॑। 


यह ससार रूपी बन दुख रुपो अजगरों से भरा हुवा है । यहां 
अन्नान रुपी अन्धकार फैला हुवा है। इस वनमें दुर्गेति रूपी मिल्लो 
की तरफ ले जाने वात्ा खोटा मार्ग है। ऐसे बन में सब संसारी 
प्राणी भटका करते है। परन्तु चतुर मलुप्य इसी बन से निर्मल 
ग़ुरु के वचन रूपी दीपक को जो निर्मल ज्ञान के प्रकाश से चमक 
रहा है, पाकर के सच्चे मार्ग को इसी दीपक से हूंढ कर अविनाशी 
अनन्त सुल्षके पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिये गुरु वचन 
(दीपक) जब तक प्राणी को नहीं मिलता है अज्ञान रूपी अंधकार 
से अ्रनिष्ट असत्य मार्ग को अपना कर निरन्तरकाल भव के दु,खो 
से आकुलित व व्यथित रहता है । 


संसार मे दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञात से यह जीव 
क्या २ खोटे व असत्य विचार बनाता है, उसके लिये अन्य शात्र- 
कार कहते है -- 


कान्तेय॑ तनुभूरयं तुदृदय॑ मातेयमेष, खसा 
जामेयं रिपुरेप पत्तनमिद सब्रेदमेतदनम ॥ 
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एपा यावदुदेति चुद्धिरधमा संसारसंबर्दधिनी। 
तावहच्छति निमर विं बत बुंतो दुःखदमोच्छेदिनीम॥ 


(तत्वभाषना॥ १० ॥) 


अथे इसका यह है कि जब तक यह जीव-ससार बढ़ाने वाली 
यह खी है, यह शरीर है, यह मेरा मित्र है, यह माता, है, यह 
वहिन है, यह लड़की है, यह मेरा शत्रु है, यह नगर है, यह घर 
है, यह बाग, इस तरह.की मेरा भेश करने बाली नीच बुद्धिको 
धारे रहता है तव तक दुःखरुपी वृत्त को उखाड़ फेकने वाली 
निधर सि इस जीव को प्राप्त नहीं होती । यह वड़े दुःख की चीज है। 
जो इस पूर्वाक्त दुबु द्वि की छोड़ देते हैं वे बहुत भोगोपमोग 
सामग्री मे भी अरुचि प्राप्त करते हुए नीचे लिखी भावना भाते हैं। 
थथा:-- 


लीवाजीवविवित्रवस्तुविविधाकारादिरिपादयो । 
रागद पद्ृती अतरमोहवशतो रुष्ठा)- भरता सेविता। ॥ 
जावास्ते दढ्वंधन॑ चिरमतो दु/ख तवात्मन्रिद | 
जानात्येव वथापि कि वहिरसावधापि धीधोवति॥ 


( पद्मनंदि० ॥ १४७ ॥ ) 


झरे जीव । इस संसार में चेवन अचेवन स्वरूप नाना अकार के 
पदार्थ आह्यर संपत्ति तथा रूप रस आदि से मोह के वश से ही 
देखे, सुने तथा सेवन किये गये हैं, इसी कारण सोह से चिरकाल 
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पर्यन्त सब पदार्थ तेरे से दृह बंधे हुए हैं ओर इस दृह बंधन से ही 
तुमे नाना प्रकार के दुःख भोगते पढ़े हैं। ऐसा भल्री-भांति जानते 
हुए भी तेरी बुद्धि वाह्य पदार्थों में दौड़ती है- यह बड़े ऑश्चर्य की 
वात है। और भी कहा है। यथा-- 


कि लोकैन फ्रिमाश्येण क्रिमर्थदरव्येण कागेस कि | 
कि वारिम! कि मुतेन्द्रियं: किमसुमिः कि ते विकल्प परे!। 
से पुदटलपय या बत परे त्वत्तः प्रमततो भवन | 
आतन्तेमिरभिश्रयिष्यतितरा मालेन कि बन्धनम॥ 
( पद्मनंदि? ॥ १४६ ॥ ) 


अर जीवात्मन्‌ | न तो तुमे लोक से प्रयोजन है, न लोक के 
आश्रय से प्रयोजन है, न द्रव्य से प्रयोजन है, न वाणी से प्रयोजन 
है, न स्पर्शादि इंड्रियों से प्रयोजन है तथा न तुमे खोटे' विकल्पों 
से प्रयोजन है, क्योंकि ये सब पुदूतन द्रव्य की पर्याय हँ।तू चेतन्य 
स्वरुप है इसलिये ये तेरे स्वहूप से सर्वधा अलग ही हैँ। श्रतः 
इन वस्तुओं से प्रसाद करता हुआ तू क्यों वृथा हृह बंधन करे 
वाधता है । लोकादि से ममता करने पर तू बंधेगा ही, इससे कभी 
नहीं छूट सकता। 


हे जीवात्मन्‌ | तूने अनादिकाल से इस संसार सम्बन्धी भोग 
सामग्री की किस २ चीज़का परिचय नहीं किया । कहा भी है कि-- 
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तीव हि छोफ़ बहार क्यो सब, 

मेक समुद्र पियो पुनि पानी | 
भर जहाँ वहाँ ताकत डोलत, 

काइत आँख उरापत् प्राणी ॥ 
दाँत दिखावत, जीभ हिलावह, 

या हितमें यह डाकिनि जानी। 
सुन्दर सात भये कितने दिन, 

हे हृष्णा अजहू' 4 जेधानी ॥ 


* इसलिये हे जीव तू अपनी मत्षीन आत्मा को निर्मल करने के 
लिए हमेशा उद्यम करने की भावना कर। और भी कहा है कि-- 


इन्द्र्त॑ च निगोदतां व बहुधा मध्ये तथा योनयः । 
संसारे भ्रमता बिर॑ यदखिला। प्राप्ता मपानन्तश! ॥ 

तन्‍्नापूप॑मिहारिति किंचिदपि में हिला पिश्क्षप्रदाम । 
सम्पर्दशनपोधबृत्तिपदवी तो देव ! पूर्णों कुछ ॥ 


भावार्थ-हे देव ! मेंने इस संसार मे चिरकाज्ञ से भ्रमण 
करते हुए इन्द्रपणा तथा निगोदपना प्राप्त किया, बहुत प्रकार संम्य- 
रर्शन-क्ञान-चारित्रमयी रत्नत्रय की पद्वी उपलब्ध की, कोई 
बस्तु मेरे लिये अपूर्व नहीं रही। अब में अमभेद रत्वत्रय खरूप 
आत्मानुभव के सिवाय और किसी वस्तु को नहीं चाहता हूँ, वयों- , 
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कि इतती से ही मुक्ति प्रात होती है । इस कारण आप इसकी पूत्ति 
दीजिये | 


९ मं कब 
मेरा आत्मा अ्रमादिकाल से अत्यन्त सथानक कर्मरुपी गे में 
पड़ कर तीज वेदना को भोग रहा है। जैसा कि कहा है-- 


कमोव्धी तद्विचित्रोदयलहरिमरव्याइले व्यापेदुग- 
भूम्यन्नक्रादिकीणं.. शृतिजननलसडाड़बावतगते ॥ 
पुक्क शकत्या हतांग! प्रतिगति से पुमान्‌ मज्जनोन्मज्जनास्या- 
पग्राप्यज्ञानपोत॑ तदलुगतिमढ़! परगामी कथ स्पात्‌॥ - 
( पद्मनदि० ॥ १११॥ ). 


यह कर्म एक प्रकार का बड़ा भारों समुद्र है। क्योंकि लिस 
प्रकार समुद्र अनेक लहरियों से व्याप्त रहता है: उसी प्रकार यह 
कर्म रुपी-समुद्र भी अनेक उदयरूप लहरियों से , सर्वदा व्याप्त 
रहता है | जिस कार समुद्र मे -नाना अकार के भर्यंकर मगर 
मच्छादि हुआ करते हैं उसे प्रकार इस कर्म रूपी समुद्र .में भी 
इंप् वियोग अनिष्ट संयोग इत्यादि नाना प्रकार की आपत्ति रूप 
मगरमच्छादि विद्यमान हैं। तथा जिस प्रकार समुद्र में बढ़वा- 
नल भेंचर गड्ढे हुआ करते हूँ. उसी प्रकार इस कर्म रूपी समुद्र 
से भी नाना प्रकार के जन्म मरणादि वढवानल मेवर हैं। इसलिये 
ऐसे मयंकर समुद्र में शक्तिहीन तथा अनादि काल से सर्ेत्र 
गोता खात। आया हुआ यह जीवात्मा जब तक प्ानहपी अनु 
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कूल जहाज को नहीं प्राग्व करेगा तव तक कठापि पार नहीं हो 
सकता। हे मन | तूने चिरकाल से वाह्म स्त्री आदि पर पदाथों को 
देखा है, तभी तेरा मन भ्रमसे अनुरागी वना हुआ है तथा उसी 
अनुराग से सदा तू दुखी होता है। इसलिये स्त्री आदिऊ से 
राग छोड़कर तू अंतरग में प्रवेश कर और ज्ञानके सागर श्री 
परमगुरू से ऐसा कोई उपदेश श्रवण कर कि जिससे तेरे समस्त 
कम तथा दु'खों का नाश होकर तुके अविनाशी मोक्षरूपी सुख की 
प्राप्ति ही जाय । 


हे आत्मन्‌ | इस गहन भयकर मिथ्यार्पी अंबेरें से भरे 
हुई ससार मे तूने ऐसी कौनसी वस्तु देखी है कि उसे छड़कर 
अपने निज आत्म। की ओर देखना नहीं चाहता ? कया भगवान 
आदि प्रभु का ससारसुख कम -था 0 कहाँ तोथंकर पद | कहाँ 
चक्रवर्ति पद! क्या किसी वस्तु की न्‍्यूनता थी १ नहीं । परतु इन 
सारी वस्तुओं को ज्षणिक व ढुःखदायी जानकर तीथंकर आदि 
महापुरुषों ने सबेदा के लिये छोड़कर शास्वत परमपद प्राप्त 
करके सुखी बन गये | | ह 


. इस. मोह “रूपी - ठृष्णा के पीछे -भरत व “बाहुबली जैसे 
महापुरुषों को भी एक तुच्छ राज्य के लिये परस्पर भे युद्ध. करना 
पड़ा ।-अंतमे उस समय-बाहुबली ने क्षणिक राज्य के लिये अपने 
पृज्य-बड़े साई भरतजी को युद्ध में परास्त -किया |- क्या तू इस 


कमी 
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मोह राजा या ढृष्णा के महत्व को नहीं जानता ? इसी के पीछे 
ही तू अनंतकाल तक जन्म और मरण के अधीन होता हुआ 
चहुत कष्ट उठाता रह | इसलिये हे आत्मच्‌ | तुम अपने ९: 
विचार करो और वाह्य इंद्रियादि पर वस्तुओं से भिन्न होकर केवल 
अपने भीतर अनादिकाल से छिपे हुए सम्यग्दशेन ज्ञानरृपी 
निधि का निरक्षण करो | तभी तू अरहंत जिनेद्र देव से अतिपादित 
सच्चे आत्मधर्म का पात्र वन सकोगे | तसश्वात्‌ जन्म मरण से 
रहित होगा, अन्यथा नहीं ॥१५॥ 


जन्म मरण के नाश करने में सच्चे तत्त्व के श्रद्धान की 
आवश्यकता है। यह अगले श्लोक में बतलाते हैं | 


नंबुषुदेक॒ त्मनदुत्तमचष्टितदर्थम॑ नया- 

थ॑ बरे नोड़ि भेदिपुदत्तमगोधमहिंसे यब्ठिमा- 

ग॑ बिडबिपुंदृत्तमचरि्रमिविन्तु मणित्रययं तदी- 
यांवुधि यावुदत्तमतपंगठला अपराजितेश्वरा ! ॥२॥ 


हे अपराजितेश्वर! जीव, अजीब, आख़व, बंध, संवर, 
निजेरा और मोक्ष ये सात तत्त्व है । इन सात तत्त्वों पर श्रद्धा 
रखना सम्यदर्णन है। इन सात तत्त्वो के अर्थ को अपने मनमे 
ठीक तरह से समझ लेना सम्यग्जान है। अर्दिसा धर्ममें या 
जिनवाणी में वाधा न आबे, इस तरह आचरण करना यह सम्यक 
चारित्र है। इस प्रकार ये तीन रत्नन्नय है| इन तीनों रत्नत्रयों क, 
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आतनि किस समुद्र से है ? यह अमोल र॑त्नत्रय का स्थान श्रे्ट 
तप ही एक समुद्र है ॥२॥ 
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विवेच॑ना-+अ्रंथकार ने इस शोक में यह वतलांया है कि 
जीव, अजीव, आश्रव, वंध, संवर, निजेरा और मोत्त, इन सात़ों 
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पर श्रद्धान करना यह सम्यग्दर्शन है. तथा उन सातो तत्तों को ठीक 
तरह से अलग २ ज्ञान कर लेना सम्यस््ान कहलाता है। अरृद्दिसा 
धर्म से था जिनवाणी में वाधा न आवे इस तरह आचरण करना 
सम्यकचारित्र है। इन तीनों रत्लत्रय के उत्पत्ति का स्थान कौनुसा 
है १ तो उनकी उत्सत्ति का स्थान श्रेष्ठ तप है-इस तरह भगवान 
जिनेन्द्रदेव ने कह है.। 


सम्यदर्शन का ल्क्षण'--“तत्त्वायश्रद्धान॑संग्यन्दशनम्‌_ * 
इसका अम्रिग्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ में अल्षण अलग धर्म 
रहता है। उसी धर्म से उस पत्ञका निश्चय किया जावा है। उस 
धर्मको तत्त्व कहते हैं। अर्थ शब्द का अर्थ निश्चय करना है | जिस- 
पदाथे का निश्चय उसे रहने बाते धर्म से कर लिया हे उस 
पदार्थ का स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकता, ऐसे यथार्थ का 
श्रद्धान करना सम्यदशेन कहलाता है। यह जो सम्यग्दशेल का 
लक्षण वतज्ञाया गया है वही प्रमाए है और वही, श्रुतकेवलियों ते 
भाना है | ज्ोष, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निरजंश और मोक्ष 
ये सात तत्त्व कहलाते हैं। इनका जो स्वरूप है बही पढार्थ कहलाता 
है तथा निश्चयनय से उन पढ़ावीं की अनुभूति होना श्रद्धान 
कहलाता है। वह यथार्थ पदार्थों का श्रद्धात व अनुभूति या 
रुम्यग्दशन सामान्य रीति से एक प्रकार का है| विशेष विधि से 
वही ढो प्रकार का है । उसके उत्पन्न होने के कारण जोकि पर 
पदाथों के उपचारोंकी अपेक्षा रखते है यह दो प्रकार का है. 
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उन कारणों के दो भेद होने से सम्यूदर्शन के भी दो भेद हो 
जाते हैं। उसके दोभेद निश्चय और व्यवहार से होते हैं। इसलिए 
सम्यग्दर्शन भी निश्चय सग्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शन के 


भेद से दो प्रकार का है । उसमें निश्य सम्यस्द्शन एक ही प्रकार 
का है। निग्वय सम्प्दशन में भेद-प्रभेद नहीं है। जो बिना किसी 


उपाधि के, बिना किसी उपचार के शुद्ध जीव क; साज्षात्‌ अनुभव 
होता है वही निश्चय सम्यनद्शन कहलाता हैं। उस सिश्वय 
सम्यदर्शन में कोई उपाधि था उपचार नहीं है। इसलिये वह 
सम्यर्र्शन एक ही प्रकार का है। जेसे कहा है कि-- 


दर्शनमोत्मविनिश्चितरोत्मपरिशानमिष्पते बोध 
स्थितिंशत्म॑नि चोरित् छुत एसेम्यों भवति बंध! ॥ 


अर्थात-शुद्ध आत्मा का निम्चय हो जाना, अनुभव हो जाना 
निश्चय सम्यग्द्शन है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाना निश्चय 
सम्यग्जान है, और शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना निश्चय सम्यकू- 
चारित्र है। इसलिए इन निश्चय सम्यदशेन, ज्ञान और चारित्र 
से कभी बंध नहीं होता । 


- जीव, अजीब आदि सप्त तत्त्वोंका नाश न होने वाला, मलिन 
रहित, निरवेल, गांढ़ श्र्मने करना व्यवद्ारस म्यग्दशन है। जीप, 
आजीब, आस्तव, वंध, संवर, निजण और मोक्ष ये सात तत्त हैं । 

इनमे जीव तत्व ही एंक मुख्य तत्त्व है शेप आख़व, वंध, संचर, 
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निजेरा और मोज्ञ आदि सब उसी के परिकर हैं। इसलितू आत्म- 
तत्त्व का यथाथ श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यग्द्शन कहलाता है। 
यही व्यवहार सम्यशेन का लक्षण है। यथा-- 


जीवादिसदृहण सम्मत्त तेपिमधिगमों णाशं | 
रापादीपरिहर्ं॑ चरण एसों हु मोक्खपदों ॥ 


अर्थात्‌-जीवादिक सातों पढाथें का यथार्थ श्रद्धात करना 
सम्य््शन है । उन्हीं जीवादिक सपत पदार्थों का जानना सम्यस्थान 
है और राग-इ प को दूर करना सम्यक्चारित्र है। यही सम्यर्दर्शन, 
सम्य्ज्ञान और सम्यचारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। अथवा व्यवहार 
के लिए स्थूल सम्यदर्शन का लक्षण आप, आप्त का कहा हुआ 
एवं आगम दयासयी धर्म इन तीनों का सव प्रकार के दोपों से 
रहित श्रद्धात करना व्यवहार सम्यर्दशन हैं। ग्रथा-- 


नाल चाहंत्परो देधो धर्मों नासिति दयापरः । 
त५ पं च नेग्रथ्यमेतरसम्यक्ललत्षणम ॥ 








भगवान अरहन्त देव के समान अन्य कोई देव नहीं हैं, दया 
के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और निम्मन्थ अवस्था के समान 
और कोई उत्कष्ट तप नहीं है। अर्थात्‌ तप करने वाले गुरू निम्रथ 
हो होते है यह मानना सम्यस्दर्शन है। और यही सम्यग्दसेन का 
तक्षण है। यह सग्यम्दर्शन जिस प्रकार अपने लक्षण से निश्चय 
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और व्यवहार रूपसे दो प्रकार का है उसी प्रकार यह सम्यनद्शन 
उत्पन्न होने के कारणों के भेद से भी दो प्रकार का है। उसके उत्पन्न 
होने के दो कर्िंण हैं, एक निसा और दूसरा अधिगम। जो 
निसर्ग से उत्पन्न होता है उसे निसर्गज सस्यर्दर्शन कहते हैं. और 
जो अधिगम से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यसूर्शन 
कहते हूँ । जो सस्यग्दर्शन स्वयं उत्पन्न होता है, जो बिना किसी 
उपदेश के उत्पन्न होता है उसको निस|ज सस्यग्दशन कहते हैं। 
ओर जो वहिरंग उपदेशादि उपायोंसे उत्पन्न होता है, उसको अधि- 
गमज सम्यग्दशन कहते हैं। यह अर्थ केबल शब्दमात्र से वतलाय। 
है । जो भेद व जो अर्थ उन्र शब्दोंसे निकलता है, वह वतलाया 
है । धास्त॑व मे उन दोनों में क्या भेद -है नथा निसगगन और 
अधिगमज सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं ? यह आगे बतलाते हैं। 
सम्यददशेन रूप आत्माके गुण का घात करने बाला एक मिथ्यात्व 
कर्म है। वह मिथ्यात्व कर्म अनादिकाल से एक हो प्रकार का चल्ा 
आया है | जब इस जीव को मिथ्यात्र क्मके उपशम होने से प्रथ- 
मोपशम सम्यग्दशेन-उत्पन्न होता है, तब वही एक प्रकार का मिथ्या- 
लव कर्म प्रथक्‌-प्रथक्‌ द्रव्यरूप तीन अकार का हो जाता है ।(१) 
अधःकरण (२) श्रपूवंकरण और (३) अनिश्वत्तिकरण, ये तीन 
करण असिद्ध हैं। इन तोनों करणों में प्रत्येक का समय अन्तमुंदत्त 
है | यह जीव जिंस अन्तमु हूर्तत में इन करणों को करता है. उसी 
अन्तमुर्दर्त मे उस मिथ्याल कर्म के तीन सेद कर डालता है। ये 
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भेद किसी दूसरे समय में नहीं होते हैं, करणत्रय करते समय ही होते 
हैं। सम्यकल्त उसत्न होने में पंच लब्धि कारण हैं। पंचेतब्धियो 
में से चारसत्यिं तो भव्यांमव्य दोनों ही को होती हैं परन्तु पंचम 
करण लब्धि भव्य को ही होती है। इस करणत्ब्धि के बिना 
जीव अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। इसलिये 
आचार्य कहते हैं कि यह जीव इस संसार के दुःखों से छुटकाए 
चाहता है तो गम के अनुकूल अत परमेष्ठी के खहृप को 
सममकर-आप् सच्चा अहतदेव ही है, उसकी वाणी हो' सच्चा 
शाल् है तथा अंहेत्‌ प्रणींत मार्ग को अपनाने वाल्षा निर्भेथ गुर्र 
ही गुरु है, ऐसा-देव, गुरु, शात्य का पूर्ण अटल अंचल भद्धान 
प्रात करती है। इस श्रद्धान के नहीं हमे के कारण ही जैन नाम 
कहताने तले भी इधर उधर अन्य देव को पूजते व मानते फिरते 
हैं तथे| धर्म धर्म सब एके हैं ऐसा विपरीत समरभेकर अन्य के उप 
देशों को झुनेने के लिए दोहे हैं-त्थां अन्य के बनाये हुए शास्त्रों 
तथा पुस्तकों को ऐते हैं संधो अन्य धर्मानुयायियों की संगत में 
रात्रि भोजन करना, अन्ना जंत पीस, अभय पदायों का सास 
सीछ कर जिन धर्म के उपदेशों को त्याग कर देते हैँ और अपर्नी 
आता का विगाड केर लेते हैं। इसी कारण से जिन धर्म का दिल 
प्रति दिन हास होने का कारण होता जा रहा है और जैंन समाज 
का धार्मिक पर्तन के साथे २ सब प्रकारें से पतन होता जाता है। 
समाज के लड़के आर लिन को प्रायः खो चुके हैं. और खोते 
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जाते है। बड़े बड़ मदरसों की-शिक्षा की.डिगरियों से जैन समाज 

का तथा जैन धर्म करा अस्तित्व ससार से उठता जा रहा है। जैन 
"समाज केजीबों का संरक्षण-इस लोक मे तथा परलोक भे केवल 
देव, गुरू, धर्म का भ्रद्धान श्रेष्ठ आवरण से ही- हो सकता है। 
इसलिये देव, गुरु, धर्म का श्रद्मनन व शुद्ध आचरण प्राप्त करने 
में प्रत्येक जीव को सदा प्यत्तशील रहना चाहिये। इसीसे जीब 
का कल्याण हो सकता है। श्री पद्नदि आचाये कहते हैं कि -- 


यः कल्पयेत क्रिमपि सर्वेविदो5पि वाचि | 
ह सन्दिह्- त्वमसमंजसमात्मबुद्धधा ॥ 
: जले पत्रिणां पिचरतां -सुस्शोडबितानां ॥ 
संख्यां प्रति प्रविदधातिः विवादमंधः । 


मूढ प्राणी स्वेत्ञ के वचन में भी सदेह कएके अपनी बुद्धि की 
गहन्त से अपरमार्थ भूततत्तों की कल्पना करता हे जेसे कि अध 
मनुष्य आकाश से जाते हुए.पक्षियों डी गणना में अच्छे नेत्र वाले 
पुरुष के साथ विवाद.करता है । उसी प्रकार अज्ञानी जीव भगवान 
के वचन को ठीक, न समभनेके कारण उसका उपयोग करने या 
अर्थ निकालने मे मनमानी बुद्धिलगा कर अंतमे खोटे मार्ग मे 
जाकर गिर जाता है। और भी कहा है-- 


उक्त' बिन), दादशमेद्मज्न' भु्त ततो बाहमनंवर्मेदेमू 
तत्मिन्नुपादेयवया चिदात्मा ततः पर हेयतयाउभ्यधापि। 
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श्रुतके दो भेद है--एक अंग अधिष्ट तथा दूसरा घाह्य प्रविष्ट 
उसमें अंग श्रुत बारह प्रकार का जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। 
वाह्ष श्रुत के अनन्त भेद कहे गये हैं, परन्तु उत दोनों शर्तों में ने 
दर्शनशाली आत्मा को ही प्राह्म कह है और अन्य समरत पदार्थों 
को मोक्ताभिलापी जीव के लिए देय बताया है । 


इस पंचम काल मे ज्ञान आयु वल् वीये आदि के निरंतर 
घटते जाने से मनुष्य अल्पायु तथा अल्पन्नानी रह गये हैँ, इसलिये 
वे समस्त श्रुत का अभ्णस नहीं कर सकते | अतः जो पुरुष मेक 
अथे के अभिल्ापी हैं, उनकी मुक्ति के देने वाले तथा आत्मा के 
द्वितकारी श्रुतफा तो अवश्य ही बड़े प्रयत्त के साथ आगमालुकूल 
स्वाध्याय फरना चाहिये तथा भ्रुव का जो अर्थ सम में न आवे 


उसको जिनागम के श्रज्मनी पंडित बहुज्ञानी के पास जाकर समम 
तेना चादिये। 


इस पचमकाल के मनुष्य शास्त्र चोध विहीन तथा श्रद्धा हौन 
होने के कारण श्रुत के अभ्यास से ही दूर रहते हैं और आंठ 
मूलगुण को भी नहीं धारण करते कि जिससे श्रावक् कहलाने 
योग्य भी नहीं होते । काल दोप से आज २४५ मल ढोप रहित सग्य- 
खशेन धारक श्रावक कही दृष्टिगत ही नहीं होते। यहाँ पच्चीस दोषों 
से सबसे पहिल्ा ढोप शंका है । जब चित्त मे शंका घसती है तो 
नि शंकित गुण की प्राप्ति नहीं होतो और इस प्रथम गुण की प्राप्ति 
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के विना अन्य सम्यक्त के वाकी ६ गुणों की भी प्राप्ति नहीं 
रे होती। सम्यर्दर्शन की मूलजढ़ चित्त मे शक्ा-न रखना व जिन 
वचन को सत्य मानना ही है। श्री समंतभद्राचायेजी ने कहा है 
कि--- 5 
श्रद्धानं परमाथानां -आप्तागमतपोभृताम । 
त्िमृहपोहमशंग॑ सम्यरदशनमस्मयमर्‌ ॥ 


अर्थ--अरहत देव, निम्न न्‍्थ गुरु, व अरहत का वचन 
( जिनागम ) इन तोनो का.वीनमूहता रहित, आठअंग सहित 
श्रद्धान करना अर्थात्‌ इन तीने। को ही सच्चा देव, सच्चा गुरू, 
-धच्चा शास्त्र मानना सम्यदशेन है। 


परन्तु इस काल में इसके विपरीत वाते हो रही हैं । आधुनिक 
लोग देंव गुरु शात्त्र में श्रद्धा करने को अन्ध-विश्वास कहते हैँ । वे 
कहते हैं कि भगवान अरहंत देव कहीं आंखे से नजर नहीं आते 
और जब आज वे दृष्टिगत नहो हैँ तो जैन शास्त्रों को उनकी वाणी 
मानकर सत्य मानना अन्य-विश्वास नहीं है तो क्या है ? तथा नरक; 
खर्ग की कथा डरावनी, लुभावनी नहीं है तो क्या है? श्त्यादि 
स्वकल्पित शंका के विचार रखने करने वाले देव मे, शास्त्र मे 
तथा गुरुमं श्रद्धान नहीं-करते-और इसलिये -धर्म- के- म॒मको न 
समभने के कारण मनमाने अपने माने हुए प्रसेको ही' सत्य धर्म 
कल्पना करके उसीके अलुसार व्यवहार करने लगे हैँ-। जैनियों मे 
जिन धर्म में आजकल निशंकित भाव न होने के कारण आठों 
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सम्यक्त्व के गुणोंका अभाव सा होगया है और इसी कारण धरम, 
पंथ, जाति, गोत्र इत्यादि अनेक विवाद समाज में खड़े हो गये हैं । 
श्रद्धा रहित होने के कारण भगवान का वाणी में अनेक शंका, 
कुशका करके शास्त्र के नाम पर अनेक तक बितक करते हुए 
अनेकों वसेडे करते है । इस कलिकाल मे धर्मात्मा कहलाने वात्त 
बहुत मिलते हैं परन्तु ये भी प्रशंसा, कीत्ति व लोभ के अधीन 
मिलते हैं । कहा भी है.-- 

अनृतपटुता चौरे चित्तं सतामपमानता, 

मतिरविनये धर्म शाठ्य गुरुष्षपि बंचना ! 

ललितमधुरावाक्‌ प्रत्यक्ते, परोक्षविभाषिणी, 

कलियुगमहाराजस्येता. स्फुरन्ति विभूतय. । 

असत्य में सत्य की बुद्धि, चौरी भे मन, सत्युरुषों का अपमान 
मे सदा लीन, अविनय में बुद्धि, धर्म में दुएता, गुरुओं से कपट 
करने वाज्ञा, सामने मधुर भाषी, पीठ पीछे निन्‍्दा करने वाला ये 
सभी वार्ते कलियुग महाराज की परम विभूति हूँ। अन्य ने भी 
कहा है -- 


ध्मश्रवर्णितः तपः प्रचलित॑ सत्यं च द्रे गते। 
पृथ्वी मन्दफला नृपा! कपटिनों हस्तायुथाः आाह्मणाः ॥ 
लोक! स्त्रीपु वशाः स्तियोडपि चपलास्तौल्यं गता) साधवः। 
साधु; सीदति दुर्जनः प्रभवति प्रायेण काले कलौ ॥। 

( सम्यकत्वकौमुदी ) 
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अर्थ--कलिकाल में धर्म का लोप होगया, तप्श्वर्या उठ गई, 
सत्ता दूर चली गई प्रथ्वी मन्द फल देने वाली होगई, राजा 
>कैपटी अन्यायी व हिंसक वन गये, ्राह्मण अपने सदाचार को 
छोड़कर हथियार धारण करने लगे, पुरुष स्त्रियों के वशीमत हो 
गये, स्त्रियां चपल् हो गई, तपरवी लघुता को प्राण झेगये, सब्जन 
डु'खी तथा दुजन सुखी व चलश।ली होगये । यह प्र।थ' कलियुग का 
अभाव है। क्योकि-- 
शशिनि खलु कलडः कंटकाः पद्मनाले ! 
उदधिजलमपेय॑ पंडिते निर्धनल ॥ 
दयितजनपियोगो इुर्भगस्व॑ सुरुपे । 
धनपतिकृपणत्व॑ रत्नदूपी विधाता ॥ 
अथे--चंद्रमा भे कलंक, कमल चोल मे कंदे, समुद्र का 


यानी अपेय ( खारा ), विद्वानों मे दरिद्रता, प्रेमीजन का वियोग, 
रूपवतों स््रियों मे दभगपता, श्रीमन्तों मे कृपण॒ता, रत्नों को दोप 


युक्त बनाना आदि विपरोत बातें कलियुग के प्रभाव से ही द्ोती हैं । 


श्रेयांति बहविष्मानि म्रान्ति महततामपि | 
अश्रेयसि प्रवृत्तानां वेवापि यान्ति विनायका? 


महपुरुषों के पुस्य काया में चिघ्नों की बहुलता होना तथा 
दुष्कार्य में लगे हुए मेंनुप्यों की सफलता झोना कलियुग: का हो 


प्रभाव है। 
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तर एमी जीती जीप डी जीजा! 





नीजीपरीपीजड 


नाप्ति सत्य सदा चौरे न शौचे इपलीपतो । 
मधपे सौहृई नास्ति धते च ब्रितयं न हि।॥ 


चौर मे सत्यता नहीं, खोटी रित्रियों में पवित्रता नहीं, मय 
पीने वालों में मित्रता नहीं और जुवारी में सत्यता, पविन्नता तथा 
मित्रता-तीनों ही नहीं होती | इसी अकार कलियुग में सच्चे धर्म में 
रूचि नहीं होती । धर्म में अरुचि होने से धर्म की क्रियायं सफल 
नहीं होतीं । जिस प्रकार भोजन मे रोगी की रुचि नहीं होती 
उसी अकार शंकित जीवों की धर्म मे रुचि नहीं होती। संशयात्मा 
विनश्यति' शंका रखने वाला प्राणी विनाश को प्राण होता है।' 
इसलिये शंका छोड़कर देव, गुरु, शास्त्र में श्रद्धा धारण करना/- 
व भगवत्मणीत शास्त्रों मे बताये हुए तत्तों को आगम के अनुसार 
यथावत रूप से मानना सरयग्दर्शन की प्राप्ति के लिये परमाव॑- 
श्यऊ है। क्योंकि इस कलिकाल से अवधिजानी व केवल्ी भगवान 
के अभाव से, मनुष्यों की श्रद्धा रुचि मे न्यूनता होने से 
अनुकूल फल न मिज्ञकर नाना प्रकार के दु ख उन्हें उठाने पड़ते 
हैं। अत. सम्यम्दृष्टि भव्णत्पा पुरुषों को सबंदा इसी प्रकार की 
धारणा रखती चाहिये कि+- 


संप्रत्यस्ति न फेवली कलियुगे ब्रेलोक्यरक्ामणिः । 


तहाचः परमाश्व सन्ति भरतत्तेत्रे जगद्धोतकाः ॥ 
सद्गत्नत्रयधारिणो यतिविरास्तासां समामनम । 


तत्यूजा जिनवाक्यपृ जनतया साहात जिन। पूजित। )॥ 
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अथे--इस कलयुग मे लोक के रक्षक श्रेष्ठ केवली भगवान 
पाज्ञात्‌ नहीं हैं, पर तीनों लोकों में प्रकाश करने बाली उन्तकी 
भेमेल वाणी विद्यमान है। श्रेष्ठ सरयग्दशेन, ज्ञान व चारित्र के 
धारी मुनिगण मौजूद हैं तथा वे भव्य जीवों को सबेदा भगवान 
की निर्मल वाणी को सुनाया करते हैं-। इसलिये रक्नत्रय के -धारी 
मुनियों की पूजा-आराधना, भगवान की पूजा आराधना साज्ञात्‌ 
तीथंकर केवज्ञी भगवान की पूजा के समान है। पद्मानंदि पंच- 
विशतिका में भी कहा है -- 


'निश तव्योजिनेन्द्ररतदतुलबचमां गोचरेथें परोत्षे । 
कार्य सोपि प्रमाणं बदत क्रिमपरेणात्र कोलाइलेन ॥ 
सत्यां छम्नस्थतायामिह समयपथस्रानुभूतिप्रवुध्या । 

भो भो भव्या पतध्यं इगवगमनिधावात्मनि प्रीतिमाजः ॥ 


. वर्तमान काल में जिनेन्द्र हैँ ऐसा विश्वास अवश्य करना 
चाहिये तथा जो पदथे सूच्ष्म तथा दूर होने के कारण दृष्टिगोचर 
मै हैं किंतु जिनेन्द्र ने उनका वर्णन अपनी दिव्य ध्वनि से किया 
है तो वे भी अवश्य हैं, ऐसा सानना चाहिये । परतु जिनेन्द्र के 
बंचन में व्यर्थ शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि इस काल में 
ज्ञान के धारी बहुत कम जीव हैं | इसलिये आचाये कहते हूँ कि 
“अरहंत भगवान के कहे हुए सिद्धान्त मांगे से स्वालुभव को ग्रात 
कर सदा प्रबुद्ध, और अपनी आत्मा में प्रीतिको भजने वाले हे 
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भव्यजवो ! तुम सप्यन्दशन, सम्यम्ज्ञान, सम्यकचारित्र रूपी 
निधि को इकट्ठा करने में अवश्य यत्न करो | 


परन्तु इस सम्यग्शन की प्राप्ति तमी हो संकती हैः जबकि 
मत्नीनता को उत्पन्न करने वाले'पच्चीस दोपों को हटा दो। इन्हें 
जव तक नहीं हृटायेगे तब तक शुद्ध निर्मल समय न की प्राप्ति 
होना दुलंभ है। 


पच्चीस मलदीप:-- 
देवमूहता, लोकमूढता तथा समयमूहता ये तीन प्रक,र की 
मूह्ताएं हैं। प 


देवमृढता!-छथा हुपा आदि अठारह दोष “रहित, अनन्त 
ज्ञान, अन॑न्त गुणादिसहित वीतराग सर्वज्ञ देव के स्वरूप को 
छोड़कर जो व्यक्ति अपनी ख्याति, सन्‍्मान, रूप, लावण्य; सौमाग्य, 
पुत्र, कज्षत्र तथा राज्यादिक भोगश्वय की प्राप्ति के त्षिये राग-द्व ५ 
आत्त रौद्र ध्यान रूप परिणामों मे पढ़कर मिथ्याह्टी देवों क॑ 


आराधना करता है उसे देव मूहता कहते हैं । ऐसे देव कभी फल 
नींदेतेएे . ' ह | 


यदि कोई शका करे कि ऐसे देव फल्ल वर्यों नहीं देते ? इसक 
समाधान करते हुये आचार कहते हैं कि--रावण ने रामचन्द्र 5 
लक्षण आदि के विनाश करने के लिये वहुरूपिणी विद्या सिः 
की तथा कौरतों ने पांडवों के सर्वनाश करने के लिये कांत्यायर्न 
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विद्या सिद्ध की; किन्तु ये विद्यायें रामचन्द्र, कृष्ण तथा पांडवों का 
कुछ भी अनिप्ट न कर सकी । रामचन्द्रादिकों ने मिथ्याहष्टी 
देवों को प्रसन्न नहीं किया, पर निर्मल सम्यद्शन से पूर्वोपार्नित 
पुण्य के द्वारा उनके सभी दु ख दूर हो गये । 
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लोक॑मृदता।-- 
श्री पूज्य नयसेन आचाये अपने धर्माम्रत नामक कानड़ी शास्र 
में लिखते हैं कि-- 


>अनलननकन शशि यनिंद्रन नंतकने मरंगछं- 
वनधियनुर्वियं मडकेय॑ तोरेय॑ केरेंय गृहंगझ | 
लननीपनय्यन पशुवेतुगर् कुलदव मेंदु मे- 
ल्लने पोडमदू, पूजिसुब गांपने देवमृह शुवियोट ॥ 
धुरदोठ कम्मरि योद मदोविंरहदीढ सप्ताचिनीगेढोढ- 
भरदिं देहमनिकि युज्जुगदे मिथ्यातीयम मिंदुमा- 
दरदिं दुष्ट पेटकेयोह नेगरुद मत्यानंदर्दि देय दुर्े- 
, सुरलोकंगर् नेंब गाविल नवतां लोकमृह नृपा॥ 


अग्नि, सूये, चन्द्रमा, इन्द्र, यम, बचत, समुठ्र, नदी, तालाव, 
कुआ, मकान आदि की पूजा करने के वाढ़ मां वाप को देव मान 
कर, मिट्टी की मूर्ति मे देव या देवी की स्थापना करके इनकी पूजा, 
करना,गाय, वेल तथा अन्य पशुओं को अपना कुल पूज्य मानकर इन 
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'अरचक, 


सबबों की पूजा करना, गंगा, यमुना आदिक नदियों में पुण्योपाजेन 
तथा सगे मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करके स्नान करना लोक 
मूढता कहलाती है। भोले जोब ही उपयुक्त तीर्थक्षेत्रों भें स्नान 
करके पापों का ज्ञान तथा खग्ग मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, क्योंकि 
यदि वाह्म स्तान मात्र से ही पापों का नाश होकर सख्वग-मोत्त की 
प्राप्ति हो जाती, तो उनमे रहने वाले असख्यात जल्चर जीव 
विशुद्द होकर खगे, मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेते ? कहा भी है 
किहन- 


“५ 


मृदां भारतहस ण, जलकुस्भशतेरपि | 
न शुध्यन्ति दुराचारा।, स्नात्वा तीथशदरपि ॥ १॥ 
अर्थ-हजाएं मिट्टी के भार, ( विभूति स्नान ) सैंकड़ों जल के 
घड़े तथा तीर्थों मे स्नान करने से दुराचारी शुद्ध नहीं होते ॥ १॥ 
जायन्ते च प्रियन्ते च, जत्ेप्वेव जलौकमः | 
न च्‌ गच्छन्ति ते खरे, न विशुद्धमनो मला। ॥२॥ 


जल क्के अन्दर रात-दिन रहनेवाले अनेक जलचर जीव उतन्न 
होकर मर जाते हैँ, पर वे न तो स्वर्ग ही जाते और न उनके मन 
का मल्त ही विशुद्र होता है॥२॥ 
जान तीथ धतिस्तीथं, दान तीर्थभुदाहव्म । 
तीथोनामपि यत्तीर्थ, पिशुद्धिमंनस। परा ॥-३ ॥ 
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ज्ञानती्थ, धृत्तिती्थ तथा दानतीथथ विद्वानो ने कहा है; परंतु 
चीयों में सबसे बढ़ा वीर मत की शुद्धि है ॥ ३॥ 


आत्मानदीसंयमतोयपूर्णा, सत्यंचह्ा शीलततटा दयोपिः । 
तत्राभिपेक कुरु पांहुपुत्र ! न वारिणा शुध्यति चांतरात्मा ।४। 
ु ( महाभारत ) 
ससार रूपी जल्ल से परियूर, सत्य रूपी अवाह, शील हुपी तट 
तथा ढ्या रुपी तरंगें जिसमे विद्यमान हैं ऐसी आत्मारुपी नदी मे 
डे. पांडु पुन्र | स्नान करो, क्योंकि केवल जल से आत्मा शुद्ध नहीं 
हे सकता।॥ ४ ॥| 


न्का 


शौचन्तु दिपिय॑ प्रोक़', वाह्यमास्यन्तरं तया। 
मज्जलेभ्यो स्प॒ृतं बाह्य, मन।शुद्धिस्तथांतरम ॥५॥ 


जल आहिक से स्नान करना वाह्य तथा मन की शुद्धि होना 
आभ्यंतर स्नान कहलाता है॥ ५॥ 


समयमूढता, शास्त्रमूढता व धर्समृहता को कहते हैँ? 
ज्ञो जीव अन्यत्र- शास्त्रों मे प्रणीत मंत्र शास्त्रों का चमत्कार 
दिखाने वाले अन्य भेषी साधु पंडित आदि नाम कहानेवाल्ों के 
उपदेश को मानकर जिनागम को छोड़ अन्य शास्त्रों को व्‌ अन्य 
धर्म को भजते हैं. वे समय:मूहता फो भजते हूँ और भी श्री 
नयसेनाचार्य स्वामी धर्मामत भे कहते हैँ कि वरुण राजा 
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का 


खेती रानी से कहने लगे कि जब सव श्रावक अन्य देवा- 
दिक पूजने जाते हैं तो क्या वे सम्यस्दष्टि नहीं हैं, एक तुम ही , 
सम्यग्दष्टि हो क्या ? तब रेबती रानी ने कहा है. कि हे वाथ 
इमली के माड में जितने फूल.होते हैं उनमे सबमे फल्न नहीं होते 
हूँ व भूमि मे सभी पाषाण कहाते हैं परन्तु सभी निधि को घारण 
करने बाले नहीं होते, तथा मनुप्य सभी होते हैं परन्तु सभी प्रथ्वी- 
नाथ नहीं होते, वृत्त तो सभी कहलाते हैं परन्तु सभी वृत्र 
चन्दनवृक्ष नहीं होते और सभी ख््ियोँ पुत्र उत्पन्न करने बालो नहीं 
होती, वथा समुद्र बहुत हैं परन्तु सभी समुद्र क्ञीर समुद्र 
नहीं होते और सींग वहुत तियंच धारण करते हैं परन्तु समी शह्ष 
धारी गाय नहीं कहलाते और बोलने वाले सभी मंत्री नहीं होते, 
ओर सभी शूरबीर नायक नहीं होते और युद्ध में लड़ने वाले सभी 
रणबीर नहीं होते और गाने वाले सभी गन्धर्य नहीं होते और 
स्त्रियों समी पतित्रता नहीं होती । इसी-प्रकार ्राबक होनेवाले सभी 
मूहता रहित सम्यक्ल पालने वाले नहीं झोते। इसलिये मूढता 
रहित सम्यवत् धारण करने के लिए इन तीनों मृताओं को त्याग 
कर देना चाहिये और मन वचन काय की गुप्तिह़प अवस्थावाते 
बीतराय सम्यकल कें.अश्रय मे अपना निरंजन तथा निर्दोष परे 
मात्मा ही देव हैः ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मृढता रहित बुद्धि 
जानना चांहिए और वहीं सच्चा सम्पस्धष्टहै, ऐसा जोनना 
चाहिये । इसको ही अम्ूह अर्थात्‌ मूहता रहित कहते हैं। इसी- 
मकार सापूर्ण शुभ अशुभ विकल्प स्वरूप पर भावके त्यागहुप 
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निविकार वास्तविक परमानंद्मय परम समता भाव से निज विशुद्ध 
आत्मा मे ही जो संस्यक् प्रकार से गमन करना अथवा परिणमन 
॥टैउपको समय मूढता का त्याय कर देना चाहिये | 


अव नीचे आठ मद के स्यरूप को दिखलाते हुए उनके त्याग 
के लिए लिखा जाता है । आठ मद के भेद इस प्रकार हैं --ऐम्वर्य 
मद, धनसद, आनमद, तपोमद, कुलमद, जातिमद, वत्मद और 
रूपमद । सम्यक्त्व को ये आठों मद मलिन करते हैं--इसलिए 
इनका त्याग करना जर्री है | मात कषाय से “उल्तन्त जो ईर्ष्या 
ध्यादि समस्त-विकल्पों के-त्यागपूवंक जो ममकार अहकार से 
रहित शुद्धात्मा से भावना है वही बीतराग सम्यर्दप्टियों के आठ 
मर्दों का त्याग है। ममकार तथा अहंकार का लक्षण कहते हैं कि 
कर्मो से उलन्‍्न हुए जो देह, पुत्र, खो, आदि से यह मेरा शरीर है, 
थह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्री है, ऐसा बुद्धि ममकार है ओर-उस 
शरीरादि मे अपनी आत्मा से भेद न मानकर जो में गौर वर्ण का 
हूँ, गा हूँ, सब से वह हूँ; ऐसामानना अहकार का हक्तृण है। 
इस ममकार व अहंकार-चुद्धि को त्याग देना उचित हे | 


:. इसी प्रकार पट्अनायतन भी नहीं सेवन करने चाहिये। पद- 
अनायतन ये हैं --मिथ्यादेव और मिंध्यादेवों के पूजक सेवक, 
मिथ्यातप, मिथ्या तपस्वी, मिथ्या-शात्न और मिथ्याशात्र के 
धारक इन छह अनायतनों को सम्यम्दष्टि को छोड देना चाहिये। 
जो वीतराग संम्यर्दष्ट जीव है उनके सम्पूणे दोषों के स्थानभूत 
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मिथ्यात्व, विषय तथा कपायरूप आयतन के त्याग करने से केवल 
घानादिरूप निज आत्मा में जो निवास करता है. वही अनायतनों 
की सेवा का त्याग है। अनायतन शब्द का अर्थ यह है. कि सम्यः 
कत्वादि गु्ों का आयतन अर्थात्‌ आवास, घर, आश्रय अथवा 
आधार करने का जो निमित्त है उसको आयतन कहते हैं. और 
जो सम्यक्त्वादि गुणों से विपरीत मिथ्याल आदि दोपों के धारण 
करने का निमित्त है वह अनायतन है। 


शंकादि आठ दोप भी त्यागने योग्य हैं। आठ दोप ये हैं-- 
शंका, कांज्ा, विचिकित्सा, मूहरृष्टि, अनुपगृहन, अश्थितिकरण: 
अग्रभावना और अवात्सल्य | इनसे उत्नटे सग्यदशैन के गुण 
या अग कहे जाते हैं. उनका स्रिन्त २ स्वरूप निम्न प्रकार से है. 


निःशंकितगुण:--- 

शट्ढा दोप का ऐसा स्वरूप है कि जिमेन्द्रदेव के वचन में 
शट्ढा करना जैसे नेमिताथ भगवान ने कहा था कि द्वारिका १२ वर्ष 
वाद हीपायन मुनि द्वारा भस्म होगी, इस वचन पर श्रद्धान नहीं 
करने वाले जीव हारिका छोड़ कर नहीं गये और श्रीकृष्ण 
नारायण के होते हुए द्वारिका नहीं जल सकतो इस प्रकार मानकर 
जिन वचन से श्रद्धा नहीं की और अन्त में पछतावा करते हुए 
मरण को प्राप्त हुए । उसी अकार जिन वचन में श्रद्धा नहीं करने 
वाले अन्त मे मरण कर कुगति को चत्ते जाते हैं। इसके विपरीत 
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जो प्राणी जिन वचन मे श्रद्धान करते हैँ वे प्रदयुग् आदि श्रीकृष्ण 
नारायण के आठों पुत्र तथा रुक्मिणी आदि रानियों के समान 
“जिन वचन में श्रद्धान कर सबे परिग्रह का त्याग कर मोक्ष तथा 
सर्गे को ग्राप्त करते हैं, ऐसा शका रहित जिन बचन मानना 
सम्यकत का निशंकित नामा प्रथम गुण है। निशंकित अंग को 
धारण करने वाला सात प्रकार के भयका भी त्याग कर देता है। 
सात भय इस प्रकार है'--इहल्लोक भय, परलोक भय, बेदना भय, 
अन्राण भय, अगुप्ति भय, मृत्यु भय, आकस्मिक भय। इनका 
अर्थ स्पष्ट है इसलिये इनके वारे में विशेष अर्थ न लिखकर यह ही 
, लिखना काफी है कि इनको त्याग देना चाहिये । 


निःकांतित गुण/-- 

दूसरा दोप कांत्षा है । तथा उप्तके विपरीत नि कांतित गुण है | 
प्रतादि क्रियाओं को करते हुए उनसे परभव के भोगों की वांछा 
करना कांता है। संसार के भोग आत्मा को जगत में अब तक 
रुलाते रहे हैं, अनन्त दु ख देते रहे हैं यह सब जानीजन कहते हूं 
तथा प्राय सभी सममभद्वार मनुष्य इस बात को मानते हँ। जब 
भोग दु खदायी हैं तो फिर इन ही दुःखदायी भोगों की वांछा करना 
सवा मूखता है । प्राणी दुःखों के नाश के लिये त्रत धारण करते 
हैँ तथा पूजा पाठादि शुभ कर्मों में अपना अमूल्य समय लगाते हैं. 
परन्तु फिए भोगों की वांछा करते हैं अर्थात्‌ 4 खो को बुलते हैँ यह 
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मोहकर्मका वैचित््य है। देखो श्री सोता महारानी ने अख़ण्ड 
शीलत्रत पालन किया और घोर उपसर्ग आने पर भी अपने त्रतको 
नहीं विगाड़ा परन्तु पाप कर्मोद्य से रामचन्द्र ने लोकापबाद से डर 
कर जब घर से निकाला और जब अग्िकुंड मे प्रवेश करने की 
आज्ञा दी तो अपने को निप्कलंक बनाने के निमित्त अ्निहुंड मे 
प्रवेश करना स्वीकार करके जब अभिडुंड में प्रवेश किया तो अग्नि" 
कुंड शीलबनत के माह्त्य से जल सरोवर -होगया और वीच में 
सिंहासन देवों ने रच दिया | तब सारे ससार ने एक मुख से कहा 
कि सीताजी निष्कक्षक हैं, उस वक्त रामचन्द्रजी ने घर चलकर पट“ 
रानी वन कर रहने को कहा, तो सीताजी ने कह कि--जिन संसार 
के भोगों ने इतने दु ख दिये उन भोगों को में अब नहीं अपना 
सकती | घिकार है इन भोगों को --यह कहकर सीताजी ने तल 
ससार देह भोगों से ममत्व व इच्छा को छोड आपिका के ब्रत 
धारण कर लिये। इससे हमको भी यह शिक्षा-प्रहण करनी चाहिये 
कि भोगोंकी हेय जानकर इनकी कभी वांछा नहीं करनी चाहिये-- 


निर्तिविकफित्सा गुण।-- 
दुर्देबादूदु/खिते पुसि तीजमात घृणारपदे | 
यन्नावपापर चेतः स्मृतो निविचिक्रित्मकः ॥| 
नेततत्मनस्प ब्ानमस््यहं संपदा पद्म ! 
नासापस्मत्ममां दीनो वराकी विपदां पढ़ ॥ 
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जो पुरुष दुर्देंव के कारण ढु.खित हो रहा है और असातो 
' के कारण जो घृणास्पद है उसके विषय मे असूरयातप चित्त का 
नहीं होना ही निर्विचिकित्सात्मक गुण है। मनमे ऐसा अज्लान 
नही होना चाहिये कि में संपत्तियों का घर हूँ और यह दीन गरीब 
विपत्तियों का घर है, यह हमारे समान नहीं हो सकता। इस 
प्रकार सनमे कभी भी ऐसी भावना नहीं लाना चाहिये | जैसे जल 
मे काई होती है ठीक बैसे ही जीथ में जब तक अशुचि कर्म मौजूद 
है, तव तक में और वे संसारी जीव सामान्यहूप से कमोंसे मज्िल 
हो रहे हैं। यह निर्विचिकित्सा सम्यग्दर्शन का गुण है, क्योंकि वह 
सम्यर्र्शन के होने पर ही होता है, उसके विना नहीं होता है । 


इसका सार यह है कि भेद अभेदरूप रत्नत्रय के आराधक 
भव्य जीवों की दुरगेधि तथा बुरी आकृति आदि देखकर धर्म 
बुद्धि से अथवा करुणाभाव से यथायोग्य विचिकित्सा यानी 
स्लानि को दूर करना द्रव्य निषिचिकित्सा गुण है। और “जैन 
धर्म मे सव अच्छी २-वाते हैं, परन्तु: वस्त्र के आवरण से 
रहितता अर्थात्‌ नम्पत्ता और जल स्नान आदिका नहीं करना 
यही दूपण है” इत्यादि बुरे भावों को विशेष क्लानके चल से दूर 
करना भाव निर्भिचिकित्सा कहलाती है। इस व्यवहार निर्वि- 
चिकित्सा गुण को पालने के विषय में उद्दायन तथा रुक्मियो-- 
कृष्णुकी पहुराणी की कथा शास्त्र मे प्रसिद्ध है सो जानना 
चाहिये। निश्चय से तो इसी व्यवहार निर्षिचिकित्सा गुण 
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के बल से समस्त रागद्प आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग 
करके निर्मल आत्मानुभव लक्षण निजशुद्ध आत्मा में स्थिति ु 
करना निर्षिचिकित्सा गुण है । 


अपमृद॒दृष्टि गुण/-- 

इस गुण में रेवतीराणी प्रसिद्ध है सो शास्त्र से जानना। 
सार यह है कि बीतराग सर्वेज्ञ देवके द्वारा कथित शास्त्र से 
विपरीत भिन्न भिन्न कुद्ृष्टियों के द्वारा कथित अज्ञानियों के चित्तमे 
विस्मय को उत्पन्न करने वाले रसायन तथा भ्रम पैदा करने वालो, 
विकथा तथा हिंसात्मक शास्त्र आदि कुमावना को उत्पन्न करनेवाले 
शास्त्र को देख तथा सुनकर के जो कोई मूड भाव से धर्मकी बुद्धि 
करके उनमे प्रीति या भक्ति नहीं करना है उसको व्यवहार से 
अमृता गुण कहते है | निश्चय से इसी व्यवह्र अमूह दृष्टि 
गुणके प्रसाद से जब आत्मा और शरीरादिका निश्चय हो जाता 
है तव सपूर्ण मिथ्यात्व, रागादि तथा शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों 
से इषट आत्म बुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, और ममत्वभाव को 
छोडकर मन, वचन, कायकी गुप्ति रूप से विशुद्धज्ञान दर्शन 
स्वभाव निज आत्मा से जो निवास करना है वही अमृइ्दष्ट 
गुण है। 


उपगृहन गुण)-- । 
यदापि भेद अम्ेद रत्लत्रय की भावसा रूप मोक्ष मांगे 
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स्वभाव से ही शुद्ध है तथापि उसमे जब कभी अजानी मनुष्य के 
निमित्त से अथवा धर्मपालन मे असमर्थ पुरुषों के निमित्त से जो 
धमकी चुगली, निंदा, दूपण तथा अम्रभावना हो ब्रव शास्त्र के 
अनुकूल शक्ति के अनुसार धन से अथवा धर्म के उपदेश से धर्म 
के लिये उसके दोपों के ढकने को उपगृहन कहते है । 

इस व्यवहार उपगृहन गुणुके पालने के घिपय में जब एक 
कपदी ब्रह्मचारी ने पार्श्रन्रथ भगवान की प्रतिमा में लगे हुए रत्न 
को चुराया उस समय जिनदत्त सेठने जो उपगूहन किया था 
कह कथा शास्त्रो, मे मसिद्ध है। तथा रुद्द को .जे जेझ नामक 
माता थो उसकी जब लोफनिंद्या हुई तव उसके दोषको ढकने में 
चेलना महाराणी की कथा शास्त्र-प्रसिद्ध है। इस प्रकार निम्वय 
से व्यवद्वर उपगृहन गुणकी सहायवा से अपने दिरंजन निर्दोष 
परमात्मा को ढकने वाले संग आदि दोणों को, उसी परमात्मा में 
सम्यक्त्व श्रद्धान ज्ञाव आचरण रूप ध्याव के द्वार ढकना, नाश 
करना, छिपाना वही उपगूहन है । 


ए्थितिकरणगुण - 

भेद अभेद रुप र्नत्नय को धारण करने काले जो भुनि, 
आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका रूप चार मकार का संघ है 
उसमें से जो कोई दर्शन मोहनीय के उदय से दर्शनज्ञान को या 
चारित्र मोहनीय के उद्य से चारित्र को छोडते की इच्छा करे 
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कप शाल को आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश देकर धन से 
या सामथ्य से अथवा किसी उयाय से जो धर्म मे स्थिर कर देंना 
है वह व्यवहार से स्थितिकरण है। इस गुणमे पुष्पडाल मुनिकों 
धर्म से स्थिर करने के प्रसंग में वारिपेण की कथा शाल-पअसिद्ध 
है। निश्चय, नय से उसी व्यवहार स्थितिकरण गुण से जब धर्म 
में हहता हो जावे तव दशेन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के 
उदय से उसन्न समस्त मिध्याल राग आदि विकयों के त्याग हारा 
निज परमात्मा की भाषता से उतन्न परमानंदर सुख्धामृतके आखाद 
ख्तप परमात्मा में लीन अथवा परसात्मलहृप में समरसी भाव 
से जो चित्तका स्थिर करना है वही र्थितिकरण है। 


ब|तल्यगुण।--- 

वाह्य और अभ्यन्तर रलत्रय को धारण करनेवाले मुनि 
आपिका आवक तथा श्राविका चारों प्रकार के संघ में जैसे गायका 
बड़े मे प्रेम रहता है उसी तरह अथवा पांचों इन्द्रियोंके विषयों के 
निमित्त दी, पुत्र, छुवण आदि मे स्नेह रहता है, उसके समान 
स्वाभाविक स्नेह करना वह व्यवहार नयकी अपेत्षा से बात्सल्य 
कहा जाता है। इस विषय में हस्तिनापुर के राजा पद्मागजञ के वि 
नामक दुष्ट मत्री ने जब निश्चय और व्यवहार रत्लत्रय के धारक 
श्री अकपनाचाय आदि सातसो मुनियों को उपसर्ग किया तब 
निश्चय दया व्यवहार मोत्मागे के आराधक विधाकुसार महामुनि 
ते विकिया ऋद्ठि के प्रभाव से वामनरुप को धारण करके वि 
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नामक हुए मंत्री से तीन कदम प्रमाण पृथ्वी की याचना की और 
जब वि ने देना स्वीकार किया तव एक पग तो मेरू के शिखर 
पर दिया, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर दिया और दीसरे पॉवको रखने 
के लिए स्थान नहीं रह वब वचन भंग का दोष लगाकर मुनिय्रो 
के वात्सल्य निमित्त बलि भत्री को वाध लिया । यह तो कथा आगम 
से प्रसिद्ध है। दूसरी कथा बज्ञकर्ण नामक द्शपुर नगर के 
राजा की प्रसिद्ध है। पद्मपुराण भे देख लेगा चाहिए | इस व्यवहार 
चात्सल्य गुण की सहायता से जब वर्म मे दृहता आत्ती है तव 
मिथ्यात्व, राग आदि समस्त शुभ अशुभ बाह्य पद्मर्था से प्रीति 
छोड़कर राग आदि विकल्पों की उपाधि रहित परम स्वास्थ्य के 
अनुभव से उत्तन्न सद्र आनंद रूप सुब्मय अमृत के आखाद के 
अति प्रेम करना ही निश्चय वात्सन्य है । 


प्रभावना गुण -- 

श्रावक को को दान पूजा आदि हाय जैन घमम को प्रभावना 
करना चाहिए और मुनि को तप, शास्त्र तथा उपदेश आदि से जैन 
घंर्स की प्रभावना करना चाहिये । इस गुण के पालने में उत्तर 
सथुरा मे जिनमत की प्रभाववा करने की अनुरागिणी अमिला 
भहादेवी को अभावना के निमित्त जब उपसरे हुआ तब वज्कुमतार 
नामक विद्याधर मुनिने आकाश में जेंन रथको फिवाकर प्रभावना 
की। यह ते कथा शास्त्र मे असिद्ध है। दूसरी कथा यह हे कि 
उसी भव से मोत्ष जानेवाते हरियेण नामक दशवे चक्रवर्ती ने 
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जैनमत की प्रभावना अपनी माता वग्ना-महादेवी के निमित्त और 
अपने धर्मानुराग से जैनमत की प्रभावना के लिये ऊंचे तोरणें 
के धारक जिनमंद्रि आदि से समस्त प्रृथ्वीतत्ञ को विभूषित कर" 
दिया था। यह कथा रामायण में प्रसिद्ध हैं। और निश्चय से 
इसी व्यवहार प्रभाववा गुण के बह्ल से मिथ्यात्व, घिषय, कपाय 
आदि संपूर्ण विभाव परिणाम रूप परमतों के प्रभाव को नष्ट 
करके शुद्धोपयोग लक्षण स्वसंवेदन ज्ञान से निर्मल ल्वान, दर्शन 
रूप स्वभाव के धारक निज शुद्ध आत्मा का जो प्रकाशन अनुभव 
करना है, यह निम्चय-प्रभावना है | इस प्रकार तीन सूहता, आठ 
मद, छह अनायतन और शंका आदि रूप आठ दोषों से रहित. 
शुद्ध जीव आदि तल्वार्थों के श्रद्धा रूप सराग सम्यकत्व नाम का 
व्यवहार सम्यक्त्व जानना चाहिये। 


अब यहां सात तत्त्वों के श्रद्धान को जो आगम में सम्यक्ल 
वताया है, वहाँ तत्व क्या है, दे संख्या में कितने हैं और उनका 
क्या स्वरुप है इसको भी थोडों सा यहां बता दिया जाता हैं! 
पंचाध्यायीकारने तत्त्व का लक्तण यह बताया हैँ कि -- 


तर्ज स्नातणिक सम्मान वा यतः स्वतः सिद्ध ! 
तस्मादनादिनिधन स्वयं निर्विकल्पं च | 
(१ अ० खो०४] 
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तत्त्व यानी वरतु सत्‌ लक्षणवाली हैं अथवा सत-स्वरुप है. 
और वह स्वतः सिद्ध है, इसलिये अनादि निधन है, अपनी सहा- 
वता से ही बनती और विंगडती है और वह निविल्पक ( वचना- 
तीत ) भी है। भावार्थ-चस्तु सन्‌ लक्षण वाज्ी है यह प्रमाण 
लक्षण है। प्रभाण भे एक गुण के द्वारा सम्पूर्ण वस्तु का प्रहण 
होता है | वस्तु मे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेश आदि 
अनन्त गुण हैं। अखित्व गुण का द्वी नाम सत्‌. है। सत्‌ कहने 
से अस्तित्व गुण का ही महण होना चाहिये परन्तु यहां पर सत्त्‌ 
“कहने से सम्पूर्ण वस्तु का प्रहण होता है। इसका कारण यही है 
कि श्रस्तित आदि सभी गुण अभिन्न हैं| अमिन्नता के कारण ही 
सन्‌ के कहने से सम्पूर्ण गुण समुदायरूप वस्तु का प्रहएणं होजाता 
है। इसलिये बस्तु को सत्‌ स्वरूप ही कह दिया है। सत्‌ और 
गुण समुदाय रूप वस्तु दोनों अ्रभिन्न हैं. इसलिये सत्‌ रूप ही 
वस्तु है । 
यहां पर लक्ष्य लक्षण का भेद विव्षा रखकर ही सत्‌ लक्षण 
वतताया है | अभेद विगज्ञा में तो वत्तु को सत्‌ समरृप ही 
« बतलाया गया है। 
नेयायिक आदि अन्य लोग वस्तु को पर से सिद्ध मानते है। 
ईश्वरादि को उसका स्वयिता वतलाते हैं, परन्तु यह मानना स्वथा 
अयुक्त है| वस्तु अपने आप ही सिद्ध है इसका कोई वनाने वाला 
नहीं है । इसीलिये न इसकी आदि है और न इसझा अन्त है। 
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प्रत्येक वरतु का परिणमन अवश्य होता है उस परिणमन भे वस्तु 
अपने आप ही कारण है और अनन्त गुणों का पिण्ड रूप वल्लु 
वचन वर्गणा के स्वंथा अगोचर है | 


थे तत्व आगम से संख्या में सात बताये है. जिनके नाम ये 
६ --जीग, अजीब आश्रव, बंध, संवर, निजेरा और मोच्ष | इनमे 
सव में जीव तत्त्व प्रधान है । इस जीव का क्या लक्षण है, कितने 
भेद रूप है इसको नीचे बताया जाता है । प्रथम ज्ञीव का लक्षण 
बताते ६-- 


ब्ब 


अस्ति जीव! खत पिद्धोड्वाधनन्तोप्यमृत्तिमान्‌। - 
बानाधनन्तधरमोदिरदलादू. द्रव्यमव्ययम ॥| 


जीब द्रव्य खत सिद्ध है इसकी आदि नहीं है इसी प्रकार 
अन्त भी नहीं है। यह जोव अमूतत है, ज्ञान; दर्शन, सु, वीयोदिक 
अनन्त धर्मात्मक है इसीलिये यह नाशरहित द्वव्य 'है अथीत्त, 
इसका नाश कभी नहीं होता हे । 


चार्बाक था अन्य कोई नारितक कहते हैँ कि जीव द्रव्य स्वततत्र 
कोई नहीं है पंचभूत से मिलकर वन जाता है ! इसका निधारण करने 
के लिये ही आचार्य महाराज ने शोक में स्मतः सिद्द पद दिया है। 
यह द्रव्य किसी से किया हुव। नहीं है किन्तु अपने आप सिद्ध है | 
इसीलिये न इसकी आदि है और न अन्त है। पुद्ल द्वृव्य की 
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तरह इसकी रूपाठिक मृत्ति भी नहीं है । यह द्रव्य ज्ञानादिक अनन्त 
गुण स्वरुप हे | गुण नित्य होते हैं इसीलिये जीव द्रव्य भी नित्य 
है, इसका कभी नाश नहीं होता, केवल अवस्था भेद होता रहता हे। 

प्रत्येक द्रव्य भें अनन्त गुण होते है अथवा यों कहना चाहिये 
कि यह द्रव्य अनन्त गुण रचरूप ही है। उन गुणों में कुछ साथा- 
रण गुण होते हैँ और कुछ विशेष गुण होते हैं। जो समान रीति 
से सब द्रत्यों मे पाए जावें उन्हें साधारण गुण कहते है । इन्हीं का 
दूसरा नाम सामान्य गुण भी है। और जो खास खास वस्तु मे ही 
पाए जावें उन्हें विशेष गुण कहते है । जीव द्रव्य मे सामान्य गुण 
मी हैं और विशेष गुण भी । अस्िल प्रमेयत्वादि सामान्य गुण है, 
ये सभी द्रव्यों मे पाये जाते है और ज्ञान, दर्शन, सुख, बीये आदि 
जीवके विशेष गुण हैं, ये जीव मे ही पाये जाते हैं "इसलिये जीव 
में साधारण तथा विशेष दोनों गुण हैँ। लोक असंख्यात प्रदेशी 
है और जीव भी लोक के वरावर असख्यात प्रदेशों है। इसलिये 
यह जीव विश्वरूप है अर्थात्‌ लोक खरूप है तथापि लोफ भर मे 
ठहरा हुवा नहीं हैः किन्तु लोक के असंख्यातवें भाग स्थान में है । 
अथवा ज्ञान की अपेत्षा विश्व रूप हे परन्तु विश्व से जुदा हे। 
यह जीव से पदार्थों से उपेक्षित हे अर्थात्‌ किसी पदार्थ से इसका 
सम्बन्ध नहीं है तथापि यह जीव सब पदार्थों को जानने वाला है । 


यह जीव असंख्यात प्रदेशवाला है तथापि अखरड द्रव्य है, 
अर्थात्‌ इसके प्रदेश सब अभिन्न हैं तथा सब द्रव्यों से यह भिन्न 


है तथापि उनके मध्य स्थित है। 
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शुद्धतय की अपेत्ता से यह जीव ह्त्य शुद्र स्वरुप है, एक त्प 
है, उसमे भेद कल्पना नहीं है तथापि पर्याय दृष्टि से यह जीव दो 
अकार का है एक सुंक्त जीव दूसरा अमुक्त जीव | भावाव-निश्वयेर 
नय उसको कहते हैं जो बस्तुके स्वाभाविक्र भाव को ग्रहण करे 
ओर व्यवहारनय वस्तु की अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है । जो 
भाव पर निमि से होते हूं उन्हें ग्रहण करने वाला ही व्यवहार- 
नय है। निश्वयनय से जीवमे फिसी प्रकार का भेद नहीं है। इस- 
लिये उक्त चय से जीव सदा शुद्ध स्वरूप है तथा एक रूप है, परन्तु 
कर्मजनित अवस्था के भेद से उसी जीव के हो भेद हैं । एक संसार 
दूसरा मुक्त | जो क्रोपाधि सहित आत्म! है वह संसारी आत्मा 
हैं और जो उस कर्मोपाधि से रहित है वही मुक्त अथवा सिद्धत्मा 
कहलाता हे । ये दो रेद वर्मोषाधि से हुए हैं। कर्मोपायि 
निश्चयनय से जीवका स्वर्प नहीं है । इसलिये जीवमे द्रव्य दृष्टि 
से भेद नहीं किन्तु पर्याय दृष्टि से है। जो आत्मा कर्मों से वंधा' 


हुवा है चह्दी संसारी है। ससारी आत्मा अपने यथार्थ स्वरुप से 
रहित है अर्थात्‌ यथार्थ स्वरुप को लब्ध नहीं है और अचादिकाल 
से ज्ञानावरणादि आठ कर्मो से सदा मूछित है। भावारथ--आत्मा 
का स्वरुप शुद्धज्ञान, शुद्धदशेन, शुद्धवीर्य आदि अनन्त गुणात्मक 
है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मो ने उन गुरों को ढक दिया है इन्ही 
आठ कर्मो से जो मोहलीय कर्म है. उसने उन्हें घिपरीत स्वाहु 
वना दिया है, इसीलिये संसारी आत्मा असछ्ी खमाव का अबु- 
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भव नें करता है और जब वे आवरण दोप मत्न नष्ट हो जाते 
हं,तव वही आत्मा निज शुद्धहूप का “अनुभव 'करने लगता है। 
सारांश इसका यह है कि जो आठ कर्मों से मुक्त हो गये वे जीव 
मुक्त जोव कहलाते हैँ और उन्हीं को सिद्द,- परमात्मा देव कहते 
है| इन कमंमुक्त जीवों के अलावा और कोई इंश्वर, परमात्मा 
नहीं है। यह आत्मा ही जब कर्मों से छूट जाता है. तब परमात्मा 
त्रे्लोक्य पूज्य, अनंतज्ान, अनतसुख, अनतवीय और अनंतवत्ञका 
धारी हो जाता है और इसी को ईश्वर कहते हैं। जो चार घातिया 
'बर्मो को नाश कर-केवलज्ञान शक्ति व अनंत वलयुक्त हो जाते हैं 
वे अरहन्तदेव कहलाते हैं और ये अहतदेव जब बाकी के चार 
अधघातिया कर्मोका नाश कर सिद्ध शित्ञा पर जा विसजते हैँ तब 
सिद्ध भगवान कहलाते हैं | इस प्रकार से जो अभी कर्मा से बे 
हुए हैं, वे सभी जीव संसारी हैं । जीव का और कर्म का अनादि 
सम्बन्ध है । अनादि से जीव कर्मों से वधा हुवा है और संसार 
समुद्र में गोता लगा रहा है | आत्मा के साथ दो सूक्ष्म शरीर 
( तैजस शरीर व कार्माण शरीर ) सद्ग रहते हैं। नई तेजस बगेणा 
'आकर बंधती रहती हैं और पुरानी खिरती जाती हैं। उसो प्रकार 
यह जीव एक समय में सिद्ध जीव राशि के अनन्तवें भाग और 
अभव्य जीव राशि जो जघन्य युक्तानंत प्रमाण है उससे अनन्त 
गुणे समय अबद्ध को अर्थात्‌ एक,समय से वंधने वाले परमाणु 
समूह को वांधता है परन्तु मन वचन काय योगों की विसह्शता से 
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( कमती बढती से ) कभी थोड़े कभी अधिक का भी बंध करता है 
लैसा कि गोम्सटसार मे कहा है.-- 





पिद्टा|एंतिय भाग॑ अभब्पिद्वादशंतगुणमेव । 
समयपवद्ं बंधदि जोग बसादों दु वित्तरित्य॑ ॥9॥ 


इन संसारी जीबों के भेद निम्न प्रकार से सममने चाहिये:-- 
(१) एकेन्द्रिय जीव के वियालोस (४२) भेद होते हूँ। 
ध्थिवीकाय, जलकाय, तेजकाय, पदनकाय, नित्यनिगोद, झतरः 
निगोढ, इन छट्टों के वादर एव सूक्ष्म की श्रपेत्षा से १२ भेद हे 
इनमे सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अग्रतिप्ठित प्रत्येक कों और मिलाने 
१४ हुए। इन चौदह के पर्यप्तक, निदव त्यपर्याप्रक व लब्ध्यपर्यापतक 
इन तीनोंकी अपेत्षा से ४२ भेद होते हैं। ये सब सन्मूछीन होते हैं। 


(२) विकतत्रय के ६ भेद हँ--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय। 
इन तीनों के पर्याप्तक, निधव त्यपर्याप्तक, हृव्ध्यपर्यातक दीन 
भेद धोने से तीनों के ६ भेद होते हैं। ये सब सम्मू्न 
होते है.। 


(३) पंचेंद्रिय सम्मूछेन के १८ भेद हैं--जत्चर, थह्चर, 
नभचर इन तीनों के संज्नी असंत्री के भेद से ६ भेद हुए। इस 
हे के पर्याप्तक, लब्ध्यपर्यापतक, निदृ त्यपर्याप्तक भेद से १८ भेद 

हूँ 
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(४ ) गर्भज पंचेन्द्रिय के १६ भेद हैं--फर्मभूमि के १२ और 
भेगभूमि के ४। वे इस प्रकार से हैं कि जलचर, थह्चर, नभचर 
हिल तीनों के सैनी असैसी के भेद से ६ भेद्र हुए और इनके 
पर्याप्तक, निदवृ त्यपर्यान्‍्तक की अपेक्षा से १२ सेद हुए । ये कर्मभूमि 
के गर्भज पंचेन्द्रिय जीवों के हैं और भोग-भूमि के ४ भेद इस 
अकार से जानने कि थल्चर, नभचर इनके पर्याप्तक व नि त्य- 
यर्याप्तक को अपेक्षा से ४ भेद होते हैँ। प्लोग-भूमि मे असेनी 
तियच नहीं होते । 


(४) स्जुष्यों के ६ भेद हैं--आसयेलंड, स्तेच्छलेड, भोग- 
, कुमोग-भूमि इन चारों गर्मजों के पर्याप्वक, निद्व त्यपर्याप्तक 


की अपेक्षा से ८ हुए। इनमे सन्मूछन मलुष्य का तच्ध्यपर्याप्तक 
भेद मिलाने से ६ भेद होते हैँ 


(६) नारकियों के पर्याप्तक, निदृत्यपर्याप्तक २ भेद हैं 
उसी वरह देवों के भी पर्याप्तक निह्व त्यए्याप्तक २ भेद होते है । 

“ये सब भेद मिलकर ६८ भेद होते है । जीबोंके भेढों को और 
कर से भी आगम में वर्णन किया गया है, मगर यहां ज्ञानी जीब 
के वोध के लिये जीष समास के धर भेदों की बताया गया है। 
इनको सममकर संसार के परिभ्रमण से भेयभीस होवा चाहिये कि 
यह संसारी आत्मा इन पर्यायों में भ्रमता फिरता है। जीबोंके पेह्य 
होने के स्थान को योनि कहते है और थे ८४ लाख है। इन ८४ 
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लाख योनियों में अनंतानंत काजसे जीब जन्म लेता रहा है. भौर 

अब मी ऐसे ही कर्म कर रहा है जिनके ,काएण आगे भी इों 

योनियों मे भ्रमता रहे । यह मोह कर्म की विचिञ्रता है।, संसार: 
प्राणी विनाशीक संपदा के लिये चोबीसों घस्टे प्रयत्वशील रहता 

है | अधम अन्याय का विचार भी छोड़ देता है मगर संफा को 

प्राप्त नहीं कर पाता और हाय रे करता हुआ ही मर जाता है. परंतु 
अज्ञान मोहबश अविनाशी आत्मीय अनंत चतुप्रयरूप लक्ष्मी के 
लिये अयत्न रंचमात्र भी नहीं करता, यह बढ़े खेद की वात है। 

जीव तत्त्व का स्वरूप बहुत लम्बा है। अब विशेषरुपसे इसका स- 
रूप आगम से जानना चाहिये | यहां अब वाकी ९ तत्तवोंके रूप 
को नीचे और दिखाते हैं । 


जिसमें चेतना ( ज्ञानगुण ) नहीं है वे अचेतनत्व गुण के 
धारी आगम में अजीब नाम से ५ द्रव्य बर्शेत किये गये हैं. यथा- 
पुदुलद्रव्य, धर्मेद्रव्य, अधमद्रव्य, कालद्रव्य व आकाशद्र॒व्य | 
ये पाया ही द्रव्य जड़ हैं । इनमे जीव द्रव्य मिल्लाने पर ६ द्रव्य हे 
जाते दै। जहां तक ६ द्रव्य हैं अर्थात्‌ जिस आकाश में £ द्रव्य वर 
हुए हैं, उस आकाश को लोकाकाश कहते हैँ और जहाँ फेवर 
आकाश ही आकाश है उसको अलोकाकाश कहते हैं। इस पः 
द्रत्यहप लोकाकाश को ही लोक कहते हैं । यह लोक ही ऊध्बेलोव 
मध्यलोक, अधोलोक के नाम से तीनलोक कहलाता है। आकाः 
का स्वत्प इस प्रकार से बताया है कि--- 
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नित्य॑ व्यापक्माकाशमबंगाहेफलज्णम्‌ | 
चराचराणि भूतनि यत्रासंवाधमासते ॥ 


आकाश एक नित्य द्रव्य हे से व्यापक है, सम्पूर द्रव्यों को 
अपने मे अबगाहन ( निवास ) देना यह ही एक लक्षण इस द्रव्य 
का है | इसमे चर अचर सब द्रव्य असवाध ( बाधा रहित बसे 
हुए हैं, ठहरे हुए हैं। यह आकाश लोकाकाश, अलोकाकाश के 
भेद से २ प्रकार का है, जेसा कि ऊपर वता दिया गया है । 


दुसरा द्रव्य धर्म द्रव्य है उसका लक्षण यह है -- 
जलवन्पत्स्ययानस्प तत्र यो गतिक्ारणम | 
जीवादीनां पदाथोनां स धर्म: परिवर्णितः ॥ 


जिस प्रकार जलजीवों के चलने में व जलपोत वगेरह के चलाने 
में जल सहकारी कारण है उसी प्रकार लोकाकाश में स्थित जीव- 
द्रव्य पुद्ुलद्रव्य दोनो द्रव्यों के गमन में यह धर्म द्रव्य सहकारी 
कारण है ।'जहां पर 'धर्म द्रव्य नहीं है वहां जीव, पुदल गमन नहीं 
कर सकते है । यह द्रव्य लोकाकाश के सम्पूर्ण प्रदेशों पर व्यापक 
रुप से वसा हुवा है । 
तीसरा अधर्म द्रव्य है उसका खरूप ऐसा हे-- 


द्रव्पाणां पृहलादीनामधम। स्थितिकारणम । 
लोके5मिव्यापकत्वादिधर्मोष्यमेंडपि - धर्मंवत्‌ ॥ 
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जिस तरह धर्म द्रव्य जीव--पुद्रल दोनों द्रव्यों के गमन में 
कारण है उसी तरह यह अधम द्रव्य उन द्रव्यों की स्थिति मे कारण 


है। यह अधर्म द्रव्य भी धर्म द्रव्य को भांति सम्पूणें लोकाकाश के 
प्रदेशों पर व्याप्त हो रहा है । 


चोधा द्रव्य काल है उसका लक्षण 'बत्त ना लक्षण. कालः स 
स्य परिणामिनाम | परिणामोपकारेण पदार्थानाम्‌ प्रवर्ततेी! आगम 
में बताया है । इसका अर्थ यह है कि संसार के सब पदार्थ स्वयं परि 
णुमनशील हैं. तथापि उनके परिशमनसे कारण काल द्रव्य है। 
यह भी लोकाकाश के सब प्रदेशों पर व्याप्त है, यह काल द्रव्य वहु- 
प्रदेशी नहीं है । इसलिये इसकी अस्तिकायों से गणना नहीं है। 
अर्थात्‌ ६ इव्यों मे ४ द्रव्य चहुप्रदेशी हैं अतः वे पांचों अस्तिकाय 
हैँ ओर यह वहुप्रदेशी नहीं अत यह द्रव्य अस्तिकाय भी नहीं है । 

पाचवों अजीब द्रव्य पुहल द्रव्य है यह द्रव्य-हप, रस, गंध, सपः 
चार गुण रूप है अतः यह द्रव्य मर्तिक कहलाता हैं और बाकी के 
४ द्रव्य अमृत्तिक हैं। वे इन्द्रिय जात से प्राह्म नहीं हैं। पुदल द्रव्य 
के स्थृूत्त सूक्ष्म इत्यादि कितने ही भेद हैं। आगम मे पुल वर्गणा 
२३ प्रकार की बताई गई है। उनमे जीव सिर्फ ४ वर्गणाओं को 
प्रहण करता है अर्थात्‌ औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, पैजस, 
फर्माण इन पांच अकार की वर्गणाओं को यह जीव प्रहण करता 
है। जीबों के सव शरीर पुहलद्रव्य से बने हुए हैं। यह पुदल का 
संबंध ही जीव को संसार मे रोके हुए है। इस तरह अजीब तत्त् 
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का सखवरूप जानना । आगे पांच तत्यों को संदोप से और बताये 
_ नाते हैं। 


कर्मो के आने को आश्रव कहते हैं । इनके आने के कारण तथा 
द्वार मनयोग, वचन योग, काय थोग हैं। शुभ परिणामों से कर्मे 
शुभ आते है और अशुभ भावों से अशुभ कम आते हैं । 


इन आये हुए कर्मा का आत्मा के साथ एक्षेत्रावगाहदी वंध 
हो जाना ही वंधतत्त्व है। बंध ३ प्रकार का है--दरव्यवंध, भाष- 
+वंध, उसयवंध । जीव का रागादि भाव रूप परिणमन भावबंध 
“ है और जो हव्य आश्रव हुवा है बह कार्माए पुदुल द्रव्य, द्रव्य बंध 
कहलाता है और इस कार्माण वर्गणा का व आत्मा का दोनों का 
सम्बन्ध है वही उमयवंध है । जीव कर्मों से वंधा हुवा है और 
कर्म जीव से बंधे हुए हैं । 
इन कर्मो के आने को रोकना संवर कहलाता है। पूर्व मे 
बचे हुए कर्मों का आत्मा के साथ से छुट जाना निजेरा कहलाती 
है। आश्रव वंध संसार के कारण हैं और संवर निजरा भोक्षका 
कारण । जब यह जीव अपने साथ वंघे हुए सब कर्मों से छूट जाता 
है तव इसको मोक्ष कहते हैँ । फिर यह जीव कर्म रहित हो जाने के 
कारण निज स्वाभाविक गुरों को प्राप्त कर लेने से संसार से छूट 
जाता है और भोज स्थान मे ( सिद्ध शिक्षा पर ) जा बिराजना 
है तथा जन्म मरण से छूट जाता है। वहां अनंत सुख को यह जीव 
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भोगता है। वहां से अनन्तानन्तकाल्ञ में भी फिर संसार भे वापिस 
आकर, जन्म मरण नहीं करता है । इस प्रकार सात तत्त्वोंके स्वरूप 
को समझ कर इनका श्रद्धान करना इसीको सम्यक्त्व कहते हैँ । जो 
वत्तु अपनी बुद्धि से समझ मे नहीं आवे उसको शास्त्र की आज्ञा 
प्रभाण मान कर भ्रद्धान करना चाहिये | यही सम्यकत्वका सच्चा 
खरूप है । अब आगे सम्यस्ज्लान व सम्यक्चारित्र को भी थोड़ा 
बताया जाता है । इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्षमार्ग है- 
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तत्त्वो का नि संदेह शास्त्रों के हरा न अधिक न कम यथाथे 
रूप से अववोध होने को सम्यग्जान कहते हैं। 


सम्पूर्ण सावथ योगों की निबृत्ति सम्यऋचारित्र है। 


इन तीनों को संयुक्ररप से--एक रूप से ग्रहण करना मोत्ञका 
मा है । इस मोक्षमाग मे भव्य जीव अपनी आत्मा को लगाकर 
तप को अंगीकार करता है जिससे सम्पूर्ण दोष थ मलको नाश 
करके रत्लत्रय की पूर्णता को आप्त कर लेता है अर्थात्‌ परम अव्या- 
वाध सुल्ल को यह जोच आप्त कर लेता है। यह ही मनुष्य भवका 
सारभूत कार्य है। तप की वृद्धि के लिये भेद विज्ञान की प्राप्ति का 
साधन अब आगे कहेंगे। 


मुजगषेब गेहदोके तुप्रिद वस्तुगठारु काय बै-- 
दोनेप तसवेदध नव मेद॒पदार्थमिव तपरिव सं- 
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गोजिस कूड़े कूडे परिभाविसि तनननेकाण्बुद्के चे- 
, तोजयनागवेकु मोदलेंदेयला अपराजितेश्वरा | ॥३॥ 


अपराजितेश्वर | तीन लोक रुपी घर में भरी हुई छह 
वस्तुएं हैँ। वे यह हं--जीव, पुहुल, धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल। इनमे काल द्रव्यकों छोड़कर वाकी पांच, जीव, पुद्ल, धर्म 
अधर्म और आकाश पांच अस्तिकाय है । जीव, अजीब, आखब, 
वंध, सवर, निजरा ओर मोक्ष ये सात तत्व है। इनमे पुरय और 
ग़प मिलाने से नो पदार्थ हो जाते हैं। इन सभी के मिलाने से 

सत्ताईस भी हो जाते हैं। इन सत्ताईस तत्त्वों के स्वरूप को 
श्रात्मा के भीतर प्रवेश कराकर अपने आत्मा फो पहचानने के 
पहले अपने मनको वश करना पस्म आवश्यक है। इस प्रकार 
आपका कहना है| ३॥ 

50, 89शा।रशीएवा | ४9, 208४9, जीश्ा३, हैप - 
गाव; मैव्विआब आते ३ फटी हि पर जीएें6 प्राएश5९ 
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विवेचन/--- 

प्रत्थकार ने इस श्लोक में यह वतल्ाया है कि--अपने चद्र 
भन को वशमे करके खात्म खहपमें स्थिर होने के पहिले उपरोक 
सत्ताईस (२७ ) तत्तों के द्वारा अपने आत्मा में वारवार विचार 
पु मनन करने तथा घुमानें से मन की चंचलता दूर हो जाती है 
और आत्मस्वहुप की पहिचान होनेसे वाह्य इख्दियादि पर पडा र 
मन, हट जाता है | ह 


द्रव्य का लक्षण सत्‌ है और सन्‌ होता है--अत्पादव्यफौन्य- 
त्मक | उत्पाद और व्यय का अर्थ उतन्र और नाश नहीं है किसु 
भूत भवन है क्योंकि द्रव्य अपने स्हूप से नित्य है। पर्याय भ 
ही उत्ताद और नाश है। 
आत्त मीमांसा मे स्वामी समन्तभद्र आचाये ने वहुत अच्छी 
तरह से समझा दिया है कि-- 
कर्ष॑चित्ते सदेवेट' क॑चिद्मदेव तह । 
तथोमयमवाच्यं च नययोगान्न सर्दया ॥१४॥ 
े हे भगवान्‌! आपके गत से वस्तु किसी अपेक्षा से सतृहृप भी 
है अर्थात्‌ अपने स्वत्पादि से सतूहुए ही है. और किसी अपेड़ा से 
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असत्‌ या अभावरुप ही है, अर्थात्‌ पर वह्तुके स्वहुपाठिका उस 
वस्तु मे अभाव है। यदि दोनों को क्रम से कहें तो वस्तु छो सत्त्‌ 
अमत था भाष अभावरप है ! यदि एक समयमे कहने ज्गे तो वस्तु 
अवक्तत्य हो जादी है । इसी तरह अवक्कव्य के तीन भंग हो जाते 
हैं । वस्तु सवेथा एक स्वभाव नहीं है । कितु वक्ताके अशभिप्राय या 
तय के वश से चत्तु अनेक रूप है । 


इस वरह जो पस्तुकी भिन्न * अपेक्षा से अनेक स्वभावरूप 
ख|नकर हठ छोड देता है और मध्यस्थ हो जाता है वही सच्चे 
चंतुके स्वरूप को पाता है, वही निज आत्मा की पर आत्मा से 
भिन्न जानकर तथा निज आत्मा को अनन्त सवभावों का अखण्ड 
पिंड मानकर उसी मे लीन हे जाता है, घही परम सम्राधि का 
लाभ उठाता है । समयसार कलशा मे श्री अमृत्ंद्र आचाय कहते 
हूँ कि -- 
एवं तसव्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्थयम । 
_ अलंध्यं शासन जेनमनेकान्तों व्यवस्थितः ॥ १७ ॥ 
नैकान्तसंगतदशा स्थयमेव पस्तु- 
तचव्यवस्थितिभिति प्रविलोकयन्तः | 
स्पाद्ादशुद्धिमपिकामधिगम्प सन्‍्तो । 
- घातीमबन्ति जिननीतिमलेधयल्‍्त) | १६॥ 
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इस तरह तत्त की व्यवस्था अनेक नयों से करके आता को 
धय स्थापित करके यह अनेकांतहप अलध्य जेन शासन गे 
है। जो लोग अनेकांतमयी दृष्टि से तवय॑ ही वरतु तत्त्त की ८ 
स्था को देखने वाले हैं वे संत पुरुष जिनेद्र की नीति को उत्लंघन 
न करते हुए अविक स्पाह्माद की शुद्धि को प्रात होकर जानी है 
जाते हैं। इस तरह स्थाह्मद नग्मों के द्वारा आत्म सिद्धि बहुत 
आसानी से होती है और एकांतवादियों के मत से आत्म-सिद्धि में 
बाधा आती है ! इस एकांत मत को निषेध करनेके लिये कुंदकुश 
चाय ने पंचारितिकाय मे गाथा न० १४ में कहा है कि-- के 


भावस्म णत्यि णासो णत्थि अमावरप चेव उपादों। 
गुणपउजयेसु भावे। उप्पादवए पकुल्वन्ति ॥ 


सत्रूप पदार्थ का नाश नहीं होता है, बसे ही अभाव का या 
अवस्तु का या असन का उत्लाद था जन्म नहीं होता है। पदाथे 
अपने गुणों की पर्यायों मे उत्पाद व व्यय करते रहते हैं. । 


विशेषत्प से इसका खुलासा करते द--जैसे रोए्स एक द्रव्य, 
है उसका अपने गोरस नामके द्रव्यकूपसे त उत्पाद है, न नाश है. 
तथापि गोरस के वर, एस, गध, से, गुणोमे अन्य वर्ण रस गंध, 
स्पशरुप परिणमन होते हुए उस गोरस की जब नवनीत नामकीं 
पर्याय नाश होती है तव घृत नामकी पर्याय उसन्न हो जाती है। 
वसे ही रसरूप सदा रहने वाले जो जीव आदि छह द्रव्य हैं उनका 
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द्रव्याथिक नयसे कभी नाश नहीं होता है और जो असतू या 
विमान जीवादि पदार्थ हैं उसका द्रव्याथिक नयसे द्रव्यत्प से 
कभी उत्पाद नहीं होता है। तथापि गुणों फो पर्यायों 'के अधि- 
करण में जीव आदि छह्ों द्रव्य पर्यायाथिक नयसे यथा सभव 
उत्पादव्यय करते रहते है। जैसे जीवों मे लर-तारकादि पर्याय, 
पुडतनों में ह-बगुणर्कध आदि पर्यायें होती हूँ व धर्म में गति- 
सहकारीपना अधर्म मे स्थितिसहकारीपना, आकाश में अवगाहन 
सहकारीपना, तथा काज्ष में वर्ना सहकारीपना होने से पर्यायें होती 
है । यहां छह हब्यों के मध्य में शुद्ध पारिणामिक परमभाव को 
ग्रहण करने बाली शुद्ध द्रव्याथिक नयसे अथवा निश्चयनय से 
क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा देखे छुने व श्रनुभव किये भोगोंकी 
इच्छारुप निदान वध आदि पर भावों से शून्य होने पर भी अथवा 
उत्याद व्‌ व्यय रहित होने पर भी अनादि अनत चिदानदसंयी एक 
खभाव से भरे हुए शुद्ध जीवास्तिकाय नामके शुद्ध आत्म द्रव्य को 
ध्याना चाहिये | 


इस गाथा में जो आचार्य ने यह वतल्ाया है. किस लोका- 
लोक में ओ द्रव्य पाये ज्ञाते हैं, उनका कभी नाश सब्धा द्रव्यहुप 
से नहीं होता है और न कोई नया द्रव्य जिसकी सत्ता नहीं हर 
कमी उसन्‍्न होने की अपनी सत्ता कर सकता है। अनादि से 
अंत काल तक जितने जीवादि छह दरब्य सद्य से हूँ वे सदा बने 
रहेंगे । इससे स्पष्ट कर दिया है कि--यह द्रव्य समुदाय जगत्‌ को 
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नया वना नहीं न कभी इनका प्रलय होकर विलय हो जायगा या 
एक रूप हो जायगा । जीव सदा ही जीव रहेंगे। पुद्ल सदा ही पुल 
रहेंगे। इसी तरह अन्य चार द्रव्य वरावर बने रहेंगे। जब द्रव्य 
चने रहते हैं तब उत्पन्न होना या विनाश होना किसमे होता है ! 
इस प्रश्न का उत्तर आचायदेव देते हैँ कि-- 

द्रव्य मे जो गुण होते हैं उनमें सदा परिणमन हुआ करते हैं, 
उन गुणों की नवीन पर्याये उत्पन्न होती हैं, व प्राचीन पर्याय न£ 
होत॑, हैं । अर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे से द्रव्य नित्य हूँ, पर्यायायिक 
नयसे उनमे पर्याय पलटा करती हैं। इसलिये वे अनित्य हैं. । जीव 
निगोद से लेकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, द्वीन्द्रिः " 
यादि त्रस, तियच, मनुप्य, नारकी, देव आदि पर्यायों में भ्रमण 
करता हुआ जीव ही बना रहता है । अवस्थाएं उत्पन्न और विनष्ट 
होती रहती हैं.। पुद्रल अणुसे संघ व स्कथ से अगु बनते रहते 
हूँ तथापि वह पृठ्ल ही रहता है, मात्र अवस्थाओं में बदलाव हुआ 
करता है । यह कहकर अ्न्थकार ने क्षणिकवादियों को संबोधित 
किया है कि--पदार्थो को सत्रथा क्षणिक मानने से कोई भी कार्य 
नहीं हो सकता है--इसलिये मात्र परिणाम की अपेज्ञा ही ज्षणिक- 
पना है, परतु मूल द्रव्य जिसमे परिणमन द्वोता है सदा नित्य है, 
सदा बने रहते है । 

ऊपर हमने जीव द्रव्यका बणेन व्यवहार नयकी अपेत्ता से 
किया है कि जीव व्यवहारनय की अपेक्षा से नित्यानित्य और 
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निश्चयनय की अपेक्षा से नित्य है। जो छह द्रव्य, पच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व, नी पदार्थ इत्यादि २७ तत्त्व हैं, इन २७ तत्त्वों को 
“ज्ञानना या रुचि रखना यह सभो व्यवहार करने के कारण हैं परंतु 

इससे भिन्‍न जो उनमे जीव तत्त्व हे वही ग्राह्म है. अर्थात्‌ मुमकों 
ग्रहण करने योग्य है । 

निशचयज्ञानके लिए पहले व्यवहार ज्ञांन की और उस पर 
अमल करने की परम आवश्यकता है | इसीलिए जीवतत्त्वरुप निश्च- 
याध्यवसाथके लिए इन समस्त २७ तत्त्वोंके पूर्ण परिज्ञान की परम 

> आवश्यकता है। २७ तत्त्ोंके परिन्नानादिके बाद आत्मा के अति- 

रिक्त सभी का आत्मा से सम्बन्ध छूट जाना निश्चयतत्त्व का स्व- 
रुप है। 

प्रथकार ने ऊपर के शोक में आत्मा में स्थिरता लाने के लिए 
सात तत्त्व, नौ पदार्थ, छू. ह्रव्य, पंच अस्तिकाय इत्यादि २७ तत्त्वोंमे 
अपने मनको धुमाने से मनकी स्थिरता होकर अपने निजात्मतरव 
मे रुचि होती है, ओर वाह्य पदार्थों में अरुचि होते से बाह्य, 
इन्द्रियादि तथा शरीरादिसे ममत्व भाव कम होता जाता है और 
तपश्वर्या भे दृढ़ता आती है और आत्मा के साथ लगा हुआ कर्म 
मल धीरे २ द्रवित होकर आत्मा और शरीर इन दोनोंके स्वरूप का 
भिन्न-मिन्न अनुभव करता है, वही मनुष्य अंतमे भगवानके प्रसाद 
को प्राप्त कर लेता है । 

अब आगे आत्मा की स्थिरता के संचध मे कहा जाता है -- 
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पलिऋणुपेस्फे पन्‍्नेरटरल्लि चतुष्कद दृम्म जानदोढ- 
सुख्छुक्तिदाडि कूड़े गुरुपंचऋदोझपोलेदाडि चित्तद- 
ग्गठमनडं गिमुत्तोडने तस्तय देहदोकात्मनल्लि नि- 
दुलक्िदिदेव तव क्ृपात्मनला अपराजितेश्वरा !॥ ४॥ 


अथै--अपराजितेश्वर--अनित्य, अशरण, संसार, एकत्य, 
अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, सवर, निजेर, लोक, वोधिदुर्लभ और 
धर्मानुग्रेत्ना तथा पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ रूपातीत एवं आज्ञा विचय, 
अपायबिचय, विपाकबिचिय, संस्थानविचय, इस चार शकार के. 
व्यानों से अपने चचल मसनको घुमाते २ पंच परसेष्ठियों मे 
लेजाकर स्थिरता करनी चाहिय । जब मनका चंचल वेग बंद होता 
है, तव तुरत ही अपने शरीरस्थ आत्म स्वरूप में लोन होने से 
जो दु ख देने वाले कर्म रुपी शत्रु है उन दुखों से रहित होता 
हैं तव वह भद्र परिणामी भव्य जीवात्मा-आपकी दय्य का पात्र 
होता है ॥2॥ 


4. #फएगथााल्शीएवा ! सतत... ( तथाशाणा॥९55 ); 
वैज्ञोद्या्राव ( प्राफ्ता(९८एशा९55, शैए९५घआा९५५ ) 5थ्वाधव्वा9 
(जिणाएंग्राधा८५ ),.. (४४४४. ( [णारीतारइ< मा 
( उक्थ्ाबाधा:55 ), सैज्ञाएट[४४. ( ग्रएपाए ),. ठैआाद्या4 
( 0» ), 3भाएशा॥ ( ४००7००६८ ), शिव ( जाट्त0ाहू ) 


[0६४ ( पएटाइ5 ), 500॥-0पा|85)॥ ( रिाए र गंह्ी॥ 
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एगी 2 जिक्षाक्राफ्ाशजीब ( विवापार रण वश एथी। ) 
था (एशएट. शैगाप्रफारंपऔ॥95 ( भै८ताधणा5 ), 280950॥9 
( (णांथाएगिंणा 07श 5णा८ शाह्ॉंटणा$ 00 टी ४5 
550 णुमो अरिहंताणं ), 0258 ( (थशा(शशाफागाणा रण 
गाव 358 (णाइटाणा5 शाए. 88 जार 8. शैगीक्षा 
मामइ्थों )) शिए2शी8. ( (णांशाएकिाणा 97९  5णा९ 
मैगीक्षा। ),. रिएएशा।५9 ( (णाशाएंगाणा 0एश [7९६६0 
इ0ा5, तरतंत85, 0शीटशाह जारी (000 35 वा ) या 
99९५ ((णा(।थाएंशिांणा5, 6 मैशञाए४ं०४५४ (7९0४४॥6 
गा गीह विधर्तिष॒ज्नाट5४ रण तर तादा९४ रण तैगरीश्ा६ ), 
हैएगएचशटा398. ( ग्राध्वाधवाए था ती€ ३४5 ए शा०शाहए 
स7णाए (ा0एल्टएु८ पिया. 06 ७९०फॉ८ ), शएउप्वएशटीवए 
(वाव्वा।॥वाह था पी वीएाणा रण शी व्थाता85) 
दक्काउपशा शटा4५३ ( तरध्ती।॥वा6 णा तीर (णाज्ञापांणा 
हाल एजाँव )) क्ाणरी 7िएा (7९४ .र्ण ग्राश्ता(धा05. धा८ 
06 ७8५5 णाह शीएी ६ ॥0णा३ छाए 0९ एद्लाएं- 
[0४ परत छाएंथ "०णाधर्ण 8 ॥रार्बोक्‍ट ६ धटब0५ ] (6 ॥४८ 
एथागा९्शा5.. (- शाध्व ; 0शार्श९८ण5 )  ीशा.. ती€ 
ह0शाशा( रण शीर प्राइश्षतेए गाव॑हश॑$ जद, [६ 
(९८०९5 ४05076त ॥ पीट इ0ए ॥स्‍900॥6 ९ 9009 
8 ७९८णा।९5 वर्ण र क्ा॥85 जींटी छाए एव (० धी९ 


६६ ] अपणाजितेश्वर शतक - 


के 
७३./०५/६./०९./४०७०६. नमी के की आफ आय न यआयहार#-दीपमीयादि/िकीिनी:वीडसीएकीकमियातीजमिमीकमी+ बीवी 
24040», कया ऑन हां 








उ्ा वांदह था. शाशाए -धाटी 8 50) एपा८ ॥॥ व्थि॥ए5 
७७८णा।९ 6 ०0९८ र्ण १णा परश०१- है 


विवेचन -- 
मल की एकाग्रता करने के लिये ज्ञानी की वारह मावत्रा का 
चिंतवन ही मुख्य साधन है । 


अनित्यमावना।--- 

ढब्याथिक नयसे टकोत्कीण ज्ञायक एक स्वभाव से अविनाशी 
स्वभाव निज परसात्म द्रव्य से भिन्न जो अशुद्ध निश्चयनय से 
रागादि विभावरूप भावकर्म अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे 
दव्यकर्म तथा नो कर्मरूप तथा उसके स्वस्वामिभाव संवंध से' 
प्रहण किये हुए स्त्री आदि चेतन द्रव्य, सुबण आदि अचेतन द्रव्य 
और चेतन तथा अचेतन से सिश्र पदार्थ वे सभी मेरे आत्मा से 
भिन्न हैं और इन सभी को अज्ञान के कारण अभी तक मैंने 
अपना मानकर इसीमें स्मण किया | अब ज्ञान चेतना जगी, इससे 
मुमकों यह “सभी 'पर! मालुम हुआ । इसलिये इस परवस्तु से 
अखदढ अविनाशी चिह्मनद आनंदकंद में अकेला 'एक -परमात्मा 
हूँ ।'इस प्रकार भावना करने वाले '्ञानी जीव-को स्त्री 'पुत्र छ 
वियोग होने पर भी-कूठे भोजनों के समान ममत्व नहीं 'है। और 
उनमे ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा की ही 
भेद अभेदरुप रत्तत्रयकी मावना-द्ारामाता है और जैसे “ई 
अच्य अनन्त सुख स्वभाव मुक्त-आत्म अवस्था को आप्त-होताःहै। 
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अशरणभमापना-- 
)-- निश्चय रल्नत्रय से परिणत जो स्व शुद्वात्मा है. वही मेरा शुद्ध 
आत्म-द्रव्य है । और उसका वहिरंग'सहकारी कारणभूत पंच पर- 
मेंप्टियों की आसधना वही मेरा शरण है, वही मेरा रक्षक है, 
इससे मुझे अन्य फोई शरण नहीं है । उससे मिन्न जो देव, इन्द्र 
चक्रवर्ती सुभठ कोटि भट और पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा 
पर्वत, किला, भोंहरा, मरि।, मंत्र, आसाद और औषधि आदि 
अचेतन पदार्थ तथा चेनन और अचेतन मिश्रित ये पदार्थ मरण 
के समय जसे महावनसे व्याप्र से पकड़े हुए हरिण के बच्चो 
है अथवा समुद्रमें जहाजसे छूटे हुए पक्णी को कोई शरण नहीं है- 
उसी प्रकार मुझको ये वाह्य पद्म शरण नहीं हैं। ओर व इनकी 
अब वांछा है, न आगे भी बांछा है और न पहले भोगे हुए भोगों 
की वांछा है। मुझे वांछा मेर शुद्धात्मा की ही है, अन्य किसो की 
भी नहीं। 


संतारभावना! --- 

ः एक शरीर को छोडकर दूसरा धारण करमा-चारों गतियों में 
परिभ्रमण करना-संसार है। इसके पोच भेढ हैँ--#ज्यपरिषर्त्तन, 
क्षेत्रपरिवर्त्तन, कालपरिवर्त्तन, भषपरिवर्त्तन, और भावपरिवर्त्तन। 


दव्यपरिवत्त न३०-- 
किसी जीव ने किसी एक समय में जो कम रूप पुंढ्ुले प्रहण 
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किये उसमें जितने रूप, रस, गंध, रपश को लिये उतने ही पेसे 
ही पुह्ल परमाणु जब कमी वही जीव अहण करता है, तथा हो 
सध्य मे गृहीत अगृहीत, मिश्र उुद्रग्ल परमाणु अननन्‍्तवार अहण 
किये थे वे गिनती में नहीं आते; इसी प्रकार समस्त कर्म वर्गणां 
दुवारा ग्रहण करज्ली जाय तब एक कर्म द्रव्य पर्रिवर्त्तन होंता है। 
इसमे अनन्तकाल क्ग जाता है । इसी प्रकार नौ कम वर्गणाओं 
का भी ग्रहण होता है. । इसको नो करमे द्रव्य पा वर्त्तन कहते हैं। 
क्षेत्रपरिवत्त न; -५ 
कोई सूक्रम निगोदिया अपर्याप्तक जीव सर्व जधन्य अवगाहना 
की लेकर ज्ञोक के मध्य आठ प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य के 
आठ प्रदेशों में लेकर उत्पन्न हो। मर कर संसार में परिभ्रमण 
कर फिए उसी रूप से जन्म ले । इस प्रकार वह असंस्यात वार 
जन्म ले। फिर एक प्रदेश अधिक बढाकर जन्म ले, इस प्रकार 
समस्द लोकाकाश में जन्म लेकर ल्लोकाकाश के च्ेत्र को पूर्ण करे। 


सध्य में अनन्त बार दूसर स्थान मे जन्म लेकर जो काल व्यतीत 


करता हूं वह उसमें नहीं गिना जाता है। इसमें अनन्तानन्त कोल 
व्यतीत होता है । - मर 





कालपरितत्त न -- 


कोई जीव उत्सर्पिणी काल के पहले समय में इसने हुआ 
फिर परिक्षमण कर दूसरे तीसरे उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय मे 
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उत्पन्न हुआ | फिए अनग्तरकाल तक परिश्रमण कर किसी उत्सपिणी 
कै तीसरे समय मे उत्तन्न हुआ । इस प्रकार 'अनुक्रम से उत्सपिणी 
काल के समस्त समय तथा अवसर्पिणी काल के समस्त समय 
जन्म लेकर पूर्ण करे। इसी प्रकार मरण कर समस्त समय पूर्ण 
करे । तव एक काल परिवर्जन होता है.। 
भवपरिवेत्त न 
कीई जीव पहले नके में दश हजार व की आयु पाकर जन्म 
ते । फिर संसार मे परिश्रमण कर ढुवारा उतनी ही आयु पाकर 
“(हीं जन्म ले | इस प्रकार दश हजार वर्ष के जितने समय होते 
हैं उतनी ही वार वहीँ उत्तती ही आयु पाकर जन्म ले। किए एक 
समय अधिक दश हज़ार वर्ष की आयु पाकर जन्म ले। इसी क्रम 
से एक समय अधिक की आयु पाकर जन्म लेता हुआ नरक के 
तेतीस सागर पूर्ण करे । फिर तियंच गति, मनुष्य गति और देव 
गति की समस्त आयु इसी प्रकार एक २ समय बढ़ाता हुआ पूर्ण 
करे | दैवगति में ३११ सागर समभना चाहिये | इस प्रकार चारों 
गतियों का परिभ्रमण पूर्ण करने पर एक भव परिवर्तन होता हे, 


भावपरिक्त्त न--- 

भात्र शब्द का अर्थ परिणाम है--जिनसे कर्म वंध होता है.। 
कर्मी की स्थिति के लिये कपायाध्यवसाय स्थान कारण है.। कषाया- 
ध्यवसाय संथान के ज्षिये अलुभागाध्यवसाय स्थान कारण है. और 
श्रेतुभागाध्यवसाय स्थान के लिये योगस्थान कारण है। जघन्य 
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स्थिति के लिये ज़घन्य कपायाध्यवसाय स्थान ही कारण है। जघन्य 
फषायाध्यवसाय स्थान के लिये जघन्य ही अनुभागाध्यवसाय त्याह 
कारण है और जघन्य अनुभागाध्यवसाय स्थानके लिये जघन्य ही 
योगस्थान कारण है। किसी जीवके जघन्य योग स्थान हुये, फिर 
अनेक योग स्थान होकर पुनः जघन्य योग स्थान हुये । इस .अकार 
असंख्यात योग स्थान हों तव एक अनुभागाध्यवसाय स्थान होत। 
है। ऊपर के अनुसार ही फिर असंख्यात जघन्य योग स्थान हैं 
तब दूसरा योग अनुभागाध्यवसाय स्थान होता है। इस, प्रकार 
असंख्यात अनुभागाध्यवसाय स्थान-हों तव एक कपायाध्यवसार 
स्थान होता है। फिर असंख्यात जघन्य योग स्थान से एक जघन्य 
अनुभागाध्यवसाय स्थान हो, फिर असंख्यात जघन्य योगस्थान से 
इूसरा अनुभागाध्यवसाथ स्थन हो । इस प्रकार असंख्यत्त अनु 
भागाध्यवसाय स्थान हों तच एक कषाय स्थान होता है। इस 
भकार अनुक्रम से असख्यात जघन्य कपाय स्थान हो तब एव 
जघन्य स्थिति स्थान. होता है। फिर एक समय अधिक- स्थिति के 
लिये वही क्रम चलता है । फिर दो.समय के लिये वही क्रम चलत 
है। इस अकार उस कर्म की एक २ समय फरके स्थिति पूरी हो 
फिर जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक अनुक्रम से समरू 
- फर्मों की स्थिति पूर्ण हो तब एक भाव परिवत्तन होता है । दर 


शपट्टिवत्त न से ज्षेत्र परिवत्तन का काल अनंतगुना है। उससे कार 
“पूरिवत्त न का काल अनेक गुना है। उससे भव पतिवत्तन क 
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काल अन॑तगुणा है.। उससे भाव परिवत्त न का काल अन॑तगुना 
है । ये.पांचों परिवर्त्तन पूर्ण होने पर ही एक परिवत्त न गिना जाता 
“है| संसारो जीवोने ऐसे अनंत परिवर्त्तन किये हैं। इस प्रकार 
संसारसे भयभीत ज्ञानी आत्मा जो इन पॉचों परिवत्त नों के स्वरूप 
का वार २ विचार करते हैं वह संसार भावना है। संसार भावना 
से संसार से बेराग्य उत्पन्न होता है और मोक्षमार्ग में अनुराग 
होता है । इसलिये ज्ञानी जोव, इसका चिन्तवन करने से इससे 
छूट जाते है और मोक्ष मे जाकर विराजमान हो जाते-हैं ! अत. 

“है आत्मन्‌ ! तू इन परिवततेनों से छूटनेके लिये अपने आपका 
ध्यान कर ताकि ये परिवर्तनरूप व्याधि जो तेरे पीछे अनादिकाल 
से लगी हुईं चली आ रही है वह शीघ्र छूट जावे । 


एकत्व अनुप्र क्ञ!-- 

“संसार में यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही 
मरता है । जन्म सरण आदि के समस्त दु ख अकेला ही भोगता 
है | इसमे' कोई सहायक नहीं होता । केवल्न एक आत्मधर्म ही सहा- 
यक होता है | घमं ही आत्मा-केसाथ रहता है। -मुमकों भेरा 
आत्मा ही सहायक है ।'में एक अखंड अविनाशी अकेला हूँ। में 
ही अपने आपका आप सहायक हूँ | इस प्रकार चिंतवन करना 
एकत्व भावना है। इस प्रकार चिन्तवन करने से किसी मे भी 
रागद्ूप नहीं होता क्यों!कि में अरागी हैँ । 
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अन्यतमा नाई - 


संसार मे जितने पढाये हैं वे सब मेरी आत्मा से मिन्‍न हैं 
शरीर तथा आत्मा थे दोनों भी परस्पर में भिन्न है। शरीर जह़ 
तथा पुठ्लसरूप है। आत्मा चेतनत्वरूप है। शरीर ज्ञान रहित हैं 
आत्मा ज्ञान सहित है । शरीर इन्द्रिय गोचर है आत्मा अवीन्द्रिय 
है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस एकही आत्मा ने 
अब तक अनत शरीर घारण किये हैँ। इस प्रकार आत्मा से 
शरीर को मिन्न चितवन करना अन्यत्व भावना है। इस भावना 
के चिंतवन करनेसे शरीर से ममत्व छूट जाता है। अब मैं इसे 


शरीर से भिन्न एक अखर्ड अविनाशी चैतन्यस्वरुप आत्मा का ही 
चिन्तवन कह | 


अशुचित्रभाषना।-- 


इस ससार मे लोकोत्तर शुद्धता कर्ममल कलंक से रहित 
अपनी आत्मा से है| इसका साधन रत्नत्रय है। उसके आधार- 
भूत मुनिराज है। उत्तका अधिष्ठान निर्वाण भूमि है।। लोकिक 
शुद्धि काल, अग्नि, भस्म, मृत्तिका, जल, ज्ञान और विचिकित्सा 
है। परन्तु यह शरीर इतना अपवित्र है कि इन शुद्धियों से भो 
शुद्ध नहीं होता | कारण--यह शुक्र शोणित से बना हुआ है। 
इसकी शुद्धि का एक भात्र कारण रत्नत्रय धर्म है । इस प्रकार चिंत- 
पेन करना अशुचित्य भावना है । इसका अथ मैं सिंतवन , करके 
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!स निष्कर्ष पर पहुँच जाना हूँ कि इस शरीर में रहता हुआ भी 
प्रा आत्मा पवित्र है उसका में व्यान कर । 


आध्ववभावता -- 

-कर्म के आख्व के दोषों का चितवन करना आख्व भावना 
है। जिस प्रकार समुठ्रमे अनेक नदियों का पानी आता है उसी 
प्रकार इन्द्रियों के ढारा क्माका आना होता है। स्पर्श इन्द्रिय के 
प्शीभूत होकर हाथी वध वंधन ताड़न आडि अनेक दुख भोगता 
है । रसना इन्द्रिय के वशीभूत होकर मछली अपना कठ छिद्ाती 
है। प्राण इंड्रिय के बशोभूत होकर अ्रमर अपने जीवन को नष्टकर 
देता है। चक्तु इड्रिय के वशीभूत होकर पतंग तथा कणु इन्द्रिय 
के चशीभूत हुआ हरिण अपने आपको नष्ट कर देता हैं। इस 
प्रकार पॉंचों इन्द्रियों के अधीन वन कर मैंने अनेक दुख अनादि 
कालसे प्राप्त किये है। अव में इन इन्द्रियजन्य सुखों का परित्याग 
कर शरीरस्थ अतीन्द्रिय आत्मसुख का चिन्तवन कहे | 


सपघर बावता।-- मु 

आखव का न होने देना संबर है। सबर के गुणोंका चितवन 
करना सवर भावना है। संवरके होनेसे कल्याणमार्ग भे या मोक्ष- 
मार्ग में कभी रुकावट नहीं होती | कारण--ेरा आत्मा राग-रहित 
है। आने वाल्ते राग को रोकने के लिये में राग-ढं पादि से रहित 
वीतराग अखंड आत्मस्वरूप का चिन्तवन करके में परमात्मा वन 
जाऊ | ; 
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निर्जराभाषना! -- 

एक देश कर्मों के ज्ञुय होने को निजेरा कहते है। बह दो 
अकार की है! एक सविषाक निर्जेर और दूसरी अविपाक निर्रान 
प्रत्येक ससारी जीव को कर्म अपना फल देकर जो प्रत्येक समयमें 
पिरते रहते है बह संविपाक निजेरा है और तपश्वेस्ण के रा 
जो कम सिरे हैं बह अविपाक निर्जरा है। सविपाक निजर से 
आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता प्रत्युत नवीन कर्मों का चंध 
होता रहता है। अविपाक निजेरा आत्म-कल्याण का कारण है। 
अब में अविपाक निर्गरा के कारण शुद्धात्मरवहुप को प्राप्त कह, 
अब आगे मुमको आत्म प्राप्ति के अलावा अन्य किसी बसपा 
की जहरत नहीं है। 


लोकमांवना।- - 

लोक का चितवन करना लोक भावना है। अथवा इस लोकमें 
भरे हुए जीवों का उनके दु ख्रों का व अन्य पदाथों का चितवन 
करना ल्ोकामुप्र ज्ञा है। इस चिंतवन के करने पर परिभ्रमण से 
भयभीत प्राणी संसाररुपी वधन से छूट जाता है 


जैसे आदि, मध्य तथा अंत रहित, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव पर 
माल्देवमे पूर्ण निर्मेल केवलज्ञान नामका चेन्र है. उसके द्वारा 
जसे दर्पण में अतिविम्बों का मान होता है, उसी प्रकार से मेरे 
आत्मा में भी शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ देखे जाते है, जाने जाते 
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हैं, परिच्छिन्न किये जाते हैं। इस कारण मेस निज शुद्ध आत्मा ही 
नि लोक है अथवा उस निम्वयत्ञोकबाले नित्र शुद्ध परमात्मा 
भे जो अवलोकन है वह निश्चय लोक है | जो व्यवहार लोक में 
जितने-पदार्थ देखनें में आते हैं वे सव मेरे निश्वय आत्म लोकको 
विभाव परिणति को करने बाते हैं। इसलिये इससे-भिन्‍द स्वभाव 
परिणति-बाला मेरी आत्मा का ही ध्यान करना मुभको इ४ है। 


बोपिदृर्लस मावना/-- 
थ्रः इस संसार में अनतानंत निगोद राशि भरी हुई है। एक निगो- 
(किया जीवके शरीर में अनतानत्व जीब भरे हुए हैं। ऐसे निगोब्से 
यह लोक घी के घड़े के समान भस हुआ है। उनमे से निकलना! 
समुद्र में गिरी हुई मणि के समाव दुलंभ है। यदि कोई जीव 
निकल भी भावे वो असल्यात दो इम्द्रिय, असंख्यात तीन इन्द्रिय; 
असंख्यात चार इन्द्रिय, असंख्यात असेनी पर्चेद्रिय और अर्स- 
ख्याव सैनी में परिभ्रमण करता हुआ उत्तम कुल उत्तम ज्ञाति मे 
उत्न्न होना अत्यन्त दुलंभ है। फिर श्च्छे आयु को पाना, निरोय 
. शरीर होना और फिर धर्म की प्राप्ति होना अत्यन्त दुलेल है । यदि 
स्तम मनुष्य होने पर पर भी धर्म की माप्ति हो वो सव व्यथ 
है। धर्म की प्राप्ति होने पर भी समाधि मरण ग्रातत होने पर ही 
सबकी सफलता होती हं। 
आचार्य महाराज कहतें हैं. कि हे भव्य ससारी प्राणियों । 
अगर इस महान्‌ भयानक संसार रुपी समुद्र से जली प्र होना 
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चाहते हों तो इस धर्म ध्यान के भेदों का मल्ति भांति अभ्यास 
तथा मनन करो । जब तक इस धर्म ध्यान का मलि सांति अभ्यास. 
नहीं होगा तव तक मुमुच्चु जीवों को सच्चे सुद्ध को प्राप्ति होना 
कठिन हैँ । उसके अभ्यास होने से वेराग्य में प्र्ण खिरता आती 
हैं। वेराग्य में स्थिरता आने से कर्म की निजेरा होने लगती है! 
तब जल्दी दी यह जीवात्मा संसार रूपी दन्धनों से छुटकारा 
पाकर इप्ट स्थान में पहुंच जाता है! 


अल लच्यसंतन्ध'त्‌ स्पृलान्यूच्मं विविन्तयेत्‌ं। - 
सालम्बाचच निरालस्ं तचवित्तवमनज्जता | 


इृष्ट पदाथ के संबंध से अद्ष्ट का ध्यान करना कहां गया है । 
यहां प्रकरण में परमात्मा का ध्यान है। और परमात्मा जो अहेत 
सिद्ध परमेप्ठी है. वह बंद्मस्थ अर्थात्‌ अत्पन्ञानी के दृप्टिगत 
नहीं हैं। तथा उनके उम्रान अपना त्वहूप मानना निश्चय नव से 
कहा है। वह भी शक्ति रूप है जो छट्मस्य के अपने चुयोपशम 
ज्ञान का उपयोग हृष्ट है। सो इसी के सगवन्ध से सबंध के आगम 
से परमात्मा का ध्यान करना चाहिये । इसी से परमात्मा ही प्राप्त 
होती दे। 
अब ध्यान के भेदों को कहेंग-- 
आज्ञापायतिषाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा | 
विचयो य। पृथक सिद्धि धमध्य नचतुर्विषम ॥ 
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आश्चा अपाय, विपाक तथा संस्थान इनका भिन्न भिन्न विचार 
क्नुक्रम॑ से करना ही धर्म ध्यान के चार भेद हैं। यहां विचय नाम 
विचार करने तथा चिंतन करने का है। तथा इने चारों प्रकारों 
के नाम का।उल्लेख नीचे'लिखे अनुसार है । 


आज्ञाविचंय धर्म ध्यान का स्वरूप -- ह 
जिस धर्स ध्यान मे अपने जैन सिद्धान्त में प्रसिद्ध वस्तु 
स्परुप को सबंध भगवान की आज्ञा की प्रधानता से चिन्तवन 
१2९ ना यह आज्ञा विचय धर्मध्यान का पहला भेद है। आजा विचय 
धर्म ध्यान में तत्त्व अनन्त गुण पर्याय त्रयात्मक त्रिकाल गोचर 
साज्ञात्‌ जिनेन्द्र भगवान की आजा से -सिद्ध हुआ ऐसे चिंतवन 
करना | ६. - 


] 


] 


अपाय विचेय- | 


अपाय! 'विचय॑ - ध्यान॑ - तद॒ृदन्ति मनीपिणः। 
»» अपायः कर्मेणा यत्र-सोडपायः स्मयते बुधे).॥ 


' अर्थात्‌ जिस ध्यान में कर्ता का अपाय हो, तथा अनादिकाल 
से आत्मा के साथ संतान के रूप में लगे हुये मेरे आत्मा से कब 
इनका सम्बन्ध छुटेगा या छुटने की उपायों का चितवन करना; 
चुद्धिमान्‌ पुरुषों ने अपाय विचय कहा है।. 

, भावार्थ --इस ध्यान से ऐसा विन्तवन होता है. कि ये प्राणी 
प्रोमत्सवेज्न भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा कह्दे 'हुये' सम्यग्जान, 
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सम्यक्‌ चारित्र रुप मा्गे कोन पाकर संसार, रूप महान भयानक 
बनमे बहुत काल तक न होते-हुये अर्थात्‌ जन्म मरण रुप पह... 
में परिभ्रमण करते हुए अनेक दुख. पाये, परन्तु इनको वाश 
फरने का उपाय जो रलत्रय धर्म है.जो प्राणी मात्र का हित करने 
चाल्ा या इच्छित फल की प्राप्ति करा देने बाला है, ऐसे भरे 
धर्म को अभी तक मेने नहीं पाया। फलतः निरन्तर संसार हम 
महान्‌ समुद्र भें निमरन होकर निरन्तर जन्म मरण के अधीत 
होते हैं अर्थात्‌ दुख पाते हैं। इस प्रकार चितबन करता यह. 
अपाय विचय ध्यान है | 


दिपाक विचय धरम ध्यान/-- 
शायेक्म विपाक च से सं योगानुभावजम । 
प्रकृत्यादिचतुर्मदंय शुभाशुभविमागवः ॥ 
प्रकृतितंध, प्रदेशवंध, अनुभागबंध ओर स्थितिबंध यह 
चारों प्रकार के शुभ और अशुभ-वंध पू्जन्म के किये हुये पाप 
पुर्य के अनुसार जीव के साथ रहकर शुभाशुभ फत् को देते हैं । 
कम जात॑ फूल दर विचित्रमिह देहिनामू। 
भ्रसाध्यं नियत नाप द्रव्यादिकचतुष्टयस ॥ 


जीबों के कर्मो का समूह निश्चित द्रव्य, तेत्र, फाल, भावरूप, 
चतुष्टय को पाकर इस लोक मेंअनेक प्रकार से अपने नामानुसार 
पत्न को देता है। 


अपराजितेखवर शतक [ ७६ 


विस सरी एमी पेन बारी ३०३१ 
िीययख-ज 





बट 








घक्शस्यासनयानवस्त्रवनिता वादित्रमित्राहगजान्‌ । 
कपूंगगरुचंद्रच॑दनपनकी डा द्िसोधष्यजा न ॥ 
“ मातदुगाथ विहृद्चामरपुरीमक्ञातपानानि वा | 
छत्रादीनुपलस्प वस्तुनिवयाध्सोरुय अयन्ते5ज्विनः ॥ 


ये प्राणी पुष्पमाला, सुन्दर शब्या, यान, आसन, वस्त्र, स्त्री 
वाजे इष्ठ मित्र, पुत्रादिक तथा कपू र, अगुरु, चन्द्रमा, वनक्रीडा, 
परत, ध्वजादिकों तथा हाथी घोडे, पक्षी चमर नगर खाने योग्य 
अन्त पानादिक को और छात्रादि समुद्र को पाकर सुख का आश्रय 
करते हैं। अर्थात्‌ भोगते हैँ । 


ससाररुपी मार्ग मे रहते हुये जीव तलवार छुरा, यत्र, बदूक, 
भाला >शाठि शब्नऔर सर्व विष हाथी अग्नि तीत्र, खोटे 
प्रहदिक को तथा हुगंधित सड़े हुये 'अग, हट, कीड़े-कांटे, रज, 
जार, अस्तिकीच पापाणादि तथा बन्द्री खाना, सांकल, किला, 
कांड, चेड़ी, कर, बरी, बैर इत्यादि हव्यों को प्राप्त करके अनेक 
दुख को भोगते हैं । इत्यादि भावनाओं का विचार करना विपाक 
बिचय है| 


सस्थान विचय धर्म-ध्यान का वणन.--- 


अन॑तान॑तमाकाशं स्वतः स्वश्नतिष्ठितम्‌ | 
तन्मध्येष्यं स्थितों लोक! श्रीमत्सवज्ञवर्णितः ॥ 
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प्रथम तो सबे तरफ अनतानत ग्रदेशरूप आकाश है सो वह 
स्वप्रतिष्ठित है और वह आप ही अपने आधार है, क्योंकि उससे 
बडा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जो उसका आधार हो | उस आकार!_ 
के मध्य मे यह लोक स्थित है, सो श्रीमद्‌ सबवेज्ञ देवने वर्णन किया 
है। इस कारण प्रमाणभूत है। क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य 
किसी ने नहीं कहा--सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष देखकर जैसा है 
बेसा ही बरणन किया है | इस लोकमे जीव अनादि काल से जन्म 
मरण को धारण करते हुये अनन्त दु ख भोगते हैं। और 
लोक के बीच श्रसनावल्ली अर्थात्‌ इस ल्ञोकफे बीच में ऐसा पोल है 
उससे जीब संपूर्ण ति्न जेसे वांस के पौत् मे कूद-कूट कर खचा-' 
खच भराया जाता है उसी तरह जीव भी अनादिकाल से भरे हुए 
हैँ और पाप पुण्य के अनुसार हमेशा सुख दुःख पाते हैं। इस 
प्रकार विचार करना यही सस्थान विचय धर्म-ध्यान का चोथा 
भेढ है। इसका विशेष वर्णन आगे चलकर जो अन्यत्र १० 
प्रकार के धर्म-ध्यान का विवेचन किया है उसी मे इनका विवेचन 
करेंगे। उतका विवेचन निम्न लिखित हे । 


ग्रन्थकार कहते हे कि यह धसे-ध्यान आत्म सिद्धि का मूल 
फारण है इसलिए भव्य ससारी प्राणियों के लिये इसका साधन 
तथा अभ्यास करना ही आत्म साधन का कारण है, परन्तु इसके 
पहले आत्मसिद्धि को प्राप्ण करने वाले धर्म-ध्यान को रोकने वाले 
महान्‌ तीचण कुठार समान आत्मघात के कारणीभूत तथा 
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नरकांदि गतियों में लेजाकर अनेक दुखों को देने वाले आते ध्यान 
ओर रौदर ध्यान को सबसे पहले त्याग कर अपने आत्मा में एकाग्र 
'होना जरुरी है। 





चित्त मे चन्नल़्ता होना चिंता है। चिता का एकाग्रता से 
निरोध करना ध्यान है । ओर चह वज़बृपभनाराच संहनन 
के धारक जीवों के अंतमु हत्त पर्येन्त रहता है। इसलिये जिनका 
मन खिर नहीं है, जिनको सामायिक करने में वेदना होती है, 
-छे्ना आता है. तथा तकलीफ मालूम पड़ती है ऐसे मनुष्यों को 
थताइल होने के कारण ध्यान नहीं हो सकता। आत्ति का अर्थ 
पीड़ा है और जिस ध्यान में पीड़ा सहनी पड़े उसे आत्त ध्यान 
कहते हैं। एवं इसकी उत्पत्ति कृष्ण, नील और कापोत ह्षेश्या से 
होती है। आत्त ध्यान के लक्षण दो हैं, पहला वाह और दूसरा 
आशभ्यन्तर । रोना व विज्लाप आदि करना वाह्य लक्षण है और 
दूसरे का धन देखकर आश्रय करना तथा विषयों मे आसक्ि रखना 
अन्तरंग लक्षण है। अपने आत्मा को तो आत्त ध्यान का ख 
संवेदन ज्ञान है और दूसरों को वह अनुमान ज्ञान से जान पड़ता 
है तथा इसके अप्रिय पदार्थों की उत्पत्ति न होने की चिंता, उत्पन्न 
हो जाने पर उससे छूट जाने का विचार, प्रिय पस्तु के वियोग न 
होने का ध्यान और वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति का पिचार, 
ये चार प्रकार के भेद हैं| 
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अमनोज्ञ शत्रु विष शब्बादि वाह्य वस्तु और चातादिक प्रकोप 
उत्पन्न कुक्तिरोग, दन्तरोग, शूज्ृरोगादि शारीरिक शोक अरति, भय 
उद्वेंग विषाद, जुगुप्सा, दौमेनत्य आद़ि मानसिक वेदनाकारेक 
अप्रिय पदार्थों की उत्पत्ति न होने का ध्यान करना आत्त ध्यान 
कहलाता है। शत्रु व विष आदि का समागम हो जाने पर इसका 
केसे नाश होगा, ऐसा विचार करना द्वितीय आर्त ध्यान है। पुत्र 
कल्षत्रादि चेतन तथा वन धन-धान्यादि अचेतन है पित्तादिक, के 
उपशम' होने से आरोग्यता होना आदि शारीरिक सुख हैं, चित्त 
प्रसन्न रहना, प्रीति होना, शोक व भय का अभाव होना आदि 
मानसिक, प्रिय पदार्थों का इस लोक व परल्ञोक में मेरा कढापि + 
वियोग हो, ऐसा विचार करना ठृतीय आत्त ध्यान है। पूत मे 
उत्पन्न हुये प्रिय पदार्थों के विनिष्ट हो जाने पर उनकी चिंता करन 
चौथा आत्त ध्यान है। इस आत्त ध्यान का आधार अज्ञान और 
प्रमाद है। इसका फज्ञ तियेच गति है । यह क्षयोपशम भाव है 


और पहले मिथ्यात्व गुण खान से लेकर छठे प्रमत्त गुण खार 
तक रहता है। 


क्रर जीव को रुद्र कहते है। उसके ध्यान का नाम रौद्र ध्यार 
है। और यह सिंहालन्द, परिगहानन्द, चौर्यानन्द और सृपानर 
के भेद से चार प्रकार का है। हिंसामे आनन्द मानना हिंसानन्द 


परिग्रह मे आनन्द सानना परिग्रह्दानन्द, चोरी-में आनन्द मानन 
चौर्यानद और भू ठ बोलने में आनन्द सानना शषानन्द है। रौः 
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ध्यान की कठोरता आदि अन्तर लक्षण और क्र वचनादि 
चाह्य लक्षण है, जो कि खसंवेदन तथा अनुमान से जाने 
'ज्ञाते हैं। समरम्भ ( दिसादि पापों में मत्ति का यत्न करना ), 
समारस्भ ( हिंसा के उपकरण शास्रादि का अभ्यास करना ) और 
आरम्भ ( हिंसादि पापों मे प्रवृत होना ) से हिंसा करने मे तीज्र 
राग करना हिसानन्द्र है। अपनी कल्पित युक्तियों के द्वारा उत्तम 
भागे से मनुष्यों को विचलित कर देना श्र्थात्‌ उन्हें ठगने का 
विचार करना मृषानन्द है । अधान पूर्वक हठ से पर धन को 
ज्र ने में आनन्द मानना चोर्यानन्द है तथा ख्री पुत्रादि चेतन एवं 
पल्चाभरणादि अचेतन परिग्रहों के हेस स्वामी हैं ऐसा चिंतन करना 
परिग्रहानन्द है। यह चारों प्रकार के रोद्र ध्यान कृष्ण, नील 
ओर कापोत लेश्या से उत्पन्न होता है। और यह पहले से लेकर 
पांचवें गुण स्वान तक के जीबों को होता है, तथा यह अन्तमु हू ते 
काल तक रहता है। तत्पश्चान्‌ अन्य रूप धारण करता है और 
यह ज्योशमिक भाव है। भाव लेश्या और कपायों से ओऔदयिक 
सौद्र ध्यान भी होता है, इसका फल नरक गति है। शुद्ध आह 
और विहरों से छुशोमित मोक्षामिल्ाशी मनुष्यों को चाहिये कि 
वे पाप खरूप आत्त व रौद्र इन ध्यानों को द्याग कर बस ध्यान 
की ओर अपना उपयोग लगावें ! 


'समसपरिषहों के सहन फरने पाले योगी के जब निज, प्रासुक 
और छुट्र जीवों के उपढ़तों से रहित क्षेत्र, दिव्य शरोर रूपी द्रव्य, 
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अति उप्णुता आदि से रहित काल और निर्मल भाव रूपी सामग्री 
आप्ल हो जाय तो उस समय उसे प्रशस्त ध्यानों की आराधना 

करनी चाहिये। जो योगी गंभीर हो, स्तम्भ के समान निःचल 

मूत्ति का धारक हो, पद्मासत से विराजमान हो, न अधिक खुद 

न अधिक बंद किये गये नेत्रों से युक्त हो, नीचे के दांतों पर 
ऊपर के दांतों को रखे हो, समस्त इच्ियों को वश मे किये हो, 
शास्र का पारगामी हो, मन्‍्द २ चलते हुये श्वास प्रश्चासों से सहित 
हो और मन के व्यापार को नामि के ऊपर मस्तक में, हृदय में 

व ललाट से खापित किये हों, ऐसे योगी को चाहिये कि वह घर 
और शुक्ल ध्यान की आराधना करे। वाह्य और आध्यात्मिक, 
पशाथों के वासचिक खहप को धर्म कहते हैं, और उससे च्युत 

न होकर जो ध्यान करता है. वह घर्म-ध्यान कहलाता है। इसके 
भी दो लक्तण हैं। पहला काह्य दूसरा आभ्यंतर । तलार्थशाद 

का अवलोकन, शीलादि त्रतां का धारण और गुणों में अनुराग 

करना आध्यतर छतण है। कहाई, छोंक, डकार और श्वास 
पश्वासों की मन्दरता एवं शरीर की निश्चलता यह वाहा तत्तण हैं। 

यह धर्म ध्यान इस प्रकार है कि -- 





अपायविचंय, उपायविचय, जीवविचय, अंजीवपिचय, 
विपाकविचय, वेराग्यविचय, भयविचय, संत्यानविचय, आज्ञा 
दिचय और देतुविचय इन भें से दश अकार के हैँ। इनमे 
अपाय का अर्थ विरह और बिचय का अर्थ मीमांसा तथा विचार 
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है। मन, वचन, काय की ग्रवृत्ति प्राय संसार का कारण है। और 
मुझे हमेशा चारों गतियों में दु ख देने वाली है। मेरो इससे कब 

“निद्ृत्ति होगी तथा में शाश्वत अखड सुल्ध की प्राप्ति कब 
कहंगा तथा हमारा सांसारिक दुख कव छुटेगा, इस प्रकार विचार 
करना अपाय पविचय धर्म-ध्यान है। पीत, पद्म, शुक्तरुप शुभ 
लेश्याओं से उसकी उत्पत्ति होती है। मेरे ज्ञान बराग्यादि 
पवित्र भावों की उत्पत्ति केसे होगी, सच्चे ज्ञान तथा कर्म-निजेरा 
की साधन सामग्री की प्राप्ति कव होगी ? इस प्रकार का विचार 

-ऊरना ज्याय विचय है। यह जीव द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा अनादि 
अनन्त है और पर्यायायिक नय की अपेक्षा सादि सान्‍्त है। असं- 
ख्यात प्रदेश वाला है, सम्य-ज्ञानादि लक्षणों का धारक है। इनके 
छुब दु ख भोगने में सहकारी कारण अचेतन है और ये अपने 
किए हुए कर्मों का फल ख॒यं भोगते है । ऐसा विच्यर करना जीव 
विचय है । धर्माधर्म आकाशादि अजीब द्रव्यों के स्वभाव का चिंतन 
करना अजीव विचय नासक धर्मध्यान है। 


प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागव्न्ध और प्रदेशवन्धका 
तथा ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के को के बिपाक ( उदय ) का 
विचार करना विपाक विचय है | यह शरीर अपवित्र है। भल्त-मृत्र 
का भंडार है और यह भोग किपाक फल के समान, विरस है । इस 
प्रकारका विचार करना “वेराग्य विचय धर्म-ध्यान” कहा जाता है । 
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नरक तियचादि चारों गतियों मे मरकर परलोक जाना महा, दुख 
दायी है, इस अकार भावना करना भवविचय धर्म-ध्यान है। यह 
लोकाकाश अलोकाकाश मे है तथा चारों ओर घनंवात, तनवात, 
व अम्बुवात इन तीन प्रकार के वातवलयों से वेष्टित है। श्यादि 
प्रकार से लोकों के संस्थान व आकार का विचार करना “संस्थान 
विचय धर्म-ध्यान है। वन्ध मोक्तांदि अतीन्द्रिय पदार्थों के विषयों मे 
जो सर्वक्ष बीतराग भगवान ने कहा है, वह सर्वथा संत्य है,” इस 
प्रकार का निश्य करना भाज्ञा विचय है। जो मनुष्य ताकिक हैं, 
युक्तिपूवक पदार्थों को स्वीकार करने वाले है वे स्थाहाद नय से. 
सम्माग का आश्रय करते हैं, इत्यादि विचार करना 'हितुविचय” 
है। यह धर्म-ध्यान अप्रमत्त गुणस्थान,में होता हे। प्रम्ाद का 
नाशक है, पीत-पढ्म लेश्या से उत्पन्न होता है। इसका काल अन्त 

हुर्त है। यह जयोपशमिक भार है. और खरे मोत्तरूप फल 
प्रदान करने वाला है । इसलिये मुमुच्ु भव्य जीवों को चाहिये कि 
वे अवश्य इस ध्यान की आराधना करे | न्‍ 

अब जो उपर के प्रकरण मे सबसे पहले चार प्रकार के 
धंर्म-ध्याव का विवेचन किया था उनमे से संस्थान विचय के अंत- 
गत पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इस प्रकार चार अकार- के 
व्यान का वरणन करेगे । 
पिएडस्थं च पदस्थ वे रुपस्थं रुपवर्शिते | 
चतु्धो ध्यानमास्यात॑भव्यराजीवभारी ॥ 
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पिहिस्‍्थ ध्यान की पार्थिवी ( पृथ्वी ) धारणा का खरूप 
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जो भव्यरूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के 'लिये सूर्य के 
समाद्‌ योगीश्वर हैं उन्होने पिंडत्थ, पदस्थ, रुपत्थ और रुपातीत 
से ध्यान चार प्रकार के कहे है | 


पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप । 


पिंड शरीर को कहते है | इसमे स्थित जो आत्मा है उसको 
पिंडस्थ कहते हूं। उस आत्मा का ध्यान करना सो पिंडस्य ध्यान 
है| इसके लिये पॉच धारणाय वताई गई है - 


(१) परायिवी (२) आग्लेयी (३) खसना या वायु (४) वारुणी 
“था जल (५) तत्त्व रूपतती । इनको क्रम रे से अभ्यास मे ज्ञापे ! 





<न्‍: 








(१) पार्षितरी धारणा।-- 

(१) इस मध्य लोक को ज्ञीर समुद्र समान निर्मल जल से 
भरा हुआ चिन्तवन करे, उसके बीच मे जस्वू द्वीप के समान एक 
लाख योजन चौड़ा एक हजार पत्तों को रखने वाला तपाये हुये 
सुबर्ण के समान चमकता हुआ एक कमल विचारे। कमल के 
बीच में करणिका के समान छुवर्ण के पीे रग का सुमेर पवेत 
चिन्तवन करे, उसके ऊपर पाण्डुक-वन में- पास्डुक शित्षा पर 
स्फटिक का सफेद सिंहासन विचारे। फिर यह सोचे कि उस 
सिंहासन पर मैं आसन लगाकर इसलिये बैठा हूँ कि में अपने 
कर्मों को जला डाल और आत्म को - पवित्र कर डालूँ। इतना 
चिन्तवन बार २ करना पाथिवी धारणा-है । 
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(२) भआग्रयी धारणा!-- 


फिर वहीं सुमेरु पर्वत के उपर बैठा हुआ वह. ध्यानी अपने... 
नाप्नि के भीतर के स्थान में ऊपर हृदय की तरफ से उठा हुआ वे 
फैल्ञा हुआ सोलह पत्तों का कमल सफेद बर्णका विचार करे और 
उसके हर एक पत्ते पर पीतरंग के सोलह स्वर लिखे हुए, अ, आ, 
३, ई, 3, $, %, ऋ, त, लू, ९, ऐ)ओ, औ, तर, अ विचारे। 
इस कमल के मध्य में जो काशिका सफेद रंग की है उस पर पते 
रंग का हं अक्षर लिखा हुआ सोचे | दूसरा कमल ठीक इस कमर 
के ऊपर औंधा नीचे की तरफ मु त्र किये हुये आठ पत्तों का फेल" 
हुआ विचार कर उसे कुछ मटीले रग का सोचे | इसके हर एक पत्ते 
पर काले रंग के लिखे हुए आठ कम ( ज्ञानावरणीयकर्म, दशना 
धरणीयकम) वेदनीयकर्म, मोहमीयकर्म, आयुकर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म 
और अतराय कर्म ) सोचे | 


फिर नाभि के कमल के बीच में जो 'ह” लिखा है उसके रेफ 
से धुओं निकलता विचारे, फिर अग्नि की शिक्षा होती हुई सोचे। 
यह अग्नि की लो बढ़ती हुईं ऊपर को आवे और आठ कर्मो को 
जलते हुये सोचे। फिर यह अ्रग्नि की कौ कमल के मध्य मे छेद 
कर ऊपर मस्तक पर आ जावे और उसकी एक लकीर वाई तरफ 
तथा एक दाहिनी तरफ आ जावे । फिर तीचे की तरफ आकर दोनों 
फोनों को मिल्ञाकर एक अग्निमय लकीर वन जावे अर्थात्‌ अपने 





आम्रयधारणा 
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शरीर के वाहर तीन कोण का अग्नि सरडत् होगया, ऐसा सोचे ! 

_ आग की लकीरों का त्रिकोश बन गया ऐसा विचारे। 

8 इसकी तीनों लकीरों मे ररर॒र अग्निमय लिखा हुआ बिचारे 
अर्थात्‌ तीनों तरफ रर अक््रों से ही यह अग्नि मण्डल बना है 
ऐसा सोचे । फिर इस त्रिकोण के वाहर तीनों कोनों पर श्वस्तिक 
( साथिया ) अग्निमय लिखा हुआ व भीतर तीन कोने में हर एक 
पर ऊर ऐसा अग्निमय लिखा हुआ विचारे। फिर सोचे कि 
भीतर वो आठ कर्मो को और बाहर इस शरीर को यह अग्नि 
मण्डल जला रहा है। जलाते २ राख हो कर सबे शरोर. व कर्म 
हद हो गये तव अग्नि धीरे २ शात हो गई। झतना विचारता 
आग्नेयी धारणा है। 


(३) श्वमना या वायु धारणा- 
- फिर वहीं ध्यानी ऐसा चिन्तवन करे कि चारों तरक बड़े जार 
से निर्मल् पथन वह रही दै ब मेरे चारो तरऊ वायु ने एक मंडल 
गोल बना लिया है। उस मडल में आठ जगह घेरे में साय स्वाय' 
सफेद रंग का लिखा हुआ है। फिर ऐसा सोचे कि यह वायु उस 
कर्म व शरीर की राख को उड़ा रही है व आत्मा को साक का 
रही है ऐसा ध्यान करे। -- 
(४) बारुणी या जल पारणा।-- 

- फिर वही ध्यानी विचार करे कि आकाश में मेघो के समूह 
आगये | विजली चमकने लगी, वादल गरजने लगे, खूब जोर से 


बे 
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पानी वरसने लगा | अपने को बीच में बेठा विचारे, अपने 57 
अद्व चन्द्राकार पानी का मण्डल विचारे जो पप! रूप है। 


ध्यान के समय ध्याता को प्रसन्ञ मुख रहकर पूववे या उत्तर! 
को मुख्न करमा चाहिए, यही प्रशंसनोय है, दर्शन ज्ञान और 
चारित्र के धारी, जितेच्दरिय मानादि रहित ऐसे असंस्य साधु पूर् 
काल मे मोक्ष गये हैं, वे भी पूर्वोत्तर मुख होकर ही ध्यानस्थ हुये 
थे | पहले हाथ लटकाये हये नौ दफे शमोकार मंत्र अपने मनमे 
पढ़े, फिर मस्तक भूमि में लगाकर नमस्कार करे | तव मन में यह 
प्रतिन्ना कर ले कि जब तक इस आसन से नहीं हटूंगा वंत 
तक या इतने समय तक सर्व अन्य परिग्रह का त्याग है, जे ढुछ 
मेरे पास है उसके सिवाय तथा चारों तरफ एक २ गज भूमि को 
रखकर सवभूमि को भी त्यागता हूँ। फिर कायोत्सग खड़ा होकर 
तीन दफे या नो दफे ण॒मोकार मंत्र पढकर तीन आवर्त्त और एक 
एक शिरोनति करे ! ढोनों हथ जोड़कर अपने वाये हाथ से 
दाहिनी तरफ तीन दफे घुमावे ! फिर उन जोड़े हुये हाथों पर 
अपना मस्तक चारों ओर भुक्ावे ! इसका प्रयोजन यह है कि इस 
इस तरफ जितने वंदनीय तीथ, ब्मेत्थान अ्रहंत व साधु श्रादि 
है उनको मन, वचन, काय तीनों से नमस्कार कराता हूँ। 

फिर अपने दाहिनी ओर खड़ा * हाथ लटकाये हुये मुड़ जावे। 


इधर भी नो या तीन दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवत्त और 
एक शिरोनति करे, फिर पीछे, फिर चौथी तरफ, इसी तरह करे। 
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पश्चात्त जिधर पहले भु्त करके खड़ा हुआ था उधर ही आकर 

पु ् [| 

बठ जावे | पद्मासन, पल्यंकासन जमा ले या कायोत्समे ही रहे। 
से पहिले सामायिक पाठ सन मे अर्थ विचार करता हुआ मंद 

स्व॒र से पढ ज्ञावे । 


पाठ पढने से मंद सब तरफ से खिंच आवेगा व तत्त्व की 
भावना वढ़ जावेगी । यदि मनमे स्थिस्‍्ता न हो वो छोय सामा- 
यिक पाठ पढ लेबे। फिर णमोकार मंत्र का या अन्य फिसी मन्रका 
१०८ वार जाप करना हो तो जपने की माला अपने दाहिने हाथ में 
लेकर ३५ अक्तरों का खमोकार मंत्र पढ़ कर धीरे २ अपने अंगुठ 
(से एक २ दाना सेरकाते जावे और नासाग्र दृष्टि से सनको खन्त - 
करण मे स्थिर करके मन, वचन, काय की एकाग्रता से जपना 
चाहिये । इसके अलावा मंत्र का जाप हाथ की अगुली पर कर 
सकते हैं | अपने हाथ की पांचों अंगुलियों मे से कनिष्ठ अंगुली को 
छोड़कर दीन अंगुलियों मे नो खाने हैँ. उनसे से सबसे चीच की 
अंगुली के बीच के खाने से प्रारंभ करके ऊपर के खाने से जपते 
हुए नीचे के स्थात मे आना चाहिये | ऐसे घुमाते हुए अनामिका 
के अंगुठी के नौवें खाने पूरा होने से नो जाप पूरा होता है । इस 
(प्र वार २ जपने से १०८ मंत्र होता है इसको एक वार पूर्ण 
हुआ ऐसा कहा जाता है । तीसरी पिधि यह भी है कि-- 
एक कमल आठ पत्ते का हृदय में स्थान वनाले, हर एक 
पत्ते पर बारह विंदु रखंत्रे, और कमल के बीच मे वारह विंदु 
रखले तब १०८ विंदुओं का कमल होगया | 
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अब हर एक पत्ते को लेते हुए बाई तरफ से ढाहिनी तरफ 
जपता हुआ आदे या पहले पूर्व दिशा के पत्ते के १९ बिंदु पर 
१२ ढफे मंत्र जपे, फिर पश्चिम के पत्ते पर, फिर दक्षिण के; 
फिर उत्तर के पत्तो पर जपकर पू्वे दक्षिण के कोनों के पत्त को 
जपे । फिर दक्षिण पश्चिम के, किर पश्चिम उत्तर के; उत्तर पूवे के 
पत्ते पर, बीच के बारह विन्दुओं पर जाप करे। यह मन को 
जाए चित्त को एक़ाग्र रखने वाली है । 


जाप के पीछे ध्यान का अभ्यास करे। छुगम विवि यह है. कि 
अपने शरीर को एक घड़ा माने और अपने आत्मा को निर्मल 
गंगा जल माने और उसमे मनको वार २ डुधाने का अभ्यास 
करे। जब मन हटे तव % या सोहं, अहे, सिद्ध ऐसा मंत्र जपना 
या आत्मा के शुद्ध गुर्णों का चिंतवन करते, ऐसा वार २ मनको 
डुवाने का अभ्यास करे। 





रूपातीतः -- 
सिद्ध भगवान के पुरुषाकार ज्ञानानेंद संय स्वरूप को 
ध्यान करे | जब मन एकाग्र होता है दीतरागता प्रथंट होती है ते 
बहुत कर्म मढ़ते है, आत्मा आत्म-ध्यान के उपाय से ही परम पविः 
परमात्मा हो जाता है । इस अकार ध्यान करना यह रुपातीत ध्यान है 
प्ंथकार ने अगले श्लोक मे बताया दूै कि इस तरह ध्यान करने 
से क्षण क्षण मे कमंकी निजरा होतीः है । ऐसा कहते हैं-- 
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न फिटक 


आ पददोझ ज्ण ज्षणके कमसमृहके हानि सदगुणो- 

दीपिकेयप्पुदोदिन परिश्रम. तपदुब्वेयु' सुधा ॥ 
रूपमनेय दुतिकु मंदरिद॑ दनेसकल प्रपत्नदि । 
स्थापिप्ति मुक्तियं पहेवुद देयला अ्रपराजितेश्वरा ! ॥५॥ 


हे अपराजितेश्वर ! उस स्थान में क्षण ज्ण मे ही कर्मसमूहों 

का नाश और अच्छे गुण को वृद्धि होती रहती है। कठिन तप 

के द्वारा शास्त्राध्ययन में किया हुआ परिश्रम अमृत के समान 

शीघ्र फल्न देता है । इसलिये इन प्रयत्नों से अपने आत्मा में मन 
“को स्थिर करके मोक्ष को प्राप्त करता है ॥॥ 


0, 8ए2थाश्शोफल | 2६0 हब 598९५ (6 दशा 
गए॥श' ठु८5 (09९ 6 $०0०व शा(९४ (९४८०० ९४९८५ 
ग्रणाशा 6 ९शतंणा 0९ए०७6ं (0 06 8४0५ ् ॥ण५ 
इटाएए९5 6 [00 थाहशॉ[ 8४(का5 (0 गराण(शी(- 
पशिर्शणिर, (3 00 ॥9शक्लीणा, ८णाट्शा।भा॥ह़ ती९ ॥॥0 
तागाए 0056 ग्राश्था5; 5 0९ ७३५, ४णा ॥806 #0एग, 


विवेचन -- 

ऊपर के श्लोक मे प्रन्थकार ने मनको स्थिर करने का विवेचन 
करते हुये कहा कि--वारदह भावना पूर्वक पदस्थ पिंडस्थ रुपस्थ 
तथा रूपातीत का ध्यान करते हुये पच परमेष्ठियों को अपने हृदय 
में स्थापित करके मन को उसी में लगाने से मन की चब्बलता दर 
होकर स्थिर हो जाता है. । 
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ततलश्रात्‌ शास्त्र खाध्याय ब्रत तथा नियमादिक में किये हुये 
परिश्रम का फल अंमृतकी भाँति प्रतित्षण उपलब्ध होता रहता है। 
ओर इससे आत्मा के साथ अ्रनादि काल से लगे हुये कर्म मल 
क्षण २ से नष्ट होते जाते हैं। - 


कोई शंका करता है कि--कम बंध का क्‍या कारण है ? 

समाधानः--जीव और कर्म ये दोनों अनादि काल से हैं। 
इनका संबंध परस्पर में वीज और इत्त के समान चला आ रहां 
है। यह जीव पाप और पुण्य अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मानुसार कभी 
पुल व कभी दुःख प्राप्त करके ज्णिक भोगों को भोग रहा है। 
साथ ही साथ कभी पशु, कभी पत्ती, कभी नारकीय तथा कभी 
तियचादिक दुर्गतियों मे भ्रमण करता हुआ आ रहा है। यह 
लोक अनन्त आकाश के मध्य से तीन बातवलय पर आधारित 
अत्यन्त दीघे रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार रबड़ की पैल्ी में 
हवा भरो रहती है उसी प्रकार तोनों बातवलयों के मध्य मे यह 
सब लोक व्याप्त है।। इसके ऊपर स्वर्ग लोक, श्रप्रभांग में सिद्ध 
शित्षा है तथा उसके उपर अनन्त सिद्ध भगवान अचल रूप से 
विराजमान हैं.। हम लोग जहाँ रहते हैं चह मध्यलोक तथा इसके 
नोचे अधोलोक है । इन तोनों लोकों मे स्चेदा असंख्यात जीव 
भरे रहते है तथा अपने २ कर्मानुसार सुत्न दुख का अनुभव 
फरते है। अध्वे्ञोकबासो जीवों से लेकर अधोलोक पप्यन्त 
अर्थात्‌ तीनों लोकों के जीव जन्म मरण के दुख़ों का अनुभव 


7 अइहाक“फण० कु जन्‍क- पा २०० संबंध सांग शाह मगर आग कक“ +ाा-- इक कपक- न अं ५ ४ + सब “केक कक* 


2. + य 4-०5 ७० _+ल्‍भ न्महरक बक ऐ बल 
हे कषा कं चक्र पर प्रकिटिल हा भी न 
4 है भा नम 2 न के ह 
बता का - - ४3०१८... * | 0 आल की नम 
१ कप हि ला प6- न 55, ६2४ न कल 
हु ग पक ये ४० 489 कि का *े 
५ ही न्‍ा ब्द्हः है ७ न 
(रवि ल्>_ शक हि 3 5 ” टन न कं श्र हर 
छू. 5 हे हि डे 
बन 5 3 हे हर हि 
हे हे हि # 
"लक दि पा न 
।+ द ह । ट्थ ही कु ्‌ 
५४ है 9५ है । का 
ल् 
प्‌ ॥ कक 2५.2 हा कि न , < 
कि रू है 2250 2200 | 
हे 
के. के 
है थ्ढे उब 
नर न्यू तक हा # 
हु 5 
कै ता 
ख पा का 
& ५५ हे 
न 5 । 
कक 4 
हे कह न + कद 
ी 





| 
32 


४) 
+ 
५२ 
हम 
डर 
बन 
] 
बन >४*॑७ मल 
का पं. 
.. र्‌ 
आओ 
8३ पर हट 
] आप 
ममेरतरवी 
हे थम 
हा 
9 
। 
६ 
$ 
$ 55 
 ] 
है. 
+ 
दा हब 
(मर ग् 
की 
मम पक; 
के 
० च्त्ता 
स्का है डे ५ पक 
हट 
फ्र्या 4 


डप४ 3 


है 
रन 
हि 
है 
३ 
] 
है 
4 | 
हा 
५ 
॥ 
5 


3 


के हैंड ई 
ण््‌ 
म््क, 
हम 
हैं. 
ञ्ञ् 





पिंडस्थ ध्यान की तत् रूपवती धारणा का खरूप 
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करते है । पएन्‍्तु सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध भगवान को 
जन्‍म मरण आदि का कुछ भी दुख नहीं है। किन्तु यह संसारी 
जीवात्मा कभी मनुष्य कभी देव, कभी नारकीय, कभी हाथी, कभी 
पशु तथा कभी एफेन्द्रिय वृत्त आदि योनियो में भ्रमण करता रहता 
हे । इस प्रकार उपयु कत योनियों में शुभाशुभ कर्मानुसार जीव 
जन्म लेते रहते है। 


यह जीव कभी द्रिद्री कभी धनिक तथा कभी स्त्री पयोय प्राप्त 
करके अनेक प्रकार के दु खो का अनुभव करता रहता है । 


हे, 


“ इस प्रसग मे राजा भरतजी से एक वार उनकी “विद्यामणि” 
रानी ने प्रश्न किया कि महाराज ! आप कहते हैं कि संसार दुख 
मय है ।और सिद्ध शि्षा सुत्न की खानि है. तो प्राणनाथ ! 
अविनाशी छुख प्राप्त करने का क्‍या उपाय है ? कृपा करके हम 
लोगों को उसका मार्ग वतलाइये | भरतजी ने उत्तर दिया कि हे 
देवि | कर्म के जाल को नष्ट कर देने से सभी सिद्धों के समान 
सुती हो सकते हैं । 

रानी ने फिर पूछा कि--स्वामिन्‌ | कृपा करके कर्म नष्ट होने 
का उपाय वतलाइये 


भरतजी ने उत्तर दिया कि हे प्रिये | भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की 
भक्ति तथा अन्य और सत्‌ क्रियाओं हारा अशुभ कर्मों का नाश 
किया जा सकता है। वह जिनेन्द्र भक्ति तथा सिद्ध भक्ति भेद्‌ 
और अभेद रूप से दो प्रकार की है । 
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उसीयामनथ धनमक नाना 


भैद-भक्ति।-- 

अपने सामने जिनेद्ध भगवान्‌ और सिद्ढों की प्रतिकृति कोर 
रखकर उपासना करना, अपने आत्मा से उनको विराजमान करके 
उनकी उपासना करना भेद-्भक्ति कहलाती है। से अथम भेंड- 
भक्ति का अभ्यास करना चाहिये तथा इसके अभ्यास होनेके पश्चात्‌ 
धीरे २ अभेद सक्ति की आराधना करने से कमल समूल सेंग 
- जष्ट हो जाते हैं । क्योंकि कर्मेमल् का लाश करने के लिये अभेद 
मत्तिपूर्षक आराधना की ही परमावश्यकता है। इस वचन को सुन" 
कर विद्यामणि रानी पुन. प्राथेना करते लगी कि स्वासिन्‌ | आपकी . 
दया से हमें भेद-भक्ति के स्वरूप का ज्ञान व अभ्यास है, परल्तु 
अमेद्‌ भक्ति से चित्त नहीं लगता। अत, उस दिव्य भक्तिके विषय 
से हमें सममा कर उनमे हमारी श्रद्धा लगा दीजिये 


'अरतजी--हे देवि ! जिस प्रकार तुम जिन मंदिर में अपने 
सामने भगवान को रखंकर उनकी उपासना करती हो उसी प्रकार 
तनुवात में आत्मा को स्थिर करके उपासना करना अभेद भक्ति 
कहलाती है। बह आत्मा शरीर प्रमाण है, पर उसमें रहते हुए भी 


उससे अलग है। बह पुरुषाकाररुप चिन्मय है। इस प्रकार जानने 
से उस आत्मा का विव्य दशन होता है। 


| 


जिस प्रकार-स्फटिक मणि की.मूर्ति धूल मे रखने से धूलर! 
मेली दोखती है उसी म्रकार शुभ्र परम विशुद्धास्मा का स्वरूप ईर 
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शरीररूपी मैल के संयोग से मैल्ा अतीत होता है। क्योंकि इसके 
भीवर उसका तेज पुज्ञ छिपा हुआ है यदि-अपने -अन्तःकरण मे 


डुर्सके देखने का प्रयत्न करोगे तो वह स्वच्छ इृष्टिगोचर होगा। 


स्टिक मणि की प्रतिमा को चर्स-चछु से -देख तथा हाथसे 
सर्श कर सकते हैं, परन्तु उपयुक्त आत्मा विज्कक्षण वत्तु है। क्यो- 
कि इसे चर्म-चछु से देख व हाथ से स्पर्ण नहीं कर सकते। इसे 
तो आकाश के हूप में बनाई हुई स्कटिक मणि की मूर्ति समझो। 
इसका दशेन ज्ञान च्षुसे ही हो सकता है, अन्य से नहीं । 
। _ इस ससार में मोह और आशा वहुत खराब है । इनकी उत्प- 
'त्त पर पदार्थों के निमित्त से होती है ।'इस मोह ने हो आत्मा को 
अभेद भक्ति से च्युत किया है ।' इसलिये सर्व प्रथम मोह और 
आशा को छोड़कर एफान्त में ओंखें वन्द्र करके आत्मस्वरूप का 
“चिंतन व अभ्यास करना चाहिये, जिससे कि आत्मा का साज्ञात्‌ 
दर्शन-हो जाय | 
परन्तु यदि आत्मा का अवलोकन एक; दो अथवा तीन दिनसे 
सहसा कस्ना चादो तो नहीं-हों सकता। उसको देखने-के लिये 
(्णिद को छोड़कर रुचियूबेक ध्यान का निरन्तर अशभ्यास-करना 
चाहिये क्योंकि जैसे जैसे क्रम से उसका अभ्यास किया बायगा 
वैसे बैसे दिव्यात्मा का प्रकाश अन्त करणमे प्रकाशित होने लगेगा | 
' हें हिताकांत्िन्‌ [इस प्रकार'की अभद॑ भक्ति करने से - कर्मो 
का नाश हो सकता है| सभी धर्मो मे यहीधर्म “उत्कृष्ट है 'सभी 
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ज्ञानियों ने इसी को इष्ट माना है। जिनका होनहार खराब है, ऐसे 
अमव्य उपयु क् धर्म को नहीं मान सकते । 


5 
विद्या मशि देवी पुन' उठकर खड़ी हो गई और हाथ वोडकर 
विनम्रतापूषेक पूछने लगी कि हे स्वामिन। इस अभेद भक्तिक्ा 
अध्यास केवल पुरुषों को ही होता है या द्धियों को भी शेता है! 
कृपा करके इसका रहस्य हमे समरमाइये। 


भरतजी--हे देवि ! इस भक्ति का वर्णन “धर्म और शुक्र” 
इन दो नामों से किया गया है, परन्तु ये दोनों केवल कथनमात्र से 
हो दो प्रकार की हैं । इनका वास्तविक सर्प तो एक ही है, क्योंकि 
इन दोनों का अवलवेनहप॑ आत्मा एक है 


इस भक्ति का अभ्यास या ध्यान करते समय यदि आत्मा का 
अकाशरूप अह्य असर मे दिखाई दे तो उसे धर्म-व्यान और यदि 
विशिष्ट प्रकाश दिखलाई दे तो उसे शुक्तध्यान समझना 'चाहिये। 
ग्रीपमकाल श्र्थात ज्येष्ठ महीने की गर्मी और वर्षा काल्न की य्मी 


में जितना अन्तर रहता है उतना ही अन्तर उपर्युक्त दोनों भक्ियों 
में समझना चाहिये । ऐ 


उसी भव से “मोत्त पद” आप्त करने वाले आसम्न भव्य . को 
शुक्लध्यान और कम से दो, दीन या जार भव में “मोक्षपद” प्राप्त 
करने बाते को धर्म-ध्यान होता है । 
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स्त्रियों को इस मव अथाव्‌ स्त्री पर्याय से “मोज्षपद” नहीं 

होता। इसलिये उन्हें शुक्र ध्यान नहीं होता। परन्तु हे 

| नियश नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि घम्मध्यान स्त्रियों को 
भी होता है और इस ध्यान से रत्री पर्याय का नाश होकर निश्वय 
से देवगति की आप्ति होती है। ततश्वात्‌ मनुष्य पर्याय प्राष्द 
करने पर उस भव से मोक्ष की प्राप्ति स्त्रियों भी कर सकती हैं, 
“यह जिनेन्द्र भगवाव्‌ की वाणी है अत. इस बाणी पर निश्चय से 
विश्वास करो। . - 
॥ “तदनन्तर श्री भरतेशजी से इसी समय खड़ी होकर “विनया- 
चती राजी” ने प्रश्न किया कि है स्वामिर्‌ ! देवगति से जाने 
लिये-कौनसी भावना की ज़रूरत है वथा किस भावना से भलुप्य 
जन्म की आप्ति होतो है 


भरतजी-है देषि ! पुण्य की भावना से स्व, पाप की भावना 
से नरक व तियचादिक वथा पुण्य और पाप की समानवा होने से 
म्रलुष्य गति की प्राप्ति होतो है । 
। वचन को सुनकर “विन्यावती सनी” ने हाथ जोड़कर 
पुनः अश्न किया कि दे नाथ ! पुए्य और पाप की भावना किस 
रह से होती है ? उसके लिये क्या साधन करना चाहिये ९ 


- भरतजी-हे देंवि ! दान, पूजा, त्रत, आचरण, शांस्तरस्वा- 
याय तथा ध्यान आदि करने से, कुल जाति की मर्यादा रखने से 
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तथा जीवडया व तीर्थयात्रा की वंदना आदि शुभ: काये' करते से 
पुस्य कम का बंध होता है । 


क्रोध, मान, माया, लोभ, भोगों भें आसक्ति, हिंसा, मूठ) 
चोरी, कुशील, परिअद तथा आकांक्षा आदि अशुभ कार्ये करने से 
पापकर्म का बंध होता है। है प्रिये | इस वात का ध्यान खखों 
कि जो पाप और पुण्य के आधीन होकर कम करता हैं ' पह 
सर्वदा संसार में परिभ्रमण किया करता है और जो पाप और 
पुण्य दोनों को समान दृष्टि से बंध रूप देखकर अपने आत्मा में 
स्थित रहता है बह,अधिक समग्न तक-संसार में प्रिश्रमण न करस्कें 
शीघ्रातिशीत्र मोज्ञपद प्राप्त कर लषेतां हैं) - 


“विन्यावतो रानी” ने हयाथ जोड़कर पुनः प्राथना की कं हद 
स्वामिन्‌ | खवर्ग सुखलका अनुभव कराने वाले पुण्य और 'हुगति को 
ल्ेजाने वाले पाप को समान दृष्टि से केसे देखा ज्ञाय ९ 


भरतजी--हे देवि ) स्वर्ग का सुख व नरक की पैदना ये दोने 
नित्य नहीं है । ये दोनों खण्न के समान हैं अत इसमें भ्रम वरने 
की कोई वात ही नहीं है ॥ 


लिस प्रकार एक मनुष्य वृत्त के ऊपर से नीचे गिरकर दुखी 
होता दे तथा धीमर छावरा पानी मे से निकाल कर वाहर सूखी हुई 
जमीन मे फेक देने पर जितनी वेदना मछलियों को होती है,;उससे 
अधिक 'वेदना स्वगे से च्युत होनेवाले देवों की होती है । हां इतना: 
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श्रन्तर अवश्य; है कि पुण्य के द्वारा-कुछ दिन तक ख्र्ग में 'सोग 
सामग्री के सुख का अनुभव,होनेके पश्चात्‌ -नीचे गिरकर दुख 
भोगना पड़ता है और पाप के द्वारा नरक मे जाने से सबंदा दु ख 
ही ढु ख भोर्गना पड़ता है, क्योंकि वहां सुल्त लेशमात्र भी नहीं है । 
जिस प्रकार गड्ढे में गिरा हुआ वच्चा रोते पीटते हुये ऊपए आकर 
चढता है उसी प्रकार नारकीय जीव वहाँ के दु स्रों को भोगने के 

वाद आते हैं।._ 


॥।॒ 


_ नारकीय और स्वर्गीय देवोंके शरीर धारण करने पर केवल 
इतना ही अन्तर रहता है जितना कि वोभा ढोने वाले के सिर 
चंदन की लकडी-ओर वबूल-क्री लकड़ी का वोमा रहता है । भार: 
धाहक के लिए तो चंदन और बवृल दोनों भार ही हैँ, केवल सुगधि 
और टुगंधि-की विशेषता रहती है।। इसी प्रकार पाप--ओर- पुण्य 
दोनों बंधन है। जैसे दर्पण मे लगे हुए कीचड़ को पानी से स्वच्छ 
करने पर प्त्येक; वस्तु परम निर्मल दिखाई देती - है, उसी प्रकार 
आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे हुए पाप और पुख्यरूपी , कर्म 
मलको अआत्मध्यान रूपी जल से धोने पर आत्मा अत्यंत निर्मल 
होकर अपने स्वरूप भें लीन हो जाता है । 


हे प्रिये | पुण्य और पाप .का* त्याग 'सहसा- नहीं कर देना 
चाहिये। पहले मनुष्य को पाप क्रिया छोड़कर अपनी भवृत्ति “पुण्य 
में लगानी चाहिये | पुनः आत्म-योग का साधन करने- के /'लिए 
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अभ्यास करना चाहिये । जब उसकी पूर सिद्धि प्राप्त हो जाय; तव 
पुण्य कम का सर्वथा त्याग कर देला चाहिये। पु 


जिस भ्कार धोवी पहले कपड़े को मसाले के अन्दर मिगोकर 
खूब छोटता है तलश्वात्‌ काफी पानी से डालकर उसे खूब पीटता 
है, तव वह जाकर सच्छ होता है। केवल मसाले वाले पानी मे 
डुवोने मात्र से ही कपड़ा कमी नहीं स्वच्छ हो सकता | इसी प्रकार 
पहले पुण्य के द्वारा पापधासना का लोग करना चाहिये। यदि 
इस पुण्यवासना को आत्म योग रूपी जक् से न धोषे तो आत्मा 
जगयूज्य कभी नहीं हो सकता। .“. _ 28 


यहाँ पर वल्ध के मल की जगह पर पाप, मसाले की जगह पर 
पुण्य और सच्छ पानी की जगद पर आत्मयोग है। पहले इु् 
पु्य संपादन करना चाहिये, परन्तु कुछ कात् के पंश्ात, आल 
योग मे बिल्कुल रत हो जाने पर पुंस्य-पाप की कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती । इसलिये पुस्य और पाप दोनों को समान दृष्टि से 
देखना चाहिये। ३ 8 मा बह 20 


उपयु क्व बचन को सुनकर ”चन्द्रकावदी रानी” ने द्वाथ जोई 
कर विनय किया कि हे स्थामिन्‌ ! आपने हमे उपदेश दिया है कि 
पुर और पाप इन दोनों को समान तथा पाप के वंध का कारण 
भानकर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यह बाद हमारी समझ मे नहीं 
बढती है क्योंकि यदि पाप और पुस्य ये दोनों पाप ही के फारण 
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है, तो फिर आप, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, मुनियों को आहार- 
दान, शास्त्र खाध्याय, सज्जनों की संगति व रक्षा, दुजनों को दस्ड 
तथा ब्रतोपवासादिक धार्मिक काये करके पुस्योपारजजन क्यों कर रहे 
है? क्‍या आप की शिक्षा “परोयदेशे पारिडत्यम” अर्थात्‌ केवल 
दूसरे केड्पदेश के लिये ही है, अपने के लिये नहीं ? 


भरतजी--हे देवि | तुग्हारा प्रश्न ठीक है, परन्तु इसका उत्तर 
यह है कि हम घर में रहते है| इसलिये हमे पुण्य कर्म करना 
पड़ता है । घर मे रहकर गृहस्थाश्रम की मर्यादा का उल्लघन हम 
नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए पट्खड प्रथ्व्री का पालन करना 
अनिवार्य है। परन्तु दिगस्वर अर्थात्‌ निम्रथ साधु होने एवं दीक्षा 
लेने के पश्चात पुरय कम सचय करने की कोई आवश्यकता 
नहीं रहतो । इस समय गृहस्थाश्रम में रहते हुये थद्रि हम पुण्य 
कम को छोड़ देंगे, तो राज्य शासन नहीं चल सकता क्योंकि 
राज्य करते समय पुण्य कर्म छोडना राजा के लिये उचित नहीं है। 
यदि हम पुण्य कम छोड़ देंगे तो सारी प्रजा धर्म करना बन्द कर 
देगी और इससे धर्म का हास हो जायेगा । इसलिये हम अपने 
अन्त करण में साक्षात्‌ आत्मा का अनुभव करते हुये भी केवल 
गृहस्थ होने के नाते पुस्य कमे किया करते हैं । 

इस वचन को सुन कर “चन्द्रिका देवी” अश्न करत॑, है कि-- 
महाराज ! पहलते-तो आने पुस्य और पाप वन्य होने के कारण 
दोनों को हेय वतलाया और आप कहते हैं. कि--/हम दूसरों के 


न्‍्त 
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अहित की.रज्षा करने के लिये पुण्य करते हैं?” तोः क्या+दूसरों की 

रत्ता के लिये यदि हैय कार्य किया:जाय तो- इससे 'बधा होगा था 

निर्जरा होगी ? हमारे विचार से तो उससे निजेस नहीं हो सकती," 
वन्ध ही होगा; फिर ऐसे पुण्य से क्या लाभ है ! 


भरतजी-हे देवि ! ज्ञानी अपने आत्मा मे चित्त को स्थिर, 
करके वाह्य क्रियाओं को उदसीन भाव से करते हैं। "अत वाहन 


क्रिया करने पर भी उन्हें कर्मंवध नहीं होता' यह आत्व्यात 'का 
प्रभाव है । ' 


जिस प्रकार पहली स्त्री की इच्छा होने पर ही सोतेल्ी स्री रहे' 
सकती है .और उसकी इच्छा न होने पर-इसका रहना-असंभव छे 
-जाता है उसी प्रकार-ज्ञानी-के- अन्त करण : मे आत्मरुपोी लक्ष्मी 
निश्चितहप से प्रिराजमान होने के कारण उसके साथ वा क्रिया 
भी रह सकतीहे और इस क्रिया, मे“विरक्त रहने के "कारण जानी 
-को कर्म वंध नहीं होता- परन्तु -अन्नानी, कर्म ने करने .पर-भी 
भोग की-प्रव्ष आकांत्ता निरन्तर-रखनेःके-कारण - कर्म “का “बंध 
स्तरय॑ कर लेता है| * हु 


भावा4--जैसे तेल के घड़े पर चिपका हुआ गरदा पानी से 
श्वोने पर तल्दी नहीं छूटता और सादे घड़े के ऊपर चिपका हुआ 
शरद पानी दालतेद्दी घूट जाता है उसी प्रकार '्वानी और 
>अ्रन्नानी की दशा समरमनी चांहिये । 
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चन्द्रिकादेवी ने. कहा कि हे स्पामिन्‌ | आप संपूर्ण विषयों को 
भल्री-भांति जानते हैं, इसलिये शीघ्रता से आत्म-सावन कर लेंगे, 
तु हम स्री पर्याय प्राप्त होने से आत्मध्यान की भावना नहीं 
नानतों, तो हमारी कोनसी गति होगी ? गा करके हमारे आत्म- 
कल्याण करने का पथअईर्शन कीजिये।..7 


भरतजी--ह्दे देषि | “परमात्मा की ग्राप्ति तथा आत्म-कल्याण 
नहीं होगा इस प्रकार की निशा कमी मत करो।” किसी ९ के 
हृदय मे चह भावना प्रगट हो जाती है। इसलिये धैयेतापूर्यक 
रे तको अभ्यास हे वे आत्मव्यान की भावना करती रह और 
जिनकी 'शक्ति न हो वे आत्मध्यान करनेवाले की भावना देख 
कर आनन्द मनाती रहें, तो भविष्यमे अवश्य ही मुक्ति का मार्ग 
प्राप्त हो जायगा क्योंकि परमात्मध्यान, मुक्तिःमागे का साज्षात 
कारण है। राजा की इस बात को सुनकर चढ़िकादेवी,ते पुन 
प्रश्न किया कि महाराज | शास्त्रों मे सम्यग्दशन, सम्यग्लान तथा 
सम्यकचारित्र इन तीन रत्नन्नयों की एकता ही मुक्ति का मार्ग कहा 
ग़या है और आप, “आत्मयोग” की भावना मुक्ति का मार्ग बत- 


"५ हैँ, तो यह आगुम-विरुद्ध वात केसे हुई ! 


भरतेशजी-े प्रिये ' तीनों रत्नत्रय और आत्मा मे कोई 
अन्तर नहीं है । आत्माके स्वरूपको ही रत्नत्रय कहते हैं। दर्शन और 
ज्ञान के स्वुपमें स्थिर भाव से रहने को ही चारित्र कहते हैं । इस- 
लिये ये तीनों र्नत्रय आत्मा से मिन्न नहीं हैं । 
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रक्त्रय हो प्रकार का होता है--पहला च्यवहुए और दूसरा 
निश्चय । हे 


| 

देव, गुरु, शाल्ष पर भ्रद्धा रखना और ब्रठ नियमादि सत्कमो 

में रत रतना व्यवशर रक्नत्रय कहलाता है। पहले घर्मादिक कार्य 

करके व्यवहार रत्नत्रय का पाक्षन करना चाहिये, तत्मश्चात्‌ निश्चय 

र्रत्रय मे स्थित होना चाहिये। हे देवि | ऐसी करने से शीघ्र ही 

आत्मा का संसार संबंधी दुःख नष्ट हो जाता है. और मोज्ष की 
प्राप्ति हो जाती है! 


यह वचन सुनकर ज्योतिर्मात्ा खड़ी होकर कहने लगी कि 
है खामिन्‌। आपने वतलाया है. कि मगवान की श्रद्धा करना 
व्यवहार धर्म और आत्मा की श्रद्धा करना निश्चय धर्म है, ता 
क्या आत्मा भगवान से भी बढ़ा है ? यह वात हमारी समझ में 
नहीं आ रही है । 


इस फ्रनन को सुनकर भरतेशजी ने मन मे बिचार किया कि 

यह अध्यात्म-विषय है, इस विषय को अभी कहना उचित नहीं 
है। इसलिये इन्हें युक्तिपूवक व्यवहार घर्म के द्वारा ही मकान 
चाहिये, क्योंकि यदि इन्हें निश्चय धर्म अभी बतलायेंगे, तो 

व्यवहार धर्म को छोड़ ढेंगी और इस अकार एकान्त अहण करने 

से व्यवहार और निश्चय दोनों से भ्रष्ट हो जायेंगी। यह सोचकर 

भरतजी ते युक्तियूर्वक उत्तर दिया कि हे देवि ! यदि भगवान के। 
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अपने हृदय से वाहर रखकर उपासदा करेगी तो उससे पुए्य 
चेंध होकर देव गति का सुख मिलेगा ओर यदि भगवान को 
“अपने अन्तःकरण मे स्थिर करके उपासना फेसेगी तो संपूर्ण 
'कर्मा का वाश होकर अधिनाशी मोक्ष पढ की प्राप्ति लेगी। सोना, 
चाँदी, पीतल तथा पापाण आदि की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा 
कराकर उसमें भगवान्‌ की कल्पनाकर उपासना करना व्यवहार 
भक्ति है वथा इसको भेद भक्ति भी कहते हैं। अपनी आत्मा में 
भगवान को रखकर यदि उशसया करे तो चंद अभेद भक्ति या 
निश्चय भक्ति है । यह विषय तो हम पहले कह चुके है. । हे देवि ! 
आपको अब ज्ञात हुआ होगा कि व्यवहार मार्ग ही भेद मार्य हे। 
निश्चय मार्म को असेद भागे कहते हैं । 


अमेद भागे अत्यन्त महत्व का है, और वह कमे हपो से 
के लिये यहड़ के समान है, इसीलिये तुम लोग दुर्भाव को छोड़ 
कर शुभभावना को धारण करो, इस शुभ भावना से उस अभेर 
सा की प्राप्ति होगी। 

ज्योतिर्माला' फिर कहती है कि'-- 

“स्वामिन्‌ यह आपका कहना विलकुज्ञ ठीक है। उस पवित्र 


मार्ग को भरहण करना आपके लिये सरल है, परन्तु यह हमारों 
स्त्री पर्याय है, हमास वेष व आकार भो सील से युक्त है । 


आपने कहा था कि वह आत्मा पुरुषाकार' रहता है, ऐसी 
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अवस्था में हम स्त्रियों को उस पुरूपाकार आत्मा का ध्यान केसे 
होगा 0? 


देवि | तुनो, आत्मा की भावना करते समय उसे स्त्री कह 
ऐप से ध्यान करना आवश्यक नहीं । इस प्रकार तुम भावना का 
अभ्यास करो वाइसे इस ध्यान को छोड़कर पररस्थादि चार प्रकार 
का ध्यान करो | “याद्ृशी भावना यस्‍्य सिद्धिरव॒ति ताहशी” 
अर्थात जेसी भावना है बसी हो सिद्धि होती है । 


देवि ! पहिले पदस्थ, पिडस्थ, रूपये, हृपातीत इस अकार , 
ध्यान से अपने मनको लगाकर फिए स्वयं अपने आप मे ठहरानों/ 
चाहिये। अब उसका क्रम यह है कि-- 

णमो श्रहंताशुं। 
'शंगो . सिद्धांण॥ 
गंभो आहरीयाण। 
णमो उबज्फायाणं) .- 
णमोलोए सलवताहरणँ। 


ये पॉचो णमोकार मंत्र अपने अन्त करण में ध्यान पूर्वक 
देखने से मोती के हार के समान मालूम पड़ते है । इनको पदस्थ 
ध्यान कहते हैं। चल्कान्त मरिए से निर्मित शुभ्र प्रतिमा, स्फटिक 
मणि के घड़े भे जिस प्रकार रहती हैं उसी प्रकार यह भात्मा देह 
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में रहता है । इसको एकोग्र चित्त से विचार करनी पिंडस्थ ध्योने 
कहब्नावा है। 

! 

करोड़ों सूय व चन्द्र के समान प्रकाश धारण करनेवाले 

श्री आदिनाथ भगवान समवशरण में विराजमान-हैं, हम उनका 
साज्ात्‌ दशेन पूजा व अभिषेक कर रही है, देवगण आकाश से 
पुप्प वर्षा कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सिर रही है. तथा 
वारह सभा मे देव, मुनि, आ्यिका मनुष्य आदि अपने अपने 
कोठे मे बेठे हुये हैँ । इसी प्रकार तेज पुज' हमारा आंत्मा भी, 
“हमारे मे साज्ञात आरिनाथ भगवान के समान ही विराजमान है । 
इस तरंह का ध्यान “रुपस्थ ध्यान” कहलाता है | 


सर कर्मों से रहित, निरुपम, सिर्मल, निश्च्, चिंद्रप तथा 
अनन्त सुद्द के समूह सिद्ध भगवान्‌ हमारे शरीर में विराजमान 
हैं, इस प्रकार की भावना करना रूपातीत ध्यान कहलाता है । 


तिजी--है देवि | उपयुक्त चारों प्रंकार के ध्यान का अभ्यास 
'करने के वाद तीन 'अकार के ध्यान को छोड़ कर ' इंस काल मे 
'क्वल पिंडर्स्थ ध्यान ही करना चाहिये। ज्ञानीजन इसी ध्यान की 
पप्वद्धिं के लिए निरन्तर यत्न किया करते ६ क्योंकि इसी ध्यान के 
अन्तर्गत सभी ध्यान पिंड संवरुप से रहते हैं. और इसी पिंडस्थ 
ध्यान से अनादिकांल से आत्मा के'साथ लगा हुआ कर्ममल नप्ट 
हकर आत्मा में अखंड सुख की आप्ति होती है। हे. देवि ! जप 
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करना, दीत्ा लेना, श्रत, नियम तथा संयम आदि करना “ ये सभी 
चातें पिंडस्य ध्यान के लिये सहकारी है और यह ध्यान मुक्ति के 
साज्ञात्‌ वीज़ के समान है। इसके साथ २ अरहन्त भगवान की 
पूजा, मुनि आपिका आदि को सल्मात्न दान, जीव दया तथा अब 
छात्ादि क्रियाओं को करते हुये आत्मस्वरुप के ऊपर श्रद्धा खखो 
तो आप लोगों को छुछ समय के पश्चात्‌ नि'संदेह मोज्ञ की प्राप्त 
हो जायगी । 


हे प्रिये ! जिस समय सूतक-पातक या सासिक धरम से दूषित 
रहे उस समय उपयु क्व शुभ क्रियाओं को छोड़कर एकांतमे स्थिर 
हो मौन पूर्वक बारह भावनाओं का चिंतन अपने मनमे करते रहना 
घाहिये क्योंकि यदि इस प्रकार का आचरण करोगी तो स्त्री 
पर्याय का छेद्न करके ऋमसे स्व॑| का सुख भोगने के पश्चात्‌ अंत 
से मोक्षपद प्राप्त कर समेगी । 


इसका सार यह है कि ग्रन्थकार ने उपयु क्र, श्लोकमें अपने 
चित्त की एकाग्रता करने की जो बारह भाषना तथा चार प्रकार के 
ध्यान का साधन चौथे श्लोक मे विवेचन किया है उसीके अनुसार 
इस पॉचवे शोक के विवेचन मे आये हुये विपयका आत्मस्वरुपमे 
छड़ता लाने के लिये हमने इस रत्नाकर नामक प्रन्थमे विवेचन 
“किया है। भरतेश बेभव नासक प्ंथ मे श्री भरतजीने अपनी रानि- 
योंको जो आत्मसाथन का क्रम बताया था उसी का विवेचन हमने 
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व्यवहार व निश्चय दोनों नयसे किया। जो लोग उपयुक्त नियमों 
का पाक्न व मनन अद्धा पूर्वेक करेंगे, तो क्षण-२ में उनके कर्मोकी 
निशा होकर तप व संयम के द्वारा सच्चे आत्म सुद्च की प्राप्ति 
उन्हे अवश्य होगी। आगे ध्यान की प्राप्ति किसको होती है ?” 
#इस विपय का विवेचन करेंगे ।” 


झदु लघुकमिंगात्मतनुमेद विचारदीछछ तियुरुकव॑- 
दयिपु दल्लदे सकल शास्तमनोदिदोई तपंगछो ॥ 
ढकुदि दोड मागदंतदरि ना रुचि युरूझूबने मवत्मसा- 
..... दद सुख्ति येंदु मेथि परिकीति पे नानपरानितेधवरा! ! ॥६ 


है अपराजितेश्वर | बह ध्यान जिसको लघुकम, आत्मा तथा 
भेद विज्ञान में प्रेम है उसी को हो सकता है और इसके वित्ता 
समस्त शास्त्र का पठन-पाठन तथा घोराघोर परिश्रम के साथ तप 
करने पर भी नहीं हो सकता । इसलिये उस ध्यान में रत्रि रखने 
वाला ही आपके प्रसाद का सुखी हे--ऐसा' समझ कर आपके प्रेम 
मे रत होकर में आपकी स्तुति करता हूँ | ६१ 


अएगर्भीषदलीफ शा | 9 शी पररतीाणा 5 जीतारत॑ 
७५ शा€ शी0० 5 9 एाती दश्ञावाव5 जात॑ ॥95 (0९ 0९४०0 
॥ (९ बरतीधा(; रण धीह 507 बाएं धी€ 000५ (8॥609 '४६एथा») 
जॉतणा। ज्राएी श6 ०(शवरादा(् आदी ६ गरध्तीविणा (३१, 
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विवेचन! 

ऊपर के श्लोक मे भ्रन्थकार ने मन की एकाग्रता तथा ध्यान 
की साधनाके विषय का विवेचन किया है। अब आगे इस इलोक 
में ध्यान की उत्पत्ति किसयो होती है, इस विपय को कहते हैं | 


वह आत्मध्यान की सिद्धि ल्घुकर्ती तथा आत्मा और शरीर” 
इन दोनों, के भेद विचारों मे जिनका प्रेम है उन्‍्हींकफो होती है 
उसके विना सपूर्ण शाख्र का. पठन-प्रीठन करने पर था कठिन तप- 
स्था करने पर भी ध्यान की, सिद्धि होना कठिन है । " 


जपसुपाडिदरेनु श्रुतवततोदिदरेनु । 
चपतलचित्तत .. कटटदनक 
च५्लचित्तव कटिट तन्‍्नोडिदिवनीग | 


तपति . मचवने शास्राईया॥ 


हा रू 


आत्मध्यात्त शुन्म मनुष्य को घोर तपस्या करनेसे क्या फायदा ? 
अनेक.शास्त्र के पठनसाठन,करने से क्या प्रयोजन १ इस चंचल 
मन क्रो जब तक स्थिर नहीं किग्रा जाय तय तक शास्त्र पठन- 
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पाठन और कठिन से कठिन तपसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो 
चर उस चंचल मन की रोककर अयमने आत्म-विंचार मे लगाता 
वही वास्तव में तपस्वी है, शास्त्र का ह्रांता है । 





मनद विकल्प विंद्रियद कपायव -। 
अनियिपुदोदने मासतुदृदू ॥| 
तनुवलुगुव॒दु बंधाप्वववहुचागी | 
पत्र तनि मने कम गछिगे॥ 


है मनके विकल्प तथा.इड्रियों के विषय, कपायों को उतन्न करते 

है। थोगों के निमित्त से आत्म प्रदेश का परिस्द होता .है। 
अर्थात्‌ आश्रव तथा वव होता है, इसलिये मन ही कर्मों के लिये 
कारण है। 


इस मन-को आत्मा मे न लगाकर परपदार्था में लगावे तो 
उससे-कर्म बंध होता है। वह जिस-म्रकार एक पदार्थ का विचार 
करता जाता है उसी प्रकार'नवीन नवीन कम का व होता है। 
से रोककर आंत्मा में लगाने पंर कर्म की नि्ेरा होती है। 

इस दृष्ट मने के स्वेच्छोचार से ही कंस का घैंध होता है और 

आत्मों आठ कर्मो के जाल में फंसता है। उससे संसार की 
वृद्धि होती 'है'। इसलिये इस दुष्ट मन की ही सबसे पहुँले जीतना 
चाहिये] 
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यह आत्मा अनादिकाल्ञ से वाह्म विषयों मे ज्ञवलीन होकर 
उसो बाह्य बस्तु भे फेंसा हुआ है. और अपने पास अंखड अत 
स्वादिष्ट परमानन्द रसायन से अरुचि रखता हे । जिससे अल ह 
धूणित, तीनों लोक मे निद्य जन्म मरण को हमेशा प्राप्त हेता है 
और उसके द्वारा अत्यंत दुःख भी भोगता है, परन्तु उसका संग 
छोड़ना पप्तद नहीं करता है। जब तक इन दुष्ट बाह्य ३ (द्विय- 


जन्य पदाथों का संबंध नहीं छूटेगा तव तक इस बहिरात्मा को 
जीवन सुख कहां ? वाह्य ज्ञणिक वस्तु के संसगे के कारण आत्मा 
मे चंचलपना उत्पन्न हुआ है। उस चंचलता के कारण आत्मा के| 
अंदर रिथरता कहां से आवे १ इस परवस्तु के संसगगं से आत्मा 
के हलन चलन की क्रिया उतन्न होती है, जव आत्मा का हलन 
चलन होता है तव तीनों मन, वचन, काय योग के द्वारा कर्म 
बगेणा आकर आत्मा के परिस्पंद करती हैँ। उस परिसंद के 
कारण चंचल्ता उत्तन्न होने से अपने खरूप को भूल जाता है 
और परवस्तु से प्रेम करता है। जैसे कुटित स्त्री अपने को 
हमेशा सुद् उत्पन्न करने वाले सु दर अपने स्व पति को छोडकर 
पर पुरुष के साथ रमणु करना पसंद करती हे और अपने सो 
पति देव से अरुचि रखती है, परन्तु वह झुटिला हमेशा हीं 
भयभीत रहतो है। उसको सुख कहां ? उसके कुटिलपने की आदत 
जब तक नहीं जायेगी तव तक कितता भी ग्रेम करे तो भी उस पर 
रुचि न रहकर अन्य से ही रुचि रहेगी। उसी तरह अज्ञानी जीव 
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अज्ञान में लव तक है तव तक वाह्य वस्तु में गाह प्रेम तथा 
इंढ्रियादि सुख मे लवल्लीन रहता है और उससे होने वाले अत्यत 
#हरुण दुख को सहलेता है परन्तु अपने को सुखमय अमृत को 
उत्पन्न करने वाले आत्म-स्व॒रूप के ऊपर प्रेम नहीं होता 4 इसलिये 
अगर वे संयम धारण भी करले अथवा अत्यव घोर तप करे, 
चार-चार था दो मास तक उपवास भी करे तो भी आत्म-सिद्ध 
उसको दूर है, नजदीक नहीं है। 
योगसार मे कह भी है कि वाहरी क्रिया भे धर्म नहीं हे। 


[_ धम्मु ण॒ पढ़ियह हो धम्मु ण पोत्या पिच्छियरई | 
घम्मु या महिय परणपि धम्भु ण मत्था लु वियह ॥ 


शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो सकता हे। पुस्तक व 
पिच्छी रखने मात्र से धर्म नहीं होता है, किसी मठ में रने से 
धर्म नहीं होवा है, और केशलॉच करने से धर्म नहीं होता है, 
किन्तु रत्रत्रयात्मक आत्मस्वरूप की रुचि रखने से तथा उसीके 
अनुसार क्रिया को करने से आत्म-सिद्धि की आप्ति होती है, 
अन्यथा नहीं | 


जिस धर्म से जन्म, जरा, मरण के दुख मिटे, कर्मो का 
जय हो तथा यह जीव अपनी स्वाभाविक दशा को पाकर अज़र 
अमर हो जावे वह धर्म आत्मा का निज स्वभाव है। जो सब 
पदार्था से वेराग्यवान होकर अप आत्मा के शुद्ध खमाव की 


११६ ] अपराजितेश्वर शतक 


४+2१.००,/९.०९..० न, 





4१५३० ४०,4१५ #०..९५/०५७, 





श्रद्धा व उसका ज्ञान रखकर उसीके ध्यान में 'एकाग्र होगा* वही 
निश्चय रनत्रयमयी धर्म को,या स्वानुभव को या शुद्धोपयोग 
भूमिका को प्राप्त करेगा। 


जो कोई इस तत्त को ठोक ठीक न समझ करके बाहरी क्रिया 
भात्र--व्यवहार को ही करे'व माने कि में -धम का साधन कर 
रह हूँ, उसको सममाने के लिये यहाँ कहा हैं कि मंथों के पढ़ने से 
ही धर्म नहीं होगा। ग्रंथों का पठन-पाठन इसलिये उपयोगी हैं कि 
जगत्‌ के पदाथा का, जीव व अजीव तज््य का ठीक“ठीक ज्ञान हो 
जावे] 


इस काये के लिये शब्दों का मनन' आवश्युक्र है। कल 
त्मा का काम न करे, केवल शास्त्रों का पाठी महान्‌ विह्यान्‌ व वक्ता 
होकर.धर्मात्मा होने का.अभिमान करे तें यह सब, मिथ्या है.! 
इसी तरह कोई ज्ुल्लक वन-जावे, वह्यचारी वन जावे तथा “क्रिया 
भी महान्‌ करे तो' भी आत्म-रुच बिना व्यर्थ है. 


व्यवहार क्रिया-कांड-या चारित्र रागभाव शुभभाव होनेसे पुण्य 
वन्ध का हेतु है, परन्तु कर्म की निजेर व संबर का हेतु नहीं है। 
जहाँ तक भावों मे शुद्ध परिणमन नहीं होता दे वहाँ तक घर्म 
लाभ नहीं होता है! मुमुछ जीव को यह वात दृता से अद्भान मर 
रखनी चाहिये कि भाव शुद्धि ही मुनि या श्रावक धर्म है। बाहरी 
त्याग वा वतन अशुभ भावों से व हिंसादि पॉच पापों से बचने के 
लिये'हे व मनको चिंता से रहित निराकुल करने के लिये-है। 
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अतएव,कितना भी,ऊँचा बाहरी चारिन्न-कोईपाले' व कितना 
स्ी,अधिक;शास्त्र'का'ज्ञान किसी को हो-तो भी वहःनिशचय धर्मके 
साररहित हे, चांवल्- रहित नुषमात्र; हैं;। पुर्थ। बध- भी 
संसार अ्रम्ण को/वढाने वाला है;। जितना अश, चीतराग विज्ञान- 
मयी भावका ज्ञाभ हो उतना ही धर्म हुआ ! बाहरी मन, वचन, 
काय की क्रिया से संतोष मान के धर्मात्मापने. का अहंकार नहीं 
करना चाहिये | | 





नल 


: वृहद सामार्थिक पाठ में कहते हैं कि'-- ५ 
“-शरो5हं शुभधीरेह पहुरह 'सर्वाषधिकर्थीर!ं | '' 
मान्यो5हं गुणवानहं विश्ुरह-पु सांमह चॉग्रेणी॥ 
हत्पात्मन्नपहाय दुष्कृतकरी त्व॑ संवधा कल्पना | 
' शखत्‌ ध्याय तदत्मतरर्वममल निःश्रेयसी श्रीय॑तः॥ 


;। । ॥ | 
है,आत्मद्‌- तू-इस:पाप जंध- कारक कल्पना को - छोड़, यह 
अह॒कार न कर कि मैं शूर हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, सबसे अधिक 
लक्तमीवान हैँ, मानचीय हूँ, गुणवान हूँ, सम हूँ,-या सबे भानवों 
भैअप् हूँ; में महान साधु था छुल्लक' या' ऐलेक' राजा हूँ? इस 
अहंकार को 'छोड़ दो और निरन्तर आत्म-तत्त्व की भावना का ही 
ध्यान कर । इसी से अनुपंम मोत्त क्त््मी का लाभ होगा। 


 । 


* आत्मातुशासन में कहा है।कि,-- 
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मुह प्रसाय्यं सज्जानं पश्यन भावान्‌ पथास्थितान्‌ । 
प्रीत्य-प्रीती निराजृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्युनि॥ [१७७ 
मोहमीजाद्रतिद को बीजान्‌ मूलांकुराविव । 
तस्मान्‌ ज्ञानागिना दाह्यः तेदेतो निर्देधिक्षुणा ॥१८२ 


.. सम्यक ज्ञान वार चार विचार कर पदार्थों को जैसे चे हैं वेसा 
ही उनको देखकर प्रीति व प्रीति मिटाकर आत्मज्ञानी साधु 
आत्मा को ध्यावे । जैसे बीज से मूत्न व अकु र होते हैँ वैसे मोहके 
वीज से राग हू प होते हैं। इसलिये जो राग हष को जज्ञाना चाहे 
उसे ज्ञान की अग्वि से इस मोह को जलाना चाहिये । 


आत्मानुशासन में कहा है-कि-- ! 
पिमृश्योचगभोजभृतिस तिपयतमखिल | हा 
ग्रधाप्येतकलेशाशुचिमयनिकाराधपहुल ॥ 
चुधेस््थाज्यं त्यागाद्दि भवति मुक्रिथ् जदइधी। |» 
फर््यक्तुं नाले सलजनसमायोगसब्शम॥ १०५॥ 


हे जीव ! तू विचार कर कि तू एक अपने शुद्धात्मा के विपरीत 
होकर वाह्म शरीरादि इन्द्रियोंम रत होकर इन्द्रियों के उत्ते जक बाह्य 
विषय सामग्री को ही अपना साना और उसी को जुदाने के देतु 
रात दिन अनेक कल्पनातीत दु खो को भोगते हुये भी, वह दुख 
अपने को भालुम नहीं पढ़ा, और जिसके लिये तू प्रयत्न करता 
रहा उस वस्तु को भी प्राप्त कर नहीं पाया और आयु फर्म की 
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मर्यादा पूरी होने के कारण उस काये को अधूंरा छोड़कर जाना 
पढ़ा, जहाँ तूने भ्रमण किया तहों तहों तेरा कार्ये अधूरा ही रहा 
और जन्म-मरण का दुख ही उठाना पड़ा है। 


वीतरागपरम आनंद सम्रसी भावरूप अतींद्रिय छुखसे रहित 
जो यह संसारी जीव है, उसका मन अनादिकाल की वासना में 
लिप्त हो रहा है, इसोलिये पर्चेद्रयों के विषय सुखमे आसक्क है। 
जगतके जीवों का मन वारंवार विपय छुख्ों मे जाता है, ओर निज 
स्वरूप मे नहीं लगता है, इसलिये वासना से लिप्त हुए संसारी 
अज्ञानी वहिरात्मा को ध्यान की गति कठिन लगती है । 


हे भोले जीव ! तू बिचार कर, ये इंड्रिय विषय क्षण भगुर हैं, 
वारंवार दुर्गतिके दु ख के देनेवाले हैं, इसलिये विषयों का सेवना 
अपने कथे पर कुल्हाड़ी का मारना है, अर्थात्‌ नरक भें अपने को 
डुबोना है, ऐसा इस व्याख्यान को जानकर विपय सु्खों को छोड़, 
वीतराग परमात्म--छुखमे ठहर कर निरंतर शुद्धोपयोग की भावना 
करनी चाहिये | 

और भी तू विचार कर देख कि शुद्धात्म भावना से रहित होने 
के कारण कितना इस शरीर से कष्ट उठाना पडा। गमेसे लेकर 
आख़िर तक यह शरीर बलेशेसे भरा हुआ है और अति अपविद्र 
है, सदा पापों की उसत्ति का कारण है, इसलिये विवेकी मलुप्य 
ममत्व छोड़ देना पसंद करते हैँ। और फिर भी जिसके छोड़ने से 
यदि मुक्ति प्राप्त होनेवाली हो, यो सब तरह के क्लेश हुःख दर 
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होता हो तो, कौव ऐसा मू् होगा जो छोड़ना न चाहता हो ? ठीक 

इसी शरीर का संवंध एक दुष्हजन के-संवंध के सेमान है। दुग्न 

जनो के सबंध से वल्ेश या दुःख ही हो। है; अपनिन्रता प्राणहवेदी) 
है, अनेक प्रकार के-भय होते रहते हैं' तथा अनेक तिरस्कार सहन 

करने पढ़ते हैं। बैसे इस शरीर के संबंध से भी ये बातें पैदा होती 

हैं । दुष्टजन बिना कारण दु खदायक-होते हैं, शरीर भी निष्कारण 

ही दु तर देता है, इसलिये जब कि दुष्रजनके समागमसे “सभी 

सब्जन लोग दूर रहना चाहते हैं तो शरीर से भी दूर होने का 

प्रयत्न चाहिये | इसका जब तक संवध-है तब'तक दु.खोंसे ,छुट-' 
कारा पाना या परम कल्याण प्राप्त होना भी असंभव है। इस- 

लिये इसका छोड़ना ही बिवेकी लोगों को पप्तंद है। 


परन्तु सीधा शरीर को छोड़ने से. शरीर थोड़े -ही छूटेगा ! यह 
शरीर छूटेगा तो दूसरे नवीन-शरीर-को धारण करना हीगा। रंग 
दूं प तथा मिध्यान्नान जब तक निमू ल-नहीं हुए हों तव'तक शरीर 
का संबंध इसी प्रकार लगा रहेगा । पूर्वेबद्ध कम के उदय समय॑मे 
नवीन राग है प उलनत होते हैं जिससे नवीन कर्म बंध हो 
जाता है। इस कर्मको भी प्राप्त करे--फिर नये कर्म को बांवता' 
है। इस प्रकार कमे तथा राग प फी लड़ी वरावर लगी रहती है' 
ओर वही लड़ी शरीरों को उत्पन्न किया करती-हैं। इसलिये इस 
शरीर के नाश करने के लिये पहले इस लड़ी का-ीरे-घीरे -नाश 
करने की तथा इसको काटने के उपाय को सोचना चाहिये | 
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समाधिशवक में कहा है कि-- 


ध्पः 
व भावयेद हाद्‌व्यावृत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनाात्मान॑ देंहे सप्तेडपि योजयेत्‌ |८२ 


शरीरादि से ममत्व भाव को हटाकर अपने आत्मा को इस 
तरह व्यावे कि स्वान में कभी शरीराहि में अपनापन नहीं जुड़े। 
सदर अपने आपको शुद्ध पदव्यके सगसे रहित व्याव फरने से 
भेद-विज्ञान की रुचि वढ़ जावेगी और आत्म-ज्योति प्रगट होगी 
तव फिर इस शरीर का साथ करना नहीं पड़ेगा, यही इसका 
उपाय है। 

भेद-विज्ञान का उपाय ग्रन्थकार ने अगले श्लोक में इस प्रकार 
बताया है क्ि-- 


भेद पिचार मेंतों तनुमृर बरल्लिये कम बेंटिये । 
बेंदनेगितु गठ ेगेवेतन रूपिगठात्म मि-॥ 
त्रोदयनागि वाढुदपनव॑ सुझि विन्मय नेंदु बुद्धियि। 
मेदिप बेह गेपदोरुगे नो पदला अपरानितेश्वरा | ॥९॥ 


हे अपराजितेश्वर ! भे३ विज्ञान का स्वरुप किस अकार का है! 
एरीर तीन प्रकार का है --औदरिक, पैजस और कार्माण | इन 
तने में बानावरण, दर्शनावरण, पेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम 


गोत्र और अतराय इस प्रकार आठ फर्म है। ये हो आठों वेदना 
क लिये मूल कारण तप और अन्त में जडलत्प हैं। इनकम के 
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बीच में यह आत्मा अनादिकाल से सूर्य के समान उदय अस्त 
अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता है । इस प्रकार की स्थिति. 
अपने को ज्ञाता द्रष्टा शरीरों से सबेथा जुदा अनुभव करनेवाताँ 
भेदविज्ञान की बुद्धि रखनेवाज्ञा सुखी नहीं है क्‍या ! ऐसे भेढ़ 
विज्ञान बुद्धि के द्वारा अलग करके भीतर देखो ॥ ७ |) 


मैएबाभीव्जीएश | 40 5. ती6 ॥वधार रण कीं 
रहशा॥” ? | 5 ६० द्वाएए प९ परीशिशाद८ 9४ए९:॥ [6 
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परातंशहणाह जाती क्षा् 0९४5 [66 (८पंआए 8 5९ धगा, 
(), 8 | 00६ ॥राइत८ जाते ९५९ तीर ताइगाटांणा रण 
है, भाएं 500 शणहञी जिारतं॥ १ाहुएशाब गाते ४५, $॥0 
पीद एश5णा एी0 (095, एशतल॑ध्ए८5 6 0शांशा८९5 5 
इ00 वृष्ठांट वाइताट( गणा हद ए०१ए, ॥9799५ २ 


विवेचन---इस श्लोक में ग्रंथकार ने भेद विचार का साधन 
ही आत्म साधन है, ऐसा ववल्ाया है ! 
भेद विचार की भावना झानी जीव कसे करते हैं ? 


#. ७७ उत्तर में अन्थकार ने समझाया कि'--ओऔदारिक, तेजस, और 
कार्माण इन तीनों में दी ज्ञानावरण, दर्शनावरुण, चेढनीय, मोह- 
नीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय ये आठों कम है । ये कर्म ही 
चेदना के लिये कारण है और अंत में जड़ खरूप हैं। इन कर्मा 
के बीच मे आत्मा भिन्न के नाते इस शरीर के साथ अस्त उक्य के 
सभान जिया करता है और जेसे केदखाने से वन्‍्द्र हुआ मनुप्य 
कैंदखाने में रहते हुये भी उसे अपने से भिन्न मानता है और 
उससे छुटकारा पाने का विचार करता है परन्तु उसमें दुखी नहीं 

है। 

उसी तरह ज्ञानी जीव यदद विचारता है कि यह मेरी आत्मा 
इस शरीर मे रहते हुये भी इससे भिन्न अनन्त सुखी और ज्षान 
दुर्शनमय है इस प्रकार भेद विचार के दवा अपनी बुद्धि से 
आलग करके देखना चाहिये यह भगवान का उपदेश है। 
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विशेषार्थ--वाहर से औदारिक शरीर है और अन्दर तेजस व 
कार्माण शरीर नाम के दो शरीर हैँ इस प्रकार तीन शरीर रुपी केद 
खाने में यह जीव फसा. हुआ है। मूल मे कर्मो के आठ भेद हैं? 
तीनों शरीर में कम आठ हैँ और उत्तर-भेद से एकसो अड़ताबीस 
है और भो उत्तरोत्तर मेद से वे कर्म असख्यात विकल्पों से युक्त 
हैं| परन्तु मूल मे आठ ही भेद हैं। घानावरणी, द्शनावरणी, 
दुख देने वाले वेदनीय, आयुध्य, नाम, गोत्र, अंतराय इस ग्रकार 
ये आठो कर्म उन तेजस और कार्माण शरीर मे छिपे हुये है! 


उनके ऊपर यह ओऔदारिक शरोर है, इस शरोर स्पी थैले में बह 
मेरी आत्मा है। 


आठ कर्मो भे चार कर्म घातिया कर्म कहलाते हैँ ये मोहनीय 
जानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय | जो ऊपर मूलमे कर्म 
आठ बताये हूँ उन कर्मो के मूत्र में तीन पदार्थ है । राग, द पे और 
मोह यह तीन कर्मों के मूल हैं. इस कर्म को भाव कर्म भी कहते 
हूँ। उपयु कक आठ कर्म द्रव्य कम हैं. और तीन कम साव करे है 
ओर जो शरोर दीखता है वह नो कर्म है। इसलिये कर्मकाण्ड तीन 
प्रकार के हूँ द्रव्य कर्म, माव कम, और नो कर्म । नो कम तेलके। 
यत्र के समान है । द्रव्य कर्म तो खल् के समान है और भाव कर्म , 
तेल्न के समान है। तथा आत्मा आकाश के समान चिद्रप है । 


जिस भ्रकार तेल्ली के यहां यंत्र, खत, तेल व आकाश ये चार 
श्‌ः कर] [] 
पद्ाथ रहते हूँ उसी प्रकार द्रव्य कमे, भाव कर्म, नो कम, व इन 
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तीन कर्मो से साफ आत्मा रहता है। 


/ इन तीनों कर्मों में वर, रस, गंध, रुप, गुण मौजूद है। 
' परन्तु आत्मा के वर्णादिक नहीं हैँ वह तो सेव ज्ञान मय ज्योति 
से युक्त है । इन तीनों शरीर में मेरा श्रात्मा तित्न और तेल के 
समान है। जेंसे कहा भी है कि -- 
अंगुष्ट गेदलागिनेतिवरेगं सर्वाग संपूर्णनु- 
तुग ज्ञानमय मुदशनमयं चारित्र तेजोमयं । 
मांगल्यं महिम॑ सवयंश्ु तुखि नि्ाध॑ निरापेति नि- 
-” मंगंगोल्परमात्म नेंदरुपिदे ! रत्ताकरां धीश्वरा ॥७॥ 
विधिलि कंदद बेंक्रिपि सुडद भीरें मांदृदु आधसि मे- 
दिसलु बारद चिन्मयंमरेदु तन्‍्नोकृर्प परध्यानदि॥ 
पस्तिविंदी बहुब्राधेयिं रुमेगढि क्रेदागुवी मेयगे सं । 
दिपिदं तन्‍नने चिंतिसलूतु्विपला ! रत्नाकराधीश्वर !॥ 
(त्नाकरशतक) 
है र्नाकराधीखर | परमात्मा आपके शरीर के समान ही पाव 
की तत्नवे से लेकर मस्तक तक सपूर्ण शरीर के अवयवों में व्यापक 
रूप में भरा हुआ है, ओर अधिक ज्ञान स्वरुप तथा दशेनत्वरूप 
ओर सम्यकूचारित्र सवरूपी तेजसे देदी'्यमान व मंगल स्वरूप, अति- 
शयबान तवा अप्हाथी होकर आप अपने स्वछूप को ही प्राप्त 
होकर अपने में रत हैं। 
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फिर केसा है ? धपकी गरमी से सुखनेवाला नहीं है, अग्नि से 
जलने वाला नहीं, पानी से भीगने या सड़नेवाल्ा नहीं, तीच्तण्‌ 
शत्त्र से दुकड होनेवाल्ा नहीं है। हमेशा शञातदर्शनहप जैसी 
आत्मा परवस्तु की चिताओं से अपने स्वरूप को भूलकर भूख, प्यास 
इत्यादि अनेक वाधाओं से तथा रोगों से नष्ट व त्ञण मे लष्ठ होने 
वाले इस शरीरके प्रवेशसे अनेक वाधाओं को सहन करना पड़ रहा 
है, परंतु इस भेद विचार पूर्वक मैं सुर हूँ. ज्ञान दर्शनभय हूँ इस 
तरह अगर ध्यान करने से ज्ञानी श्रात्मा सुखी नहीं होगा फिर यह 
आत्मा केसा है इस शरीर भे !--जैसे लकड़ी मोटी हो या छोटी 
हो उसके प्रमाण मे अ्रग्ति रहती है, उसी प्रकार व्ह शरीर मोल 
हो या छोटा हो उसके प्रमाण से श्रत्मा गुरु देह था लघु देह में 
रहता है। 


दूसरा उदाहरण यह है कि--जेसे लकड़ी के भागकों छोड़कर 
अग्नि नहीं रह सकती उसी प्रकार जितने प्रमाण मे लकड़ी है उतने 
भ्माण में अग्ति है, इसी तरह यह आत्मा सी जितने अंशों में देह 
है, उतने अंश मे आ्रात्मा सर्वत्र भरा हुआ है, अर्थात्‌ शरीर 
प्रमाण है । 


वन के अंदर के भागमे अर्थात्‌ काए के अंदर अग्नि है, परंतु 
चाहरके पत्तेम अग्नि नहीं है। इसीतरह आत्मा शरीरक़े अंदरभरा 
हुआ है, परन्तु शरीर से भिन्न बाहर के रोमों में तथा नहों मे श्रात्मा 
नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। जहाँ दरद्‌ नहीं है ब्धें आत्मा नहीं 
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है। शरीर के भांग मे जहाँ तक ढवाने से ढढे होता है. वहाँ तक 
शात्मा है, ऐसे समभना चाहिये । इस तरह विचार करने वाल्ला 
भेदज्ञान अभ्यासी मुमुचु जीव कर्मबंत से नहीं ब॑बवा है। आत्मा 
में लीन भव्य जीव मोज्ञमागी है। रत्नत्रय को एकता को रखता 
है। वीतराग व रागभाव से लीन होता है। राग-ह प विहीन होता 
है | जिससे कर्मो से नहीं बंधता है। वंधनाशक वीवराग भाव है। 
बंधकारक मोद है। मोह मिथ्यात्वभावको कहते ह। राग-ढ प कपाय 
को कहते हैँ । सम्यक्तत्व चौथे गुणस्थान मे हो तो अपने आत्म- 
स्मण की गाढ भ्रद्धावश इकतालीस प्रकृति का वध नहीं करता 
है । सम्यकत्वी नरक, तियंचगति ले जाने बाल्ली कर्म प्रक्ृतियों को 
नहीं वांधवा है । फिर जैसे जैसे गुणस्थान मे चढता है, आत्म- 
रमता की शक्ति विशेष प्रगट होती है, तव और अधिक वन्ध को 
घटाता जाता है। वध की १२६ प्रक्ृतियों हैं। 


गो कर्मकांड में कहा भी है कि -- 
पंचणव दोख्णि छुब्बीसमत्रि य॒ चठरों कमेण सत्तही | 
/ दोणिण य पंच ये भणिया एदावो बंधपयडी श्रो ॥३४॥ 


ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ६, पेददीय की ३, मोहनीय 
की २६; आयु कमे की ४, नाम कमे की ६०, गोत्र कम की २; 
अ्तराय कर्म की ५, ये सब वंध द्वोने योग्य प्रक्ृतियों है | क्योंकि 
भोहनीयमें सम्यड्मिथ्यात्त और सम्यक्कृति वंध परे नहीं है और 
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नाम कम में पहली गाया मे नेमिचन्द्राचायने क्म-कांड में बताया 
है कि--१०+१६-२६ प्रकृतियों अभेद विवज्ञा से वध अवस्था से 
नहीं है ऐसा, कहा है । सो ६३ मे से १६ कम करने पर ६७ बाकी! 
रह जाती है। 

अब इसमे से घानावरणीय की ५ढशनावएणीय की ६ बेद- 
नीय की २ मोहनीय की २६ ( सम्यक्त व मिश्र का बंध नहीं होता 
है) आयु की ४ ताम की ६७ पॉच बन्धन, पॉव संघात न गिनके 
पॉच शरीर साथ मित्रा दिये, बर्णादि २० की अपेक्षा चार ही 
जाने। इस तरह १०+१६-२६ कर्म ६३ मे घट गये गोत्र की २ 
अतराय की ४-१२०--ये प्रक्ृतियों नीचे लिखे प्रकार गुणस्थानों 
मे व्युच्छित्ति पाती है। जिन गुणस्थान से जितनो अक्ृतियों की 
व्यच्छित्ति है वे प्रकृतियों आगे के गुणस्थानों मे नहीं वंधती हैँ । 

(१) मिध्याल्--!६-मिश्यात्व, हुँडक संस्थान, नपु सक 
वेद, असंप्राप्ताउ॒पाटिक सहनन, प्केट्रिय, स्थाचवर, आताप, पृह्ठम, 
साधारण, अ्रपर्याप्त, बेइद्रिय, तेइद्रिय, चोइन्द्रिय, नरकग॒ति, नरक- 
गत्यानुपर्वी, नरक आंयु-१६। ' 


(२) सासादन--२४ अनन्तानुवधी, ४ कपाय, स्व्यानमृद्धि, 
निद्रा, निद्रा निद्रा, पचत्षा, प्रचला, प्रचद्ध हुरसग, दु सर, अनादेय, 
न्यप्रोधादि, ४ स्थान, वजनाराचादि ४ संहनन, अप्रशस्त विहायो- 
गति, दीवेद, नीच गोत्र, तियेच गति, तियेचगत्यानुपूर्वी २, उच्योत, 
तियच आयु-२४ | 
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हे ४) १० अविरत सम्यक्त--अग्रत्याख्यान कपाय ४, वच्ञ- 
भनासच, संहनत, औदारिक शरीर, औदारिक अगोशग, 
अनुष्यनति, भनुष्यगत्यानु पूर्वी, मनुष्य आयु८१० । 

(५) ४ अत्याख्यान --कपाय ४ 

१६) ६ प्रभत्तविरत.-अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयरशे, 
अरति, शोक-5 २ 


(७) १ अप्रमत विर्त--देवायु १ 


(०) ३६ अपूर्चे करणः--.निढा, अचला, वोथंकर, निर्माण 
अशस्त विह्ययो यति, पचेन्द्रिय, तेजस; कार्माण, आहारक शरीर; 
आहारक अंग्रोपांग, समचतुरश्र संस्थाच, देगगति, देग्गत्यानु पूर्वी, 
चेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अंगोपांग, बर्णादे ४, अगुरु लघु, 
उपचघात, परघाव, उच्छवास, चस, वादर, पर्याण, स्थिर, शुभ; 
सुभग, छुखर आदेय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा८-२६ 

(६) ५ अनिद्ृत्ति करणः--पुंवेद्, संज्वलन कपाय ४८५१ 


(१०) १६ सूह्रम सांपराय--ज्ञानावरण ५, देशेवाबरण ४ 
अतराय ४, यश, उच्चगोत्र-१5। 

६११) उपशांत कपाय:--९ 

(१२) ज्ञीण कपाय'-- 
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(१३) मयोग केबल्ञो--? स्ातावेदनीय । 


(९० 


नल अत +5 


आत्मानुभव तथा भेदविज्ञान के अताप से कर्मवंध घंटा 
क्षाता है। अथोग केवली पूर्ण आत्मरमी हैं। थोगों' की -चंचलता 
नहीं है। इसमे कोई कर्मका बंध नहीं -होता' है । केवल जानी को 
राग हंप मोह नहीं होते इसलिये उस को बंध, नहीं होता वे ही 
बंध के कारण है, आत्मस्मण तत्व से दीतराग भाव बढ़ता है; तव 
बंध रुकता है । 

लव ज्ञानी इस कार भेदविज्ञान का विचार करता है जे 
अन्नान दशाम जो परमे अपनापनका भाव थे उसे नाश करता है। 
उसके वाद पररागरुप भावका विलकुल विध्वंस हुआ | परराग मिट्ते 
ही बीतराग भाव पगद होता है । तव अपने मे आप संसंवेदन रुप 
होता है। अर्थात्‌ अपने मे ही द्रव्य, गुण, पर्याय, को विचोर करके 
अपने निजसवरूप को जानता है औरुउस संय ऐसा उनको 
आनंद आता है कि मानों यह मेरा अनंत महिमा से युक्क भंडार 
का सागर अविकार अपर शक्ति से संडित- शुद्ध स्वरूप है' ऐसा 
अपने मनमे अनुभव करते हुये उसी मे रत होता है. और 3 
करता है कि इस आतंद मंहिमासे युक्त सुगुण भंडार आत्म निधि के 
पहिचान के बिना मे अवतक परमें अपनापन मानकर संसारी हुआ 
श्रति दु दी हुआ | अब में पर और निजको अंश अंश अत्ग- 
अलग जानता हूँ । मैं उ्पयोग हूँ और अपने उपयोग! को ही सभी 
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ग्रंथ वा शात्र गाते हैं । इस पऱरें निरवयमें'जब मग्न होता हे 
आनंद-बढ़ता ही जाता है। जितना जितत़ा आनेंद ब्रढता जाता 
» उतनी २ ही कर्मकी भी निजेरा होती जाती है| इस प्रकार नियम 
से भेद विचार करनेवाले जीवात्मा को आत्म जानकी -प्राप्ति होने 
में देर नहीं लगतो है । यही आत्म ज्ञान 'माप्त करने का>सरत् 
उपाय -भेदविज्ञान हीं है ॥इस-अकार ध्यान करने से “हमेशा के 
लिये जन्म मरणका दु ख मिट जाता है, फ्रि इस संसार भे आने 
की जरूरत नहीं।है | कहा भी है किः-- 
। न क्लेशों न धन व्ययों वे गर्म देशांतरे प्रर्थना 
“कैपोंवित् बलचयो न च भय पीडा परस्यापि न ॥ 
सावध' न ने रोग जन्मप्तन नेवान्यसेवा ने हि 
विद्रपस्मरणे फल बहु कथ॑ तन्नाहियस्ते बुधा) ॥त. ज्ञा, भ,४ 
इस परम पावन चिद्रप के स्मरण करनेसे न किसो अकारका 
क्लेश उठाना पड़ता है न धन व्यय, न देशांतर में गमन और न 
दूसरेसे प्रार्थना करती पड़ती है,द किसी प्रकारकी शक्तिका क्षय,न भय 
न दूसरेंको पीड़ा, पाप रोग जन्म मरण घोर दूसरों की सेवाका दु ख 
भी नहीं भोगनापड़ता, इसलिये अनेक उत्तमात्तम फोके धारक 
'भी इस, शुद्ध चिद्रुपके स्मरण करने में क्यों मयत्न नहीं करते हें ! 
इसलिये एकाम्र होकर उसीझा स्मरण करो ! कहा भी है कि -- 
चिंताशुल्यमदेत्थमेच्यमशन पान॑ सरिद्वारिपु 
स्वातन्प्येण निरंकुशा स्थिति स्त्रीनिद्रा-श्मशाने चने। 
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वद्र' चालनशोपणादिरिहित दिक्ूचारित शब्या मही । 
संचारी निगमान्त वीपिषु-विदां क्रीडापरे ब्रह्मणि ॥ है 


ज्ञानी पुरुष चिंतारहित और उद्यरता वाली भिक्ता का भोजन 
करते है। नदी के किनारे चलने वाल्ली उत्तम शीतल समीर का 
पान करते हैं । सव तरहसे निरंकुश तथा निराकुल्न हाथी के समान 
खतंत्र बिचरते हू, अर्थात्‌ निर्भयता से अपने जीवन को व्यतीत 
करते है, श्मशान मे अथवा वनमे निद्रा छेते हैं, जिसको धोना भी 
न पढ़े और सुछाना भी न पड़े--ऐसे दिगम्बर दिशाओंरुप वक्ष 
को हमेशा पहनते हैं, प्रथ्वी पर शयत करते हैं, शास्र श्वशरूप 
गलियोंस मनमाने धूमा करते हैं ओर परजहाकें साथ मनमानी 
क्रीड़ा करते है। ऐसे बिचार करने वाले ज्ञानी पुरुष ही उस 
कमेरुपी वंधन को तोड़ देते है. और अपने भीतर आत्मानंद 
का स्वाद लेते हूं. | 


शंका-तुमने पहले कहा था कि आत्मा का बंध प्रसिद्ध है, 
हम इसको मानते हैं और वंधके कारण सिद्ध हो जाये, कोई हें 
नहीं है, परन्तु बध का अभाव केसे सिद्ध हो सकता है ? 


समाधान'--जव वंव ओर बंध कारणके प्रति पत्ती सग्वग्दश- 
नाविसिपसे आत्माका परिणमन होता है तो वन्ध और बन्धके कार- 
णोंका अभाष हे जाता है । सम्पशन होने पर मिथ्यादशन नहीं 
रहता है क्योंकि बह उसका विरोधी-ग्रति-पत्ती है। जिस प्रकार उप्ए 
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सर्श के होने पर ठण्डा स्पशे नहीं होता है, उसी तरह अविरति, 
ट ति संयम होने पर नहीं रहती है। अप्ताद-अग्रमादरुप परिशति, 

(य-अकपायरूप परिणाम और योग-अयोगरूप, अवस्था के होने 
पर नष्ट हो जाते हूँ । इस प्रकार वन्ध हेतुओं का अभाव अर्थात्‌ 
संबर सिद्ध होता है। इसी तरह तलार्थ सूत्रमें उमात्वामी ने भी 
कहा है कि अनागत कर्मा का रुक जाना संबर है । 


नानी आत्मा स्पपर विचार के द्वारा आठों कर्मों के बीच में 
अनादिकाल से छिपी हुई निज़ात्मरसहूप अम्ृतमय ररूके स्रींच 
विता,है. और उसके स्वादसे अत्यन्त आनन्दित होकर हमेशा 
उसीमे ही तन्मय रहता हे और अत्यन्त सुश्री होता है। 


शंका --यह आत्मा शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू तथा छुली 
तो हुआ, परन्तु इ ठ्रियों के विना ज्ञान और आनद इस ब्ात्मा 
के किस तरह होता है ? 


उत्तर--इस आत्मा का खमाव ज्ञान आनन्द है, पर के 
आधीन नहीं है, इसलिये निरावरण अवस्थामे ही इन्द्रिय विना 
न-सुख-स्थभावसे ही परिणमता है। जेंसे सूर्यका स्वभाव प्रकाश 
है, वह मेघ पठलों से ढक जाने से हीन प्रकाश वाल्ा हो जाता है. 
लेकिन भेघ समूहके दूर हो जानेपर स्वाभाविक प्रकाश हो जाता है, 
इसी तरह इस आत्माके भी इन्द्रिय आवरण करने वाले कर्मो के 
दूर हो जाने से स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता जाता है । 
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स्वपर विचारी भेदज्ञानी जीवकी क्रमबंधकेसे नहीं होता 
अर्थात्‌ वे हमेशा संसार अवस्था में रहते हुए भी कर्म वन्ध गे 

नहीं होते हैं ? अगर नहीं होते -तव सभी संसारी मनुष्य ध्याना- 
ध्ययन, स्वाध्याय, संयम, शी, दान, पूजा इत्यादि हमेशा ही 
शुभध्यान में रत रहते हैं, ओर वही लोग घर; ह्वार,/कुटुम्ध 'इत्यादि 
वाह्म परिप्रहों से रहित हैं, तथा कोई अह्ाचारी, कोई वानप्रस्थ, 
त्यागी, संन्‍्यासी इत्यादि आप अपनी शक्तिके अनुसार त्याग प्रहण 
करके आत्मानुभवोंसे रत हैं, इसलिये इनकी कर्मेचध नहीं होना 
चाहिये | १ 


अशाअन्‍नीर 
उत्तर--यहाँ ज्ञान और अज्ञान का संबंध है, -जब - तक इस 
जीवकी सच्चा आत्मज्नान की तरफ रुचि नहीं होती है, तब तक 
चले श्र वर्क 
उनका त्याग, बराग्य, ब्रत, शी, दान पूजा इत्यादि सभी क्रिया- 
कांड हाथी के स्तान के सम्रान जानना चाहिये। <योंकि कहामी 
है कि -- 


न] 


हु 


मासपतोपव सेन मन्यस्ते यत्तपों जना। | 
आप्मविद्योपधातरतु न तपस्तत्सतामतमू ॥ 


जोोग मास पत्त तक उपवास आदि करके जिस तपकी मानते 


हूँ उस तपको सब्जन लोग वास्तविक तप नहीं मानते है क्योंकि केवल 
शरीर को हो सुप्ताना सच्चा तप नहीं है। सच्चा 'तप-तो अपने 
श्रात्माका परिन्नान करना ही है। 
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“जिस-मनुष्यकोः सांसारिक वाद्य वस्तुओं में अत्यंतः दु'खठयी 
था घृणा उलन्न होनेसे; जब उन्होंने अपना सुख अपने तरफ मोड़ 
हिंगा तब उनको छुख-अपने अंदर ही जान - पडा, तव उनकी दृष्टि 
संसारी ज्षणिक तथा दु खायी पदार्थ पर से उपका उपयोग बिलकुल 
हट गया है, और वे कंचित्‌ सामने आ भी जाय तो-उसपर 
उनका राग नहीं होता-है । मनुष्यकों जत्रतक ससारसे मोह रहता' हैं 
तबतक राग रहता है। मोह जब हट जाता है तब सांसारिक मोह 
के बीच रहने पर भी मोह राग से लिप्त नहीं होता है। 


जेंसे जलभुगी नामक पत्ती जमे कूद पड़ता है. परतु उनके 
पखमे पानी नही लगतों है, उसो नरह आत्म ज्ञानी संसारके बोच 
लि पहने परभी संसारिक वासना से लिप्त नहीं होता है, सारांश 
पह है कि, तप, स्वाध्याय, शील संयम, दान पूजा कठिन तप, 
श्यादि करने पर भी आल्ज्ञान' की पहचान विना' तप इत्यादि 
क्रियाकांड यह सभी अ्रज्नातो का निरथेक होता है क्योंकि बारह अंग 
दर पूर्वे पठन करने पर भी ज्ञान की प्राप्तिके विना वह अन्नानी ही 
हैं वे सभी शास्त्र उनके लिये वोमा ही है। कहा'भी है:--- 


उन्‍्दी व्याकरण निषंद गणित तकोगमों ज्योतिष । 
शिक्षा सत्र विकल्प वेद्यकमल काव्य, पुराण तथा || 


चम्पू नाटक नाढिका प्रहमन॑ करठीकृत प्रायशः ।. 
स्पाप्यतच्च विवेकबरीजरहित सर्वे हि. भारायते.॥). 


ठैन्द शाह च्याकरए शा, निधंद शात्त्र (शब्द क्षीष) 
गणित शास्त्र, तक (न्याय) शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शित्तासूत्र अ्रनेक 
विकल्प, आयुर्वेद शास्त्र, काव्य पुराण तथा चम्पूःनाटक व-नाटिंका 
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हास्य आदि प्रहास पूर्वक कएठ कर जेने पर भी सवोत्कृष्ट विवेक 
चीज अर्थात्‌ आत्मज्ञात की प्राप्ति के विना ये सब निरथेक है। 
इसलिये अज्ञानी का घान भी अनान है व ज्ञानो का ज्ञान हो जाने 
आप्तिका मूल कारण होता है। अत' ज्ञानी भेद-विज्ञानके द्वारा क्षण 
मात्र मे ही आत्म रुचि को आप्त करके निरन्तर सच्चे सुत्ध का 
अनुभव करते है ! 


ज्ञानी आत्मा अपने आत्मसुख्र के अनुभवके साथ सांसारिक 
देह्मदिक परघस्तु के प्रति क्या बिचार करता है ९ इस वातको ग्रंथ- 
कार अगले श्लोक मे बतलाते है कि -- । 


पोरगिदु धातुरुपदोडलिन्मेरइ टो ठगोंहु तेजदि । 
तुरुगिद तेतसांगमोउनष्ठमलाशित कार्मणागमो-॥ 


दुरे पेसरिंदे वेप॑डिसपरपु हु रूपदे मिक्षितंगढी 
सेरेपने मूररोठ पुदिद नाव्मनहों अपराजितेखरा! |८। 


भाषाथ --अपराजितेश्वर ) यह वाह्य शरीर संप्त घातुमय 
है। इसके साथ और दो शरीर हैं, एक कांति से युक्त तथा व्याप्त 
तेजस शरीर है. और एक आठ फर्माश्रित फार्माण शरीर है। ये' 
शरौर अपने « नामों से स्वरुप से अज्ञग २ है, परन्तु वे मिभित 


रेप मे है। यह आत्मा इन तीनों रूप केदखाने में बन्द हे! सो 
आश्वय है ?॥०)॥ 
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हैएगशधाध्नाएथ | |॥6 शैतंभा 0009, वीलथिशा(तणा। 
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000.5, ॥0 ॥९2ए 8 शा» ? 


विवेचना.--प्रंथकार ने इस श्लोक में बताया है कि यह 
शरीर सप्त धातुमय है इसीके और दो शरीर कार्माण और तैजस 
तथा इसके अंतर्गत आठ शरीर हैं। इस शरीर रूपी जेलखाने मे 
यह आत्मा वन्द होकर अपराधी के रूप से एकाकी फप्ता हुआ है 
जिससे उसका रूप तथा शक्ति ढकी हुई है. सो कितने आश्चर्य 
की वात है | हे आत्मन्‌ | तू इस शरीर रूपी महल में धन्‍्द होने 
के कारण जो तेरा रूप और माहातय था वह सव इस क्षणिक चुद्र 
तथा नीच संसर्ग से विलकुल निस्तेज होगया अर्थात्‌ तेरी कांति 
फीकी पड़ गई है। और वहुत दिन का सस्कार होने से उसी के 
रुपमे तू परिवर्तन कर रहा है। इसलिये तू इस शरीर रुपी 
* ओपड़ी से मोह छोड और अपने निज स्वरुप का अवलोकन कर । 
तव तुमको शांति मिलेगी | आत्मानुशासन मे कहा भी है किः-- 
तादात्म्य॑ तनुभिः सदालुभवन पाकस्प दुष्कर्मणो, 
व्यापार: समय॑ प्रतिप्रदृतिमिगों स्वयं वंधनम्‌ | 
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निद्रा विश्रमणं मृदे। प्रतिमय॑ शश्वन्तृतिश्व धर च॑, 


अन्मनि ! जन्मनि ते तथापि रमते तत्रेव चित्रं महत्‌ १११ 


शरीर जो कि सर्व दुल्लो का निदान है, उसके साथ 
तेरा अनादिकाल से त्ेकर नियत संबंध हो रहा है। एक छूटता 
है तो दूसरा आकर जुड़ता है, दूसरा छूटता हे तो तीसरा आकर 
बाधता है। उससे आज तक तेरा कभी भी छुटकारा नहीं हुआ । 
उस शरीरके रहने से ही अशुभ जो पापकम हैं उनके परिषाक 
का फल् तुझे सदा भोगना पड़ता है। यदि शरीर त हो तो सुर 
दु ख का अनुभव कौन करे ! असाता वेदनीय का उदय होने पर, 
जो अनेक तरह की आधि व्याधियां आती है वे सब शरीर के 
होने से दी आती है । शरीर न हो तो कांटा कहां चुभे * फोड, 
ज्यर, खांसी आठि रोग कहां होंगे! काराग्रह आदि के बंधन 
किसको हों १ वात पित्त कक के विकार से उत्लन्न हुए छुधा ठपादि 
रोग किसको हों ? क्या ये सब ढुख शरीर के बिता अमृत 
आत्मा को हो सकने है | कमी नहीं, इसलिए सव दुखों के 
भोगने का निदान शरीर है। शरीर के होने से भूत्तिमान हो जाने 
वाले जीव के प्रदेशों मे निरन्तर सब कर्मो का गाढ़ वन्‍्धन होता 
है। यही यहां महाउद्योग है और वह निरन्तर ही चलता रहता' 
है, जब तक जीव के साथ शरीर का सम्बन्ध है तव तक कर्म 
वन्धन से रुकने वाला नहों ह। अत्यन्त श्रम करके जब थकावट 
आ जाती हू तब विश्राम के लिए निद्रा लेकर अचेत पढ़ जाता 


दर 
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है । निद्रा भी कर्मोव्यसे हूं। है मरने स सञ् डरवा है तो भी मरण 
अवश्य आता ही है। अरे ज्ञीव ? तरे जीवन भें ये सब व्यथाये 
। लग रही है परन्तु तो भी तू उन शरीराढिकों से ही प्रीत्ति करता 
है । विषयोंकी सुख साधन सममक्कर नि शंक होकर उनमें रत रहता 
हैं। इनको ढु ख़॒ के कारण सममता हुआ भी इनमे लीन होता 
है यह वड़ा आश्चये है। यह शरीर जेलखाना है देखो -- 











अन्‍य पन्‍पी, 


अस्थिस्थृत्न तुलाकलापधटितं नद्भशिरास्नावुति 

श्वभोच्छादितमजधांद्रपिशितेलिप्त॑ तुगुप्त खत 
-कर्मोगतिमिरायुरुव्वनिगलालग्न॑ शरीरालयं, 

कारागारमपेहि ते हतमते ! प्रीति बृथा भा कुथा। ॥१६॥ 


झरे मूर्ख | तू इस शरीर में वृथा क्यों आसक्त हो रहा हे ! 

इस शरीर को तू केबल जेलखाना समम। जेलखाना बड़े २ पत्थर 

सहतोर वगैरह लगकर वनता है। यह शरीर हड्डियों से बना हुआ 
है । जेलखाना लोह और पत्थर आदि के परकोटे से घिता हुआ 

होता है, यह शरीर शिरा स्नायुओं से जकड़ा हुआ है। जेलखाना 

'औ कैदी लोग कही से निकल न जाय इसके लिये सब तरफ से 
इक हुआ रहता है। यह शरोर चमड़े से ढका हुआ है। जेलखनि 
मे जहां तहां कैदियों के आघात से रुषिर, मांस दप्टियोचर होता 
है परन्तु शरीर के भीतर सभो जगह बह भरा हुआ है। कटी कई 

भाग न जायें इसलिए जेलखाने के आस पास जेल के स्तरामो की 
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तरफ से दुष्ट ऋर मनुप्यो का पहरा लगा रहता है। इसी प्रकार 
इस शरीर में भी दुष्ट कर्म शहओं का पहरा लगा रहता हे। 
जेलखाने में जगह २ दरवाजों के वीच में अगेला की लकड़ी लगी 
रहती है कि जिससे केंदी वाहर निकत्न न जाये। यहां पर जीव 
. कद्री को रोकने के लिए आयु रुप मजबूत अरग॑ल्ञा लगी रहती है। 


जब तक आयु अर्त्षा नहीं हटती है तर तक जीव रूप केंदी 
शरीर मे से बाहर नहीं निकल सकता है। जब कि ऐसा है तो 
शरीर और जेल्खाने में क्या अन्तर है ? कुछ भी नहीं। 


कोई वादी ऐसा कहता है कि जगत में एक जीवकी अन्य 
अन्य अवस्थाए नहीं होती है, देव मरके देव होता है, मनुष्य मर-” 
करके मनुप्य ही होता है उनके कथन को निषेध करने के लिये 
पचास्तिकाय मे कुंदकुंदाचार्य ने कहा है कि.-- 
सीणे एन्थणिवष्दे गदिणामे श्राउसेच तेवि खलु । 
पापुएणंति य अणण गदिमाउस्से सलेस्पवता ॥१२॥ 
मंसारी जीव अपने अपने परिणामों के आधीन भिन्न २ गति 
वे आयु को बांध कर जन्मते रहते हैं। कृष्ण, नील, फापोत, पीत 
पद्म, शुक्ल ये छह लेश्याये होती हैं इनका स्वरूप श्री गोमटसार 
मे वित्तापवेक कहा है जैसे-- 
चंदोण ग्ुक् बेर मंडल सीलो य धम्मदप्रहियों 
दृ्दो ग॒ पं यदि चसंलवहणमेयं तु किएस्स ॥ 
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भावार्थ--जो प्रचड तीम्न क्रोधी हो, पेर न छोड़ें, चकने व युद्ध 
करने का जिसका सहज स्वभाव हो, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट 
गेशकिसी गुरुजन आदि के वश नहो। ये लक्षण कृष्ण लेश्या 
बालो के है। इसका वर्णन हम संक्षेप भे करते है-- 








#कषायोदयानुरजिता योगग्र्शत्ति लेश्या” अर्थात्‌ कपायों के 
उदय से रगी हुई योगों को प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैँ। यही गरति- 
ताम नामकर्म के व आयुकर्मके बाधने का वीज़ है। इसलिए 
क्ेश्या का नाश करना योग्य है। जिसका उपाय यह है कि जब यह 
की ना की जाती है कि मैं क्रोध, मान, माया, लोभ, रुप चारों 

के उदय से भिन्न हूँ, तथा अनत दशन, अनत ज्ञान, अनंत 
हुख तथा अनंत बीये इन चार अनंत चहुष्टय से भिन्न नहीं हूँ 
ऐसा में परमात्मा खभावधारी हूँ, वव कपायों के उदय का नाश 
होता है । इस भाषना के लिये ही शुभ या अशुभ मन वचन काय 
के व्यापार का त्याग किया जाता है । इसी ही क्रम से तीनों योगों 
का अभाव हो जाता है, तव कपायों के उदय से रंगी हुई थोगोंकी 
प्रतृत्तिरृप लेश्या का भी विनाश हो जाता है। लेश्या के अभावसे 
58 कर्म तथा आयु कर्मो का भी अभाव हो जाता है तव 


पर अ्रनत सुखादिगुणों का लाभ होता है 


इसका खुलासा यह है कि'--यह जीव लेश्या के अजुसार 
आयुकर्म तथा गतिनाम कर्म वाधता है और हेश्या के अजुसार 
एक श्रायु ब्र गति को औदकर दूसरी आयु व गति मे प्राप्त हो 
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जाता है । मरण के अंत से जो लेश्या हो उसी हेश्या. का संबंध 
दूसरी गति मे अपर्याप्त अवस्था तक अबश्य चला जाता- दे। 
केश्या आत्माके योग शक्ति परिणाम को कहते हैं जो * पर्णमने 
मन वचन कायकी क्रिया के आलठ्न से कपायों के उदय के सा. 
से रगा हुआ हो । वास्तव लेश्या,योग प्वृत्तिऔर कपाय का उदय 
इन दोनो की मिली हुईं अवस्था का नाम है। यद्यपि कपाय रहित 
के योग प्रवृत्ति कपायानुरजित नहीं होती है, तथापि योग प्रवृत्ति 
रहने से शुल्क लेश्या सयोग केवल्षी तक बताई है.। अयोग फेवल्ी 
के न योग प्रवृत्ति है न कपायों का उत्य है. इसलिये वहां लेश्या 
का कुछ भी सवध नहीं है। छह लेश्याओं में ऋष्ण, नीत कार्यो 
अशुभ है और पीत, पद्म, शुक्ल, शुभ हैं। “नारकी जीव और 
चार इन्द्रिय तक सब जीव वीज्र अशुभ लेश्या वाले ही है। पचेद्रिय 
असेनी के कृष्ण से लेकर पीव तक चार छेश्याएं होती हैं, गेष 
पच्चेट्रिय सैनी मनुष्य तथा तियंचो के छ्ठों लेश्याएं होती है. देवों 
के पर्याप्त अवस्थामे पीत, पद्म, शुबल्ल लेश्या ही ,है। अपर्याण 
अवस्था में भवन्वासी, व्यतर ज्योतिषी के कृष्ण, नीज् व कापत 
तीन अशुभ लषेश्याएं होतो हूँ ऐसे कृष्ण ल्ेश्याका खस्प को 
अब अन्य पाच लेश्याओं का स्वरूप -नीचे लिखे प्रमाण श्रीगो 
;सार में कहा है। 


के 


निदे/वंचन बहुलो धशधुणणे-होदि दिव्य सएणाय-+ 
सबसणमेय मणियं समासदो-णीललेस्मस्म ११ १॥ 


न 
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जिसके निद्रा वहुत हो, जो दूसरों को बहुत ठगता घे,पन धान्य 
आहठि मे तीत्र लालसावान हो वह सक्तेप भे नोज्त लेश्यावाले जीव 
कक चिन्द कहा गया है। 


रूसह निदह अग्णेदृमह बहुसोय सोय भयबहुलो | 
अमुयह परिभगह पर॑ पससये अप्ययं बहसो ॥४१२॥ 
णु य पत्तियह पर॑ सो-अप्पाण इत परंपि मण्णंता। 
थूतह अमित्युबंवो ण य जांणह हाशि वड़्ढि वा ॥१३॥ 
मरणशं पत्पेहट हशे देह सुबहुगं य थुव्वमाणों दु। 
8 गण कज्जाकज्ज लक्खण मेयंतु वाउस्स ॥११४॥ 


जो दूसरों पर बहुत क्रोध करें, बहुत अकार और की नि 
करे, कृत प्रकार दूसरों को दु खी करे, जिसके शोक व भय वहुत 
हो, जो दूसरो के साथ ईर्पा खखे, दूसरों का अपमान करे, अपनी 
बहुत वडाई करे, जो अपने समान दूसरे को पापी व कपटी मानता 
हुआ उसका विश्वास न करे, जो अपनी स्तुति करे उस पर बहुत 
प्रसन्न हों, दूसरे की हानिव ज्ञाभ पर ध्यान न दे, जो: युद्व से 
अपना मरण चाहे, जो अपनी बढ़ाई करे उसको, वहुत धन दे, 
(था जो कर्तव्य अकरत्तव्य को न गिने, ऐसे चिन्ह वाले पीत ल्लेश्या 


वले होते है। 
'जाणइ फज्जाकेज्ज॑ सेयमसेयं च-सब्बसमदरसी। 
“ देयदाणरदी य मिट लक्खणमेय॑ तुतेउस्‍्स ५१४ 





१४४ ] अपराजितेश्वर शतक 


जी 20७७ सस>ी जी पसी५सी परी सटीजम ५२ च८रीती करीचटीजरीयरा जीती कटी जटी कटी जरी रपट करारी धर क्‍ध धरी वटी फरी परी री परी री जी जी "न्‍जप नस 


जो कतेव्य, अकर्तव्य, सेवने योग्य न सेवने योग्य को जाने, 
सबको अपने समान देखनेवाला हो, दया व दान में श्ीति रफ्ता 
हो तथा मन, बचन, कायमे कोमल हो, ऐसे चिन्ह पीत तेश्याँते 
जीवके होते हैँ । 





ज्ग्करी न 


चागी भद्ा चोकधों उज्जवक्म्मोय खमदि बहु पि | 
साहगुरु पूजणरदी लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥४१६ 


जो त्यागी हो, भद्र हो, सुकाये करने का स्वभाव रखता हो) 
शुभकाये मे उचयमी हो, कष्ट व उपद्रव को बहुत सहन हक | 
हो तथा साधुओं की और वड़ों की भक्ति में प्रीतिमान्‌ होती 
चिन्ह पद्म लेश्यावाले जीवके हैं । | 
ण कुणह पदखवाय॑ ण॒ विय णिदाशं समो यतैव्वेमि | 
णत्यि रायददोता शेहोवि य सुबक लेसरस ॥ ५१७ ॥ 
जो पत्षपात न करे, जो निदान न करे अर्थात्‌ भोग कात्ा से 
धर्म न सेवे, जो स्व जीवों मे समताभाव रखता हो, इष्ट व अनिश 
भे राग-ह प न करता हो, पुत्र, स्ली आदिम स्नेह रहित हो, ऐसे 
चिन्ह शुकत श्ेश्यालाले है । पे 
कृष्ण लेश्या का स्वरूप:-- 
मंदो वृद्धि विहीणें खिव्याणाणी य वितयलोलो य॑ 
माणी मायी य तहा आलर्सो चेव भेज्जो य ॥४०६। 
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जो स्वछन्द हो, क्रियामे मंद हो, बुद्धि रहित हो, वर्तमान कार्य 
अंक हो, विजान व चातुरी से रहित हो, इन्द्रियोंके विपयों 
का अति लपटी हो, अभिमानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो तथा 
जिसके मनके अशिप्राय को दूसरा न जान सके, ये चिन्ह कृप्णु 
नेश्यावालें जीव के हैं । 


छह लेश्याओं के दृष्टांत -- 

क्ृप्णाब्कि छहों लेश्यावाले छह पथिक मार्ग मूलकर एक वन 
में पहुच गये । वहाँ फल्के भारसे भरे एक बृक्तको देखकर वे ऐसा 

शक करने लगे--ऋष्णलेश्याके भावको रखनेवाला विचारता है 
कि में इस वृक्त, पेढ़ या स्कव को काटकर फत्न खाऊँगा | कापोत 
लेश्यावाज्ञा विचारता है कि भें इस बत्तकी वडी २ शाखाओंको काट 
कर फल्न खाऊँगा। पीत लेश्यावाल्रा विचारता है कि में इस वृत्त की 
छोटी छोटी टहनियों को काटकर फल्ल खाऊँगा। यद्म लेश्यावाला 
विचारता है कि में इक्तोंके फलों को ही वोड़कर खाऊगा। शुक्ल 
लेश्यावाला विचारता है कि में उन फल्नों को ही खाऊँगा जो अपने 
आप टूटकर गिरे हो । इसप्रकार छह क्षेश्यावालोंके विचार या कर्म 
गं | इस दृष्टात से छह अकार की लेश्यावाल्े जीवों के भावों का 
4ता चलता है। 

इन लेश्याओंके अंशोंसे दी परभवके लिये आयु बंध होता है 
व इन त्षेश्याओं को लिये हुए ही मरकर जहाँ उस लेश्या का होना 
सभव है वहीं, यह जीव जाता है। 
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- छह लेश्याओंके जधन्य, मध्यम, उत्कट्, ऐसे अठारह भेद हूँ 
इनमें जीव मरकर दूसरी गति को जाते हूँ! इन ही के मध्य खिल 
आए अंश ऐसे हैं जिनमें आयुकर्मका वंध होता है। गे 
कर्म-काडके स्थान समुत्कीतेन अधिकार में कहा है कि-तेजोल्ेशा - 
के जघन्य स्थानके पीछे अपने अनंतगुण वृद्धिहुप मध्यम स्थानसे 
लगाकर कापोतलेश्याका लघन्य स्थानके. पीछे- अनंतगुरापृद्धि- 
रुप जो तेजोलेश्याका मध्यम स्थान जहाँ पयंत पद्म, शक, 
ऋुंण्ण, चीलके जपन्य अंश ऐसे चार अंश तो ये तथा चार अंश 


नीचे प्रमाण हैं ह हा 


(९) चारों ही आयु बंध के कारण प्रथ्वी भेद के समान 
कफयें कृष्णादि छह्ों के मध्यम अंश हूँ । 


(९) नरक विना तीन आयु वंध के कारण घूलि रेखा समान 
कपाये कृप्णादि छह्दों केश्या के मध्यम अंश है। 


(३) नरक तियच बिना दो आयु बंधके कारण घूलि रेखा के 
समान कपाय में इप्णादि छहों केटया के मध्यम अंश है । 

' (४) केवल देव आयु बंधके कारंण धृत्ि रेखा समान कफ 
कृष्ण विना ४ के या कृष्ण नीज विना ४ के या पीतादि दीन लेरग 
के सैध्यम अंरा इस तरह आठ अंश आयु बंध के कारण ,हैं। 
आयु कर्म का वंव हर समय नहीं होता है। कर्म मूमिके मनुष्य ' 
था तियेच के लिये यह नियम है कि जितनी आयु की स्थिति हे 
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'उसके दो तिहाई दोतने पर एक अंर्तमुहू्त के लिये पहला अवसर 
आता है। इस मध्यमे यदि आयु वंधके योग्य मध्यम लेश्याके अंश 
ते हैँ तो आयु वंधती है, यदि नहीं झोते हैं वो नहीं बंधदी है.। 
फिर शेष आयुमे से दो तिहाई भाग जानेपर दूसरी दफे एक अंत- 
मु हृते के लिये अवसर आता है यदि यहाँ भी नहीं चन्‍्धी तो फिर 
दो तिहाई दीतने पर तीसरी दफे अत हुवे के लिये >अबसंर 
आयेगा | इस तरह दो तिहाई स्थिवि के बीतते हुए आठ दफे अब- 
सर आयेगा। इसको अपकर्षकाल कहते हैं । जो आठ चार मे आयु 
तर बन्धी तो भस्ण के अन्त्मुहु्त पहल्ले अर्थात्‌ मरणके कालके 
अन्त हूर्ते के मध्यमें ही अवश्य वन्ध जायगी। जीवकांड गाथा 
नं० ५१७ से कक्ष है कि-जैंसे किसी आयु की स्थिति ३५६१ वर 
है तो उसके आठ अपकर्ष नीचे अमाण वे शेप रहने पर आयेगे-- 


, (१) प्रथम अपकर्प जब २१८७ वर्ष शेष रहे | 
(२) दूसरा | ७६ 9 # 
(३) तीस #.. रेटरे ७. भ 
(४) चौथा हे , भी कर # 


(्‌ रू ) पाचवों | ग्‌ २७ 59 १! 
(६) छू्ठा #, ष्क 9 
(७ ) सतिवां 2३ है ४ 


- (४) आठवों - "रथ 
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जब किसी अपकर्प में परभवके लिये आयु वांधली हो तब 
उसके आगे आनेवाले अपकर्पोमे उस समय की लेश्या के अनुसार 
आयु की स्थिति कम या अधिक हो सकती हे, दूसरी आयु 
बधती है। चार आयुमेसे एक हो आयु का वन्ध होता -है। 


भोगभूमि के मनुष्य तियच अपनी आयु की त्थितिमे नी 
मास शेप रहने पर, देव नारकी अपनी स्थितिके छह मास शेष 
रहने पर इसी स्थिति के आठ त्रिभागोंके कालमे ही आयु वांधते 
हैं। मरण समय कौनसी लेश्यावाला कोनसी गतिको जाता है, यह 
कथन गोमट्टसारजी के अनुसार दिया जाता है--जो हक 
करना चाहें वे शुभगति सवधी भाबोंके होनेका व निमित्त 
मरण समय उद्यम खखे | 


बह 


सेसट्वारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति। 
सुबकुतरम्संसमुदा सब्बह' जांति खलु जीवा॥ 


अथे.-अपकर्पकाल मे होनेवाले लेश्याओं के आठ मध्य- 
मांशों को छोड़कर वाकी के अठारह अंश चारों गतियों के गमन 
के कारण होते है। तथा शुक्ललेश्या के उत्कृष्ट अंशसे संयुक्त है 
मरकर नियमसे सर्वार्थ-सेद्धि को जाते हैं ॥ है 

अर्थात्‌-लेश्याके छब्बीस अंश होनेसे मध्य के आठ अंशकों 
छोडकर जिनके आयु कर्म वाधने की योग्यता है, शेप अठारह 
अशों मे अर्थात्‌ छह्लें लेश्याओं के जघन्य, मध्यम और उलट 
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भेटोंसे चारों गतियों मे जाने का कारण भूत होती दे । श्री गोमट्र- 
सार की गाथा ५२० से ५२६ तक जो लेश्याओं के द्वारा जन्मों का 
कथन है उसका भाव तीचे प्रमाण जानना--शुक्तल ल्षेश्या के 
मध्यम अंश से मरे जीव आनत लाम तेरहवें स्वर्ग से लेकर विज- 
थादि चार अनुत्तर पिमानों में पैदा होते है तथा शुक्ल ल्ेश्या के 
जघन्य अंश से मरकर शतार सहमार नाम ११ वे व १२ वें स्वगे 
में जन्मते हैं। पद्म लेश्या के उत्कृष्ट अश से मर्कर सहस्रार 
नामक वारहबे स्वर्ग में तथा उसके जधन्य अश से मरकर सनत्कु- 
मार और माहेंद्र स्वर्ग में पैदा होते दे तथा पद्म लेश्या के मध्यम 
अश से मरकर सहस्तार से नीचे सनतुमार, माहेंद्र के ऊपर यथा- 
योग्य जम्मते है । तेज या पीत लेश्या के उत्कृष्ट अश से मरकर 
सनल्ुमार माहेंद्र स्वग के अंत के पटल में चक्रनामा इल््रक 
संवधी श्र णीबद्ध विमानों में उपजते ह। तेज लेश्या के जधन्य 
अश से मरकर उसके सौधर्म ईशान स्वगें का पहिला ऋतु नामा 
इन्द्रक या इसके श्र णीवद्ध विमानों में तथा उसके सध्यम अर से 
मरकर सौधर्स ईशान के दूसरे पटल के विमल नाम इत्रक से 


त॒गाकर सनत्कुमार माहेंद्र के अ तिम पटल के नीचे पढल के 
विमानों ०, मजे शक 

बलभद्ग नाम इन्द्र तक विमानों में पेढा होते हैं.। 

- कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरकर जीव सातवे नरक क्के 


अवधिनाम इन्द्रके वि्ष मे पेदा होते हैं। इसी फे जघत्य अरा 
से मरकर जीव पांचवें नरकके अंत पदल के तिमिस्त्र नाम इनक 
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में तथा सध्यम श्रंश से मरकर सातवें नरक के शेष चार बिल 
मे व छठे नरक के तीनों पटलों मे व पांचवीं प्रृथ्वी के अतिम , 
पटल में यथायोग्य उपजते हैं । का. "हे 


नील लेश्याके उत्कृष्ट अंश से मरकर जीव पांचवें नरक के 
अंतिम पटल से पहले पटलके अंध्रनाम इन्द्रक में, व जधन्य अश 
से मरकर तीसरी बालुका प्रथ्वी के अंत पटल में संप्रज्वलित नाम 
इन्द्रक मे, ब मध्यम अंश से मरकर बालुका प्रथ्वी के संप्रज्वलित 
इन्द्रक से नीचे, चतुर्थ पृथ्वी के सात पटलों में व पंचम नरक के 
अंप्र इन्द्रक से ऊपर पैदा होते हैं।... । -भ भ 


फः 
ई 


कापोत लेश्या के उत्कृष्ट अंश से मरकर जीव तीसरे नरक के 
आठवें पटल के संज्वलित नाम इन्द्रक में, जघन्य अंश से मरकर 
पहली प्रथ्वी के पहले सीमन्तक नामा इन्द्रक में, मध्यम, अंश से 
भरकर इन दोनों के मध्य मे पढा होते हैं । 


तथा कृष्ण नील, कापोत इन तीन लेश्याओं के मध्यम अंश ' 
से मरे ऐसे कर्मभूमियां मिध्यादष्टी तियेच या मनुष्य और तेजो” 
लेश्या के मध्यम अंश से मरे ऐसे भोगभूमियां मिथ्यादष्टी तिये 
था मनुप्य तीन प्रकार के भवनवासी, व्यंतर व ज्योतिषी देवों 
उतन्न होते हैँ. । हा 


कृष्ण, नील, फापोत, पीत इसे चार लेश्याओं के मध्यम अंश _ 
५ र्म 
से मरेतियंच या मनुप्य या भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी था 
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सौधम ईशान खरगग के घासी देव मिथ्याह्प्टी से बाहर पर्याप्त 
प्रथ्चीकायिक, जलकायिक व वनत्पतिकायिक भे पेदा होते है । 


यहा भवनत्रयादि देवों के मात्र पीतल्ेश्या से व तियंच या मनुष्यों 
के कृष्णादि तीन लेश्या से मरण होता है । 


"कृष्ण, नील, कापोत के मध्यम अंश से मरे ऐसे तियच या 
मनुष्य अग्निकायिक, वातकोयिक, विकलत्रय, अमेनी पचेन्द्रिय, व 
साधारण वनस्पति में उपजते हं। 


। तथा सामान्य नियम यह है कि भवनत्रिक को आदि लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तक देव धम्मा आदि सात प्रथ्वी संबंधी नारकी अपनी 
अपनी लेश्या के अनुसार यथायोग्य मनुष्य गति था तियंच ग्रति 
को जाते हैं। यह भी वात जान लेना चाहिए कि जिस गति , 
संबंधी पहले आयु वांधी हो उस ही गति में मरण के समय होने 
वाली तेश्या के अनुसार यह जीव पेदा होता' है। जैसे मनुप्य के 
पहले देव आयु का बंध हुआ फिर मरण होते हुये ऋष्ण आदि 
अशुभ लेश्या हो तो भवनत्रिक मे पैदा होता है, ऐसा हो लियम 
/और स्थान में भी जानना । 


है| 


इस कर्थन से यह वात सिद्ध होती है कि मरण के समय जैसा 
तेश्या संबंधी भाव होगा उसी के अनुसार ,जहां वह लेश्या 
अपर्याप्त अवस्थामे संभव होगी वहीं, जीव जायगा । ऐसा जानकर 
मुमुछु जीवको उचित, है कि अशुभ लषेश्या संबंधी भावोंको त्यागकर 
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शुभ लेश्या सवंधी भावको धारण करे। सबसे ऊँचा भाव शुक्ल 
ल्ेश्या के हैं । इस भावकी प्राप्ति के लिये हमे अपने ही आत्माके- 
शुद्ध स्वरूप का विचार करना चाहिये। शुद्ध वीवराग भाव की 
भावना ही भावोको उत्तम बनाने वाल्ली है। 


ग्रन्थकारने ऊपरके श्लोक में यह बताया है कि यह आत्मा 
शुभाशुभ भाव के द्वारा अज्नान के कारणं इस शरीररुपी केद्खाने- 
में पढ़कर अनेक ढु ख़ उठा रहा है, इसलिये इस आत्मा को 
सत्रोधन के साथ कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! हे जीव ! तुझे अनादि 
काल से अशुभ लषेश्या को प्राप्त कर अनेक निद्य शरीर धारणकर_ 
इस ससारमे भटकना पढ़ा इसलिये अब तू बीतराग भावना द्वारा 
शुभ लेश्या को प्राप्त कर निम्नानंद आत्म रसका स्वाद कर । तव 
तेरा दु ख मिटेगा और सुस्त शांति मिलेगी । 


आगे तेजस और कार्मोण शरीरके नाश का उपाय बतलाते हैं.- 
आगुत पोगतिषु दिदु वाद्य शरीर मनेक रुपदि । 
योगवियो गियप्प पदिनालकु गुरास्थलफालकल्लदे || 
पोगदु तेजस पुदिद कार्मणधर' सले भेद भावनो- 
चोगमनिंदृवोद पग वेलुकुमदकपरानितेश्वग ] ॥९॥ 
हे अपराजितेश्वर | ये बाहर के शरीर अनेक रूप से होते 
रहते है और जाते भी रहते ६, परन्तु तैजस शरीर तथा कार्माण 
शरीर ये दोनों मन, वचन, काय ऐसे तीनों योग से रहित चौरहवे 


अपराजितश्वर शतक [ १४३ 


४0000 000७० 22१2०२२०७०० >मबननकन नासा नानी >च2च 2० जमा 202 25 पट प जद डीकान की या समथम >०क-७म-नपकर७>०- को 
न ल्‍-+ण«०ल बन म्थधशिभनियलुमागकत 





गुणस्थान के विना अर्थात अयोग-केवली गुशस्थान-के सिवाय 
अन्य किसी गुणरथान में नहों-जाते हैं| अत'-इन दोनों शरीरों के 
द् ने के लिए आजसे भेद भावना की आवः्यकता है॥ ॥ 
तैएॉगा।र्औफवा | [॥९ शा, 900५. (2॥तं9॥/0 (९5 
ऑशिशाहएररणाारत ॥ विधा (09९5,- 36 (4४ शाएं 
[शाज्षा? 60065 तीशिशा[नीणा। गरा॥त॑; 3009 5९९८) 800 
(शक्वा०, एब्टोगा? 8 ४५४) 00 ॥00 5९७व३६८ 0! (2 
बानिगगाधाए ण गाएयाए आए 58९ एाण ४वाण। 
(89०१४-जाक्षआशा), [0 5९9क्राहव८ 00 _ (९5६ 000॥९६, 
जा९ औणापि ज़ाचा5८. जि९0१४-ी8एच9 जात॑ प९ ९श- 
ट3९$ रण ८णात॥रट५ ]॥ 5 ॥णा (ख्टाए9... 
[09"॥070 [६ ७९ 406, /फथ्ु(८शीफल्ल ? #॥शाह 
वेल्ना०१९ धीनीर. छाथाब (82005, एणाते ॥0 जा९ 
जी0, 0 शाविएध्व्षञा) अंताह ॥ 50९ ॥णार॑। ए9८९ क्षा 
प्रध्ताधताह ए०णीा ॥5ल्‍00- 2857 906 ४७ 5980॥ 5(0ा€, 
रात आणाह ८णातव्शा॥न्ींणा रण पात,- आ(था। 40 -(॥९ 
एथ८्शशाणा | 7६ 'जिव॑तीह्र' ॥06 ३, 
विवेचन--अन्थकारने इस श्ल्लोक मे बताया है कि ये बाहरके 
शरीर अनेक रूपसे हमेशा प्राप्त होते भी हैँ और जाते भी - रहते 
है । परन्तु तेजस और कार्माण इन «दोनों:शरीर मन; वचन और 
काय रहित अयोग केवलो गुणंस्थीनके विवा किसी अन्य -गुणु- 
स्थानमे नहीं दूर होते हैं ।इनदोने, शर्रारोंको-दूर करने के लिए 
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शुरूसे लेकर अंततक भेद भावना के उद्योग को प्रारंभ करना 
चाहिये । इसका क्रम यह हैं कि--व्यवहार ब्नय पराश्रित है। 
दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा को कुछका कुछ कईने वाज्ञा हे दैः 
निरचयनय स्वाश्रित है । आत्मा को यथार्थ जैसा का तेसा कहने 
वाला है। निश्चयनयसे आत्मा स्वयं अरहत यथा सिद्ध परमात्मा 
है। आत्मा एक शुद्ध अभ्ेय ज्ञायक है जेसे सिद्ध भगवान्‌ हैँ। 
अपने को शुद्ध निश्चयनय से शुद्वरूप ध्यान ही साज्षात्‌ परमात्मा 
होने का उपाय है, यही मोज्षमागं है क्योंकि जेसा ध्यावे बेसा ही 
हो जावे | समय सार में कहा है कि-- 


सुद्गंतु वियाएँतो सुद्धमेबप्पयं लद्दि जीबो | 
नागण॑तो दु अतुद्ध अमुद्धमवष्पयं लहदि ॥१७६॥ , 


शुद्ध आत्माको अनुभव करनेसे यह जीव शुद्ध आत्मा को पा 
लेता है या शुद्ध हाता जाता है| जो कोई अपने आत्मा को अशुद्ध 
रूप में ध्याता है उसको अशुद्ध श्रात्मा का ही लाभ होता है। वह 
कमी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिये शुद्ध आत्मा है ऐसा 
बताने वाला निश्चयनय है, सो वही प्रहण करने योग्य है, व्यवहार 
नय प्रहण करने योग्य नहीं है, केबल जानने योग्य है ओ क्यों 
निश्चय नय के साथन भूत है। आत्माके साथ कर्म का सं 
अनादि से चल्ा आ रहा है। | 

व्यवहार और निश्चय इन दोनों का सहारा एक साथ लिये: 
बिना निर्वाण पदकी प्राप्ति बहुत कटेन है । 
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गृहस्थ भी निर्वाण मागे पर चल सकता है -- 


' भहां यह कह है कि यूहस्थ के व्यापार घने में उलका हुआ 
सानव भी निर्वाण का साधन कर सऊता है। यह वात सममनी 
चाहिये कि निर्याण आत्मा का शुद्ध खभाव है। वह ते आप है 
ही, उस पर जो कर्मका आवरण है उसको दूर करना है, उसका 
भी साधन एक मात्र अपने ही शुद्ध आत्मिक खभाव हम दर्शन 
या मनन है। निर्वाणका मार्ग भी अपने पास ही है । 


अर सम्यर्दष्टि अंतरात्माके भीतर भेद विज्ञानक्ी कह प्रकट हो- 
जाती है। जिसके प्रभावसे वह सद ही अपने आत्मा को सर्व 
कर्म जालसे निराला दोतराग विज्ञानममय शुद्ध सिद्ध के समान 
भ्रद्धान करता है, जानता है तथा उसका आचरण भी कर सकता 
है | जिस तरफ रुचि हो जाती है इस तरफ चित्त खयमेव स्थिर 
हो जाता हैं। आत्मस्थिरता भी करने की योग्यता अधिरत सम्य- 
रहृष्टि गृहस्थकोी हो जाती है । वह जब चाहे तव्र॒ सिद्द के समान 
अपने आत्मा का दृ्शन कर सकता है। 


( ' आत्म-दर्गन गृहस्थ तथा साधु ग्ेनों ही कर सकते हैं। ग्रहस्थ 
अन्य कार्यो की चिताके कारण बहुत थोड़ी देर आत्मनदर्शन के 
काये मे समय दे सक्ता है, जब साधु ग्रहस्य कार्य से निवृत्त है। 
उस साधुकों गृह संबंधी अनेक कार्यों की कोई फिकर नहीं है, इस 
लिये वह निरंतर आत्माका दर्शन करसकता है, निर्वाणका सालात्‌ 
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साथन साधु पढ्मे दी हो सकता है; गृहस्थ के एक देश साधन हो 


सकता है । कप 
हरणक तत्तज्ञानी अतरात्मा गृहस्थ को चार पुरुपार्थॉका 
आवश्यक है| मोत्ञ या निवांणु के पुरुषाथ को ध्येयत्प या “सह 
करने योग्य मानके निर्वाण ग्राप्ति का लक्ष्य रखके अन्य तीन 
पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम का साधन गृहस्थ करवा दे। वी से 
विरोथ पहुंचे इस तरह तीनों की एकतायर्वक कार्य. करता है, इतना 
धर्मका भी साधन न कर सके । इतना ढ्रव्य कमाते मे भी नहीं 
लगता जो धर्म का साधन न-कर सके व शंसेर की रोगी वना हे 
जिससे काम पुरुषार्थ न कर सके | इतना इन्द्रिय मोग भी नहीं करता 
है जिससे धर्मसाधन में हानि पहुंचे व द्रव्य का ल्ञाम न कर सके ! 
अर्थ पुरुषार्थ के लिये वह' अपनी थोग्यता के अनुसार "नीचे 
लिखे लहःकर्म करता हे व इनमे सहायक हायक' कॉरयेको ; करता 
“ज्सिकर्म शस्त्र धारण करेंके रक्षा का, काम करनो। 


मसिकर्म --हिसांव-किताव जमाखर्च व पत्रादि लिखने का 
काप्र करना | | 
है 


कऋषिकर्म --खेती करने व कराने का.प्रवन्ध करने की व्यव- 
स्था करना। कम 4) 


वाशिज्यकर्म+-+देशनविदेश मे माल का क्रय-विक्रय करना । 


' नशिल्पकर्म:-+नाना प्रकार के डंदयोगोंसे आवश्यक ' वरुओं को 
बनाना। ' 
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विद्याकम--गाना, वजाना; नृत्ण, चित्रकारी आदि। पॉँचों 
अश्द्रियों के भोग़ भोगना । स्पर्शन इच्दरियके भोगमे अपनी विवाहिता 
स्री मे सतोप रखता है, रसना इन्द्रियके भोगम शुद्ध व ख्वास्थ्य- 
वद्धेंक भोजन-पान ग्रहण करता है, घ्राण इन्द्रियके भोगमें शरोर 
रक्षक सुगन्ध लेता है; चन्नु इड्रियके भोगमे - उपयोगो -प्रत्थों, का व 
वस्तुओं का अवलोकन-करता है और कर्ण इन्द्रियके . भोगमे -उप- 
थोगी गान वगैरह सुचता है। ..“.. 


(अब गृहस्थ उपयोगी देव॑-पूजादि तीनों पुरुषाथों को साधन 
संप्रमंकर करता है 
' “देवपूना गुरुपास्ति! साध्याथः संयमम्तपः ।- 

दन॑ चेति गृहस्थानां पट्‌कर्माणि दिने दिने ॥ 


2 - देवपूजा करना,  गुरु-की उपासना, चारों प्रकार का दार्न/देना, 
_ ख्ाध्याय और संयम । संयम दो प्रकार को है। (/१) इन्द्रिय 
असयम् (२) प्राणी संयम । पटकाय जीवोंकी रक्षा करना इसे प्राणी 
संयम्-कहते हैं. और “अपनी पंचेन्द्रियों को वश रखना प्राण 
संग्रम | तप --ससारी वस्तु व शरीर से मोह कम करनेके लिए 
वाह्य-वस्तुका त्याग करना तथा'आत्मध्यान को बढाने का अभ्यास 
करना तप है। पार प्रकार के दान देला।. इसः प्रकार' छह क्रिया 
श्रावक अपनी शक्तिके अनुसार करता है।._: 


रत 
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कुलकुल्दाचार्य रयणुसार में भी कहते हैं कि-. 


दाणां पूजा मुक्खं सावपथम्मे णे सावया तेणबिणा । 
माणज्फयण मुख जहमम्म॑ सा ते विश तहा सोवि :. 


शअर.--सुपात्र में चार प्रकारका दान देना और श्री देव 
शास्त्र गुरु की पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म हे।जो निलय 
इन दोनों को अपना मुख्य कर्तव्य समभक्र पालन करता है; वही 
श्रावक है धर्मात्मा सम्यस्दष्टी है । ध्यान और जिनागम का सा 
ध्याय करना मुनीखरों का धर्म है। जो मुनिराज इन दोनों को 
अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर अहदनिश पालन करता है, वही 
मुनीख़र है, मोज-मार्ग मे संन है। यदि आ्रावक दान नहीं देता 
है. और न, ्रतिदिवस पूजा करता है वह श्रावक नहीं है. और जो 
मुनिराज ध्यान और अध्ययन नहीं करता है वह मुनीशर 
नहीं है. क्योंकि श्रावक की पहिचान दान और पूजा से तथा मुनि 
की पहिचान ध्यानाध्ययन से होती है। ह 


दाणु च धम्मु ण चागु ण मोगु ण बहिरप्प जो पयंगो सो || 
लोह कसायग्गिमुहे पह़िओ मरिश्रो ण संदेदों ॥. 
अथ--जो श्रावक सु्रत्र में दान नहीं देता है, न अप्टमूल- 


शुण व्रत संयम पूजा आदि अपने धर्म का पालन करता है, और 
न भोग ही नीतिपूर्वक भोगता है वह वहिरात्मा है, मिध्यास्टी 
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है । जैन धर्म धारण करने पर भी जैन धर्म से वहिभूत है। बह 
लोभ की तीव्र अग्नि में पर॑ंग के समान पड कर मरता है, इसमे 
/सदेह नहीं है । जो श्रावक मोह के वश होकर धर्म सेवन नहीं 
'करता है खाना-पीमा भूलकर धन कमाने मे ही मग्न रहता है 
वह लोभी निरंतर हिंसा आरभ आदि घोर पाएों को ही संपावन 
कर इस ससार चक्र में भ्रमण करता रहता है । 


निनपूजा मरणिदाण करेह जो देह सत्तिरुवेण । 
सम्म ह्ढी सावय धम्भी सो होह मोकतमग्गरथो ॥ 


-»“ अर्थ --जो श्रावक प्रतिदिन देव, शास्त्र गुरु की पूजा और 
सुपात्र में चार प्रकार का दान देता है वह सम्यस्डट्टी आवक है। 
ये श्रायक के मुख्य कतेव्य हैं। भक्तिमाव और श्रद्धा से इनका 
पालन करता है वह संसार समुद्र से पार हो मोक्षमागे से शीघ्र 
ही गमन करता है। 


पूगाफज्ञेश तिलोके तुरपुज्णे हपेह सुद्धमणों । 
दाणफसेण तिलोए सारप्रुहं मु जदे खियद ॥ 


जो शुद्ध भाव से श्रद्धा से पूजा करता है वह पूजा के फल से 
त्रिल्लोकाधीश व देवताओं के इन्द्रों से पूज्य होता है. तथा दान 
देने पर उसके फत्त से त्रिज्ञोक में सारभूत उत्तम सुझलों को भोगता 


है । 
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दाणुं भोयणमेंत्त' दिए्ण£:धएणो हवेह सायारो ।' 
पत्ताफ्तविसेम॑. सदंसणे. कि वियारेण॥ 
अर्थ --दाने देने से ही श्रावक घन्य' कहलाता है । देवताओं 

से पृज्य और पचाश्चर् को प्राप्त होता है। एक' जिंनलिंग को 
देखकर आहॉोएान देना चोहिए। जिन लिंग। धारण करने पंर 
पात्रापात्र का विचार नहीं करना चाहिए। ; "० 

सबे प्रकार के परिग्रह ओर आरभ रहित नग्न द्गस्वर जिन- 
लिंग को धारण करने वाले मुनीखरों को आहार देन के प्रथम 
यह विचार करना चाहिये कि ये मुनीश्वर द्रव्यलिंगी' है अथवा 
भावलिंगी | जब तक इनकी पूर्ण परीज्ञा न हो जायगी तव तक) 
आहार नहीं देना चाहिए। आहारदान प्रदयन करने के लिए 
आरभ परिग्रह रहित मुनीश्वरों के छिड देखना अपनी बुद्धि और 
तक के द्वारा जिनलिंग के विषय से आगम के विपरीत भावों का 
प्दशेन कर, जिनलिंग धारण करने वाले मुनीश्वरों की परोत्ा 
करना इत्यादि कुचेष्ठाओ के द्वारा जिनलिंग धारण करने वालोंके- 
उत्साह और चारित्र को मंद्र करना मिथ्यात्व क् का उदय है। 
जिनलिंग देखते ही उसे सुपात्र समभकर मक्ति भावऔर श्रद्धा 
पूथक नवधा भक्ति से आहारदान देना श्रावकक्ा कर्तव्य है | आवक ' 
के लिए जिनलिग ही सुपात्रका चिन्द है ऐसा कुन्दकुन्दाचार्य कहते , 
हैं। श्रावक को आहार देनें के लिए जिनलिंग को देखकर फिर यह 


>व्यज्षिगी कुपात्र हे इंस अकांर की परीक्षा करने का कोई अधिकार 
नहीं है न यह पतज्ञा करनी चाहिए । 
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दिएणह सुफ्तदाणं विसेशती होह भोगसगोमती । 

/ गिव्वाणमुह कमसो णिद्टर 'निणषर्रिदेहिं ॥ 

अरथ:--सुपात्र को दान प्रदान करने से नियम से भोगमभूमि 
तथा खर्गे के सर्वोच्म सुख की प्राणिहोती है और अनुक्रम से 
मोज्षसुत् की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री जिनेंद्र भगवान ने कहा है। 

और वाकी तीन प्रकार दान शास्त्रगम, औपधदान और 
अमयदान भी सम्यरदृष्टि मुमुक्षु ज्ञाना जीव द्वारा अपनी शक्ति के 
अनुसार देने चाहिये। ॥ 
/ अब निश्चय रत्लत्रंय साधन भूत व्यवहार पूजा तथा जल 
गंध चंदनादि से भगवानकी पूजा करना इसको द्रव्य पूजा कहते 
है। इस द्रव्य पूजा से भगवान्‌ को आव्हानन करने के पहले 
नीचे लिखे अनुसार एक चौकी पंर साथिया' लिखे कि-- 

लक 

५ पा रयणत्तय॑ वे बंदे चउबीय मिरेय 
५ संब्बदा बंदेद “7 

पेचगुरुरं बंद! चारणचेरण सेदा 
 चँंदे॥ ' 
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यह स्वस्तिक, पूजा में स्थापना के पहले लिखा जावे। 
खत्तिक का अर्थ-स्वस्तिक को स्थापना कल्याण तथा 
सिद्धल को प्राप्ति के हेतु होती है। स्वस्तिक के बीच के चार शून्य 
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चार गतियों की योतक हैं। सिद्धत्व की' प्राप्ति के लिये इन चारों 
गतियो का नाश आवश्यक है.। इन गतियों का नाश-होने पर हे 
अंतिम परमस्थानों और सम्यगदशन ज्ञान चारित्र हुप रत्नत्ञय 
पूर्ण प्राप्ति सम्भव है (जो सिद्ध काही एक पर्यायवाची है 
इसका प्रयोजन क्रमशः चार अनुयोगों की आराधना, चौबीस 
तीथकरों की भक्ति, पांच परमेष्ठी तथा युगल चारण, मुनियों के 
चार चरणों का ध्यान है। पूजा के आरम्भ मे स्वत्तिक भें आशाधक 

इसी भाव की स्थापना करते है । ह 
धातिव्रातप्रधातप्रकटनिरवधिज्ञानध्गूवीयरूप!.. __ 

, कल्याण? पंचमेदे! प्रवित्लसति चतुस्तिशता चातिशेप हा 
यश्चाष्टप्र।तिहाय खरिभुुवनपतिता लांनेस्त यजामि 
स्पाद्मदामोघवाक्यं निवहमिह भवत्कालतीथकराणां॥ 

आहानन. व स्थापना -लिन्हाने चार घातियों का नाश कर 


अपना अनंत ज्ञान रूपी बभव प्राप्त किया, देव लिनके पांच 
कल्याणों का उत्सव मना कर कृतक्षृत्यं हुये, चौतीस अतिशय तथा 


आठ आतिहायों ने निनकी महत्ता म्गट की एवं जिन्होंने अमोघ 
स्थाह्ाद युक्त साथेक वाणी का प्रवाह वहाया, ऐसे महान्‌ पा रो 
का मेरी कर्म-निर्जण के हेतु आव्हानन और स्थापना कर में 
महित द्रव्य पूजा करा हूँ। 

३० ही श्रों कीं एं' अह बृषभादि वर्तमान चतुर्दिशति तीथैकर 
परम जिन देवा अत्रावतरतावतरत संबोपद्‌ । श्रत्र तिष्ठत तिष्ठत 
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ठ' 5:॥ स्थापनम्‌३ अंत्र मम सलिदिता भवत स्वत वषद्‌3 
सन्निधापनम्‌ । 


अब में मेरी कर्म निर्णत के लिये अलग २ जल चदतादि से 
जा करता हूँ। 
श्रीमन्निनेस्द्रामलक्रीतिंगोरमन्दाशिनीनिसरवासिरिं । 
अस्मोजकिंगल्काज; पिशंगे यजे चतुवशिति दीय॑नाथान्‌ ॥१॥ 
ऊ हीं अह वृपभादि चत॒विशति दीथंकर जिनदेचेभ्यों अर्ल 
/निवेषामीति स्वाहा । 


अथ--कमलों की कलियों के रत से जिस गंगांनदी को जले 
पीतवर्ण है ऐसे भगवान की गौरवर्ण निर्मेलकीति के समान गया 
जल से चतुविशविवीथकरों का में यजन करता हूँ। 


तुपारशीतांशुमरीचिशुअभी चंदन! इ इमपंकमिश्र !। 
सपोपपीयूपशरीरमाओो, ये चततुर्षिशति तीथंनाथान।२। 
3 हों श्री कहीं एं. अह इत्यादि-- 
अर्थ--हिम व चंद्र की किरण समान शुक्ल; कु कुम पक 
मिश्रित शुद्ध चन्दन से सतोपामतरुप्सारीर को' वारण करने 
वाले चौबीस तीयकरों का में यजन करता हूँ। 
अचीणशसोज्यामलबीजपूरे, शाल्यक्षतेरिन्दुफलावदात: 
अननन्‍्यसाधारणभीतिकान्ताने, यजे चतुरविशतितीयनाथार्‌ | रे 
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अ्र्थ--अक्षय सुख के निर्मल बीजोंसे पूर्ण और चन्द्रकता 
समान शुश्र अज्ृत चांवलों से अनन्य साधारण कीत्ति-से कान 
चतुर्विशति तीथंकरों का में यजन करता हूँ। 
सुजातिजातीकुपु दाग्जइुन्द्‌- मंदारमल्लीवकुलादिपृष्पेः 
श्रेय! श्रियो मंगलह्वारभृतान्‌, यजे चतुर्विशतिती्यनाथान्‌ ॥8॥ 
अथे--कल्प कुसुम तथा कुमुद, कमल, झुन्द, मंदार, मल्लिका 
बकुल्ल इत्यादि पुष्पे के समूह से मेशलत्मी के मंगलमय द्वार रुप 
चौवीस तीथकरों का में यजन करता हूँ। , 
प्राज्याज्यशुद्धामतपिएडमर्ये। शाफेरनेकेश्चरुमिवि चित्र) 
अनन्तप्रोस्पासृतपानतप्तान्‌ पजेचतुर्विशतितीर्थनाथान्‌ ॥शां 
अथ--श्रोष् धन से निर्मित शुद्ध अमृत पिण्ड के भोजनोंसे, 
तथा नाना पकार के मनोहर सुन्दरशाकों से अनन्त सौख्य रूपी 
अमृत पानकर ठृष्त श्री चतुविशति तीथकरों का में यजन करता हूँ। 
दृष्टिप्रियेरुज्ज्वलरत्नदीपरयत्नसिद्ध मंशिभाजनस्थ) । 
स्रकीय दिव्यांगमरीचिमम्रान्‌ यजे चतुर्विशतिती्थनाथान्‌ ॥६॥ 
अर्थ--नेत्रों के 'यारे, विना किये ही बने रत्न मणियों के 
भाजन (पात्र) में रखे हुए उज्ज्जल रत्नों के' दीपों से, निज के 
दिव्य अंग की किरणों, मे मग्न चंतुविशति तीथेकरों का में यजन 
करता हूँ। कर कु कु ० 
फालाहिदेहेः कुटिलान्तराल-व्याप्तः तुपूपेः सुरभीकृताश। 
एष्टाथसिद्य शिवतातिमक्त्या यजे चतुर्विशतितीरथनाथान्‌|| ५। 
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अर्थ--कष्ण सप॑ के शरीर के समान काले और कुटित़ 
आकाश मे व्याप्त, छुयंवित की है से दिशा जिनने ऐसे उत्तम 

से इष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये मंगल्न चस्तु को उतन्न करने 
गले उत्तम भक्ति के भावों से चौबीस तीथंकरों का में यज्न 
रुरता हूँ। 
जंबीरजम्बूवरवीजपूरे! द्राधाप्रपूणें! फलनारिकेशेः । 
पुरेन्द्रचूडांशुविलगपादान्‌, यजे चतुर्विशवितीर्थ नाथान ॥८|॥ 

अर्थ.--मिष्ट नीवू, जामून, बिजोरे, दाख, आम्र, सुपारो, 
#र्यल फल्षोंसे, देवेनदरों के मुह॒टों की किरणों मे जिनके चरण 
तग्न हैं ऐसे चौवीसों तीथंकरों का मैं यज्नन करता हैँ। 
जलादिसइस्तुरृतेरनप्येंबलावहैम॑जुलमंगला/ध्यें! | 
रजोरःस्पाशुहरान्‌ परेण्यान्‌ यजे चतुर्षिशतितीयनाथान्‌ ॥६॥ 

अथ.--जल इत्यादि श्रेष्ठ वर्ुओंसे किये हुए श्रेष्ठ और 
ग्रात्म-शक्तिको उत्न्न करनेवाले, मनोहर मंगल करनेवाले अधे से, 
वातिया कर्मो को नष्ट करनेवाले, जगतमे सर्व श्े)्त चौवीसों भग 
ग़्‌ का में यजन करता हूँ। .“_ हे 

इति संपृज्य जलाध गिनचरणं मव्पजीवततिशरणे | 

वदधामि शांतियारां सामिजत्तः सर्वशांतये जगताम॥१ ण। 

अथे:--इस प्रकार भव्य,जीव समूह को शरणुरुप, जितेन्द्र की 
ग्ञादि सुगन्धित वस्तुओं से पूजा करके; सुगन्वित जल्ों से सर्व 
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जगत के प्राणियों की शांतिके लिये शांति धारा देता हूँ। 
वार्गन्धाचतयुक्न: शिरीपवकुलादिक प्रस़नोधेः। 
जिनराजपद्सभी पे सुमनोंजलिप्ृत्तिपम्पह मक्तया॥ ग। 
( इति पुष्पांजलि तिपेत्‌ ) 
अर्थ -में जल, गंध, अच्षृत युक्त, शिरीष, वकुल इत्यादि फूलों 
से श्री जिनराज के चरणों मे भक्ति कर युक्त पुष्पांजलि को ज्षेपण 


करता हूँ। इति पुप्पांजलि । 
श्री बसुनन्दि सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने इन अपष्ट 'द्रव्योंसे 


पूजन करने में जो लाभ होता है उसका जो भी उपदेश दिया है 
उसको नीचे दिखाया गया है.-- क 
जज्ञधारा निम्लेवण पावमल सोहरा हवे शिपम । 
चंदणलेवेण णरो जायह सोहमासंपएणो ॥ ४८३,॥ 
अथ --पूजनके समय नियमसे जिन भंगवान के आगे जल 
धाणके छोड़नेसे पापरुपी मैलका संशोधन होता है और मगवानके 


हे पर चदनरसके लेपसे मनुष्य सौभाग्य से सपन्‍न होता 
॥ ४८३॥ 


जायह अक्षय शिहि -रयणसामिश्रो अद्खए हि अक्णोहो 
अक्वीण लड़ी जुत्तो अक्घथ सोकस॑ च पाषेह ॥४८ 

अथे--अज्ञतों से पूजा करने वात्ञा मनुष्य _ अक्षय नौ निधि 
और चौदह रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती होता है, सदा अज्ोम अर्थात 
रोग शोक रहित निर्भय रहता है, अत्तीण लब्धि से सम्पन्न होता 
है और अन्त से अक्षय मोत्त सुलको पाता है. ॥४८७॥ " 
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कुमुमेहिं कुसेसपवयणु _तरुणीजण णयण कुतुमगरमाला । 
(पए णिच्चय देहो जायह इुसुमाउहो देव ॥४८५॥ 
अर्थ --पुष्पों से पृजा करने वाला मनुप्य कम्नल के समान 
सुन्दर मुखवाला तरुणी जनों के नयनोंसे और पुष्यों की उत्तम 
मालाओं के समूह से समरधित देहवाल्षा कामदेव होता है ॥४८४॥ 
जायह शणिपिज्ज दाणेण सत्तिगो कंतितेयसम्पएणों | 
.. लावएणजलहिवेलातरंगसंपाषिय सरीरो ॥४८९॥ 
अथ--मेवेद्य के चढ़ाने से मनुष्य, शक्तिमाव , फान्ति और 
तैज से सम्पन्न, और सौन्दर्य रूपी समुद्र की बेला (तट) बर्ची 
तरंगों से सप्लाबित शरीर वाला अर्थात्‌ अ्रति सुन्दर होता है ४८६ 
' दीवेहिं दीवियासेसजीय दव्बाह तच्च सब्भावों | 
सब्भावजणिय केवलपई व तेएण होह गणरो ॥४८७॥ 
अथ --दीपो से पूजो करनेवाला मलुप्य सदूभावों के थोग 
से उतन्न हुए केवल आनरुप्री प्रदीप के तेज से समस्त जीव 
द्रव्यादि तलों के रहस्य को अ्रकाशित करने वाला अर्थात्‌ केवल 
क्षानी होता है ॥४८७॥ ेु 
भूवेण तिप्तिर यर धवल क्रित्तिघवलियजयत्तश्रो पुरित्ती | 
जायह फलेहि संपय प्रमणिव्याण सोदख फतो ॥४८८।॥ 
 अथी,--धूप से पूजा करनेवाज्षा मनुष्य चद्ठमा के समान 
धवल्त कोरति से जगलाय को ,धव्ञ करनेवाल्ा अर्थात्‌ त्ेलोक्य 
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व्यापी यशवाल्ा होता है । फलों से पूजा करनेवाला मनुष्य 'परम 
निर्वाण का सुख रूप फल पाने वाला होता है-॥४5८) हे 


“इंटाहिं घंटसदा उस्तेतु अवरच्छराण मज्मंम्मि।' 
संकीडड़ सुर संघाय सेविश्रो घर विमाणेसु ॥४८६॥ 


अर्थ--जो पुरुष जिन मंदिर मे घटा देकर-घंटा ज्गवाता है 
वह युरुष घंटाओंक़े शब्दों से आइल अर्थात्‌ व्याप्त श्रेष्ठ विमानों 
में सुर समूह से सेवित होकर प्रव॒र अप्सराञं के मध्य में क्रीड 
करता है ॥४८६॥ का है 


5 इलस्ता 


छत्तेहिं एयछत भुजह पृट्यी सउत्तपरिहदीणों। 
चामरदाणेण तहा विज्जिज्जर चमर णिवहेहिं॥४६०॥ 


'अर्थ--जो प्राणी भगवान्‌ के छत्र भेट करता है वेंह जीव 
शत्रु रहित होकर प्थिवी को एक छत्र -भोंगता -है तथा जो 
भगवान के लिये चमर चढाता है यह चमरों के समूह द्वारा परि- 
बीजित किया जाता है श्र्थात्‌ उसके ऊपर चमर फिरतें-हैं ॥४६०॥ 


अहिसेय फलेण णरो अहििसिचिझ्ह सुदंधरंस्तुवरिं। 
खीरोय जलेण सुरिदष्पुहदेवेहिं भत्तीये 8६१ ' ' 
अर्थ --जिन भगवान्‌ के अभिषेक करने के फलसे मनुए 
सुदर्शन मेरुके ऊपर ज्ञीर सागर के जल से सुरेन्द्र प्रमुख देवों के 
हारा भक्ति के साथ अभिषिक्त किया जाता है ॥४६१॥ 
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विजयपडाएहिं णरो-्संगाममुहेसु विजजशो होह | 
छपर्सृदविजयणाहो' णिप्पडिवक्खो जसस्स य॥४६२॥ 


अथ--जिन मन्दिर मे विजय पताकाओं के देने से मनुष्य 
पतंग्राम मे सर्बन्न विजयी होता है तथा छह खंड विजय करके छह 
खंड का निष्थ्रतिपन्ती खामी और यशखती होता है॥ ४६३॥ 
कि अंप्िणण बहुणा तीसुवि लोएपु कि पि ज॑ सोक्स | 
पूजाफलेण सद्य' पाविज्जइ खत्यि संदेशे ॥४६३॥ 
अर्थ--अधिक कहने से क्‍या लाभ है। वास्तव मे तीनों लोकों 
का है बह सव पूजा के फत्ष से प्राप्त होता है। गाथा 
४६४-४६४-४६६-४६७ का सार यह है कि--इस श्रकार 
श्रावक्‌ धर्म का सम्यम्दष्टि भव्य जीव परिपालन कर उसके अन्त 
मे विधिपूर्वक्त सतलेखना करके समांधि से मरण कर अपने 
पुस्य के अनुसार सौधर्म खगें को आदि लेकर अच्युत खर्ग 
पयत कल्प विमानों में उत्पन्न होता है। वहां के उपपाद गृंहों के 
कोमल' एवं सुगन्धयुक्त' शिल्ा संपुट के मध्य में जन्म लेकर 
अन्त हूते काल मे” अपनी छह्दों पर्याष्तियों को संपन्न कर लेता है 
७ अन्तमु हूर्त के ही भीतर- दिव्य निर्मल देह का. धारक एव 
“ जब नौयन से , युक्त ही जाता है। वह देव, समचतुरक्न सस्यान 
का धारक, रसादि धाठुओं से रदित- शरीरवाला सहख्र सूयों 
क्षेपसमान तेजखी, नवीन नवीन कमल के सस्तान-सुगन्धित 
निश्वास'बाला होता।है। वह देव आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन 
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बल जी-> न्ॉजीजीनी- 


मास मे नन्दीखेर पर्व के आठ दिनों में नन्दीश्वर द्वीप के जिन 
चेद्यालय में जाकर अनेक प्रकार की पूजा महिमा करता है। 

इसी प्रकार पांचों मेरु पेतों पर विमानों के त्रिन चेल्यार 

से और अनेक पंच कल्याणकों मे साना अकार की पूजा करत . 
है।इस प्रकार इन पुरय वधेक और आनन्दकारक नाना 

विनोदों के द्वारा खर्ग में अपनी स्थिति को पूरी करके वहां से च्युत' 
होकर' वह देव मनुष्यज्ञोक में चक्रवर्ती आदिको में 

होता हे। 





. इस अकार मनुष्य लोक में मर॒प्यों के सुत्र को भोगकर 

कुछ बेराग्य_का कारण देख कर, राज्य लक्ष्मी को ठश के 
छोड़कर चारित्र को प्रहणु कर घोर तपस्या करके और तप से 
विक्रियादि लब्धियों को प्राप्त कर अणिमादि_ आठ गुणों के 
ऐश़ये को. प्राप्त होता है । जगत मे तपसे क्या .सिद्ध नहीं होता 
है, सभी इक सिद्ध होता हे। मा 
. इसन्प्रकार:बह मुनि तफ्ख्थरण करके तथा-प्रासुक स्थान में 
आकर और फ्येकासन लगाकर अथवा कायोत्सग से स्थित होकर 
यदि बह ज्ञायिक सम्यग्हष्टि है, तो उसने पहले हो कर 
धतुष्क और दशेन मोहत्रिक, इन सात प्रक्ृतियों का क्षय कर दि 
है, अतण्व देवायु, नस्‍कायु और तियेचायु इन तीनों परकृतियों 
को उसी भव मे नष्ट अ्रथोन सल व्युच्छित्त कर चुका है।' और 
यदि बह बेदक सम्यस्दष्टि है, तो प्रमत्त गुणस्थान' में: अपव 
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अग्रमत गुणस्थान में धर्मन्यान का आश्रय करके उक्त सातों 
ही प्रकृतियों का नाश करता है। पुनः प्रमत्त और अम्रमत्त 
गैणस्थन में सैंकड़ो परिषर्तदों को करके ज्पक श्रेणी के अवोग्य 
सातिशय अग्रमत्त संयव होकर क्षणमात्र मे विशुद्धि को आपूरित 
करके और अथम अधःपरवृत्तकरण को और शुक्तलप्यान को 
आप् होकर कयायों के त्पण करने के लिये उद्यत वह वीर अपूर्व 
करण संयव हो जाता है। 
अपूर्वकरण गुराखान मे वह अन्दमु ह॒ते काल के द्वारा एक २ 
ि खंड को पवनकाल में सेकड़ों अनुभाग खडों का पतन 
करता है। इस प्रकार प्रति समय अनंतगुणी विशुद्धि से विशुद्ध 
दोता हुआ अनिरृत्तिकरण शुण्खान को आप होता है। चहों 
पर पहले इन सोलह अर्ृंतियों को नष्ट करता है। (१) नसकमर्ति 
(२) नरकंगत्यानपूर्वी (३) वियेगति (४) तियेमात्यानुपूर्वी 
(४) द्वीद्िय जाति (६) त्रीन्द्रिय जाति (७) चतुरिन्द्रिय जाति 
(८) स्वयानयूद्धि, (६) निद्रानिद्ञ (१०) मचला मचला (११) 
उद्योत (१० आतप-(१३) एकेन्द्रिय जाति (१४) साधारण (१५) 
हक ओऔर (१६) खाबर । 
“ सोलह प्रकृतियों का क्रय करने के पश्चात्‌ अष्ट मध्यम 
कंषायों का, नपुंसक वेद तथा स्त्री वेह का, हत्याहि छह नो 
कपायों और पुरुष वेद का नाश करता है और फिर ऋम से 
संज्वलन क्रोध को भी संचुभित करता है'। पुत्र संज्वलन, को 
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को संज्वल्न मान मे, संज्वल्ञन मान को संज्वलन माया में, और 
सज्वज्ञत माया को. भी वादर लोभ में. संक्रामित करता है । -ह ॥ 
श्ात्‌ क्रम से वादर ज्ञोभ को भी उसी अनिवृत्तिकरण गुणखान 
में निष्ठापन करता है| ३: ५ के 

तमी सृक्ष्म ल्ञोभ का वेदन करने चाला वह “सु्रमसाग्पराय 
गुणखानवर्त्ती सूक्मसाम्पराय 'संयत होता है । तंसरचात्‌ सूक्त 
लोभ का भी क्षय करके वह क्षीण कपाय नामक वारहवें गुणलान 
में जाकर क्षीणकपाय बीतराग-छद्मख् होता है। वहां पर ही द्वितीय 
शुक्लध्यान को प्राप्त करके उसके द्वास बाहर शुणख्ान ' 
ट्विचरम समय मे “निद्रा और प्रचला इन दो म्रकृतियों जेक 
करताहै। चरम, समय मे ज्ञानावरणी कर्म की पांच, अन्तराय- 
कम की पांच और दशेनावरण को चन्चुदशन आदि चार इन 
चौदह्‌ प्रकृतियों का क्षय करके बह तत्तुण ही सयोगि फेव्ली जिन 
हो जाता है । 


तथ बह नव॑ केवल लंब्धियों से सम्पन्न होकर त्रिकाल-गोचर 
अनन्त गुण पर्योयात्मक वस्तुकों युगर्पत्‌ जानताओर देखता है। 
ज्ञायिक दान, क्ञायिक लाभ, ज्ञायिक परिभोग, ज्ञायिक वीये; पक 


सम्यक्त, केवलदशंन, केवलज्ञान और क्ञायिक चारित्र ये 
ज्षव्धियां हैं । 


वे सयोगी केंबली भगवान्‌ उत्कृष्ट और जअध॑न्य-पर्याय प्रभाण 
विद्ारकरके औठ वर्ष'और अन्तपुंहू्त' कम पूरवेकोटी वर्षप्रमाणं हैं 


अपराजितेश्वर शतक [ १७३ 
3 020 000 800 0020 50000: 


और जघन्यकाल अन्तर्मुह्त' प्रमाण है, सो जिस 'केवली की 
ज़ितनी आयु है तत्प्रमाणकाल तक नाना देशों में विहार कर और 
धर्मोपदेश देकर सिद्ध होते,है। सो जिस केबलो के आयु 
कर्म की स्थिति के वरावर शेष नाम, गोत्र और ज़ेबंलीय कर्मकी 
स्थिति होती हे, थे तो समुद्घात किये विना ही सिंद होते है । 
किन्तु जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म आयु के वरावर नहीं 
है, वे-सयोगि केवली जिन नियम से समुद्घात करते हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं हू । 

/__लह भास की आयु अवशेष रहने पर जिसके केवलज्नान 
उत्तर होता है, थे 'केंचली समुदूधात करते हूँ; इतर केबेली 
भजनोय हैं । 

- सयोगि--केवली अन्तमु हत प्रमाण आयु के शेप रू जाने पर 
आठ समयों के द्वारा; कपाट, प्दर और लोकपूरण, पुन ग्रवर, 

'कपाट) दंड और निज देह प्रमाण, इस प्रकार आम्ग्रदेशों का 

' प्रसारण और संवरण करते है) तव सयोगिकेवली गुणंस्थान के 
/अन्त>म अधघातिया कर्म सद्ृश स्थितिवाले हो जाते हे | 

तरेरहवें गुण॒स्थान के अन्त मे सयोगिकेवली जिनेन्र वादर काय- 
योग से वादर मनोयोग और बादर बचनयोगका निरोध करते हूँ । 
तब सूछम कार्ययोग में बतेमान सयोगिकेवली जिल दृत्तीय शुक्लब्यान 
को ध्यातें हैं और उसके द्वारा उस सूह्म काययोग का भी निरोध 

“करके वे चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली जिन हो जाते ६ । 
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उस चौदहवें गुशस्थान के द्विचरम समय में चोथे शुक्लध्यांत् 
से बहत्तर प्रकृतियों का घात करता है और अन्तिम समय में तेखू 
प्रकृतियों का नाश करता है । उस ही समय में ऊध्यंगमन स्वभाव। 
वाला यह जीव शरीर रहित और प्रकृष्ट अष्टगुण सहित होकर 
नित्य के लिए लोक के अग्र भागपर निवास करंसे लगता 'है। 
सम्यवत्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्तवीये, सूच्मत्व, अब 
गाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व ये सिद्धों के आठ गुण 
चणन किये गये गये हैं। 73 + 

तीनों ही लोकों में मनुष्य और देवों के जो कुछ भी” उत्तम 
छुखका सार है वह अनन्तगुणा हो करके भी एक समय-में सिद्धोकि 
अनुभव किये गये सुख के समान है । (0. ऑतक 

उत्तम रीति से श्रावकोंका आचार पालन करनेवाला कोई 
गृहस्थ तीसरे भव में सिद्ध होता है कोई क्रम से देव और मनुष्यों 
के सुख भोगकर पांचवें, सातवें या आठवे भव में ,सिद्ध पद को 
प्राप्त करते हूं! ३7५ ह ० 2 

ऊपर में बतलाई हुईं भेदाभेद भावना के अनुसार जो ज्ञानी 
सम्यग्टष्टि जीव क्रम क्रम से इसका अभ्यास करेंगे -तो जसे नींव 
सजवूत होने से ऊपर के वोझा संभालने में दीवार समय-होतो है 
उसी तरह व्यवहार-सम्यक्त्व की चींव, मजबूत होने से -निश्चय 
सम्यक्त्य को स्थिरता होती है। इस श्लोक में ग्रथकार ने यह बताया 
था कि वाह्म शरीर अनेक रीति से आते और जाते रहते हैं पर? 


अपराजितेश्वर शतक [ १७४ 
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कार्माण और तैजस शरीर दोनों जाने के लिये भेदामेद अभ्यास 
के क्रम क्रम से इस तरह करने से अधातिकर्मा को नष्ट करके 
(अन्तिम सन वचन काय से रहित चौदहवें गुणस्थान में कार्माण व 
तैजस नष्ट होते हैं और वह- आत्मा अत्यन्त निर्मल सुखको प्राप्त 
होकर अविनाशी सुख का भोगी होता है 
अब आगे अपना शरीर ही देवालय है और उसमे रहने 
बाढ्ा आत्मा अरंहत देव है इस तरह भावना करनेकी कहते है। 
ककेदु समस्तवाह्मरतियं मनदूतमवर्दिदे गृहसु- 
/ ; स्थकदोठुमिद्‌ तंत्नोठगे तन्नय रूपने निम्मरूपिना ॥ 
पदकिन बोवेयंदवेनुतुं नेनेदीकितु पंगे चिचदोढ- 
| पोढेयदे माण्युदे परम सिद्धन रूपपरामितेश्वरा | ॥१०। 


- अर्थ,--अपराजितेश्वर ! संपूर्ण बाह्य पदार्थों से अपने मनको 
हटाकर मनको -उत्सव के साथ अत्यंत निर्मेत एक्रांत स्थान में 
बैठकर अपने अन्तरात्म स्वलुप को आपके स्वरुप की प्रतिमा के 
समान ही यह मेरा आत्मा है-ऐसे स्मरण करके अपने, भीतर 
देखने वाले भव्यात्मा ज्ञानी जीवको परम पवित्र ऐसे सिद्ध 
भगवान की मंत्ञक क्या नहीं होगी ? अवश्य होगी॥ १० ॥ 
मैएबा९शीएवा | ९०४0 ॥00 9 शिवएए३-मैशाक्ं 
जी ग्रथ्ताध65 एएणा 5 8०, ॥शाशाएशांएहु (४६ [5 


50 5 आधश ० १०॥५ ॥ वर्वाधार) शी (९४िटीशर्ण व$ 
गिकीणा वी ती6 राधाभ।00०८६ जाए #्ट्टाएत ॥0४8॥६ 
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(शागा।फिई: एणांत॑, ्र 5 
विवेचन --अंथकारने इस श्लोक में यह वताया है- कि आत्म 
प्राप्ति की इच्छा रखते वाले ज्ञानी भव्य जीवको-संपूर्ण वाह्म पदार्थ. 
को त्याग करके अत्यन्त निर्मल स्थान में वेठकर ऐसे विचारना 
चाहिये कि जिस.तरह भगवान अरहंत देवकी मृति है. और उसका 
स्वरूप है उसी तरह मेरे शरीर के अंदर, तथा शरीर के अमाण 
मूतिमान आत्मा है। और णकॉत तथा गुप्त स्थान मे-वेठकर 
अपनी 'आत्मा को देखनेवाले ज्ञानी का सिद्ठ पद आप्त होने में 
देर नहीं ज्ञगती है। े 
कोई यहां शंका करता है कि इस भावना का क्रम क्या है ! इसका 
उत्तर है कि जेसे समवशरण में आदिनोंथ भगवान से राजा-भरत 
ने शुद्धात्म भावना का उपाय पूछाथा, और जो-क्रम भगवान ने 
बताया था उसी अलुसार में:भी मुमुछु जीवन के कल्याण के लिये 
इसका विवेचन कंवा हू।।._ 
भगवान्‌ ने कहा है किन. 
निनेशस्प स्नानात स्तुतियजनवपात्म॑दिराचाविधाना- 
बतुधोदानाद्ाध्ययनरवजयती ध्यानतः सँयमाल | 
वरताच्छीलात्ीधोदिकगमनविषे क्ञांतिशुस्यप्रधर्मात्‌ 
क्रमाशिद्रपाप्तिभवति जगृति ये वाज्डकास्तप्य तेष ॥ १] 
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जो मनुप्य शुद्द चिद्रप की प्राप्ति करता चाहते हे उन्हें 
जिनेन्द्र का अभिषेक करने से, उनकी स्तुति पृज्ा और जप 
“कहने से, महिर की पूजा और उसके निर्माण से आह्र औपव, 
अभय और शाद्र-चार प्रकार के दान देने से, शात्नों के 
अध्ययन से, इन्द्रिया के विजय से, व्यान से, संयम से, व्रत से, शील 
से, वोर्थ आदि में गमन करने से और उत्तम क्षमा आदि थर्मो के 
धारने से शुद्ध चिद्रप को प्राप्ति होती है। यदि वास्तव भें देखा 
जाय वो शुद्गचिद्रप के स्मरण करने से शुद्गचिद्रप की प्राष्ति होती 
कर भगवान्‌ का अभिषेक उनकी स्तुति और जप आदि भी 
* चचिद्रंप की प्राप्ति मे कारण ६ क्योंकि अभिपेक आदि के करने से 
शुद्धचिद्रप की ओर दट्रि जाती है इसलिए शुद्गचि्रप की प्राप्ति के 
अमिल्ापियों को अवश्य भगवान के अभिषेक स्तुति आदि करने 
चाहिए। 


देच॑ श्रुतं गुह' तीय भजंत॑ च तदाक्ृति | 
शुद्ध चिद् पसद्ध्यानहेतुत्वाद्‌ भगते सुधीः ॥२॥ 

” दब, शास्त्र, गुरु, तीर्थ और मुनि तथा इन सब की प्रतिमा 
शुद्धचिद्रप के ध्यान में कारण हैं। विना इनकी पूजा सेवा किये 
शुद्गवचिद्रप की ओर ध्यान जाना सबंथा ढु साध्य है। इसलिए 
शुद्गचिद्रप की प्राप्ति के अभिलापी विद्वान अवश्य देव आदि की 
सेवा उपासना करते हैं । 
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नम .' 


अनिशन्‌ सुहृदामथोनिष्टानपि मजेर्यजेत्‌ । 
शुद्धचिद्र पसद्ध्याने सुधीहेतूनहेतुकान्‌ ॥३॥ “० 
शुद्धचिद्रप के ध्यान करते समय इन्द्रिय और मन के अनि 
भी पदार्थ यद्धि उसकी प्राप्ति में कारण स्वरूप पढे तो उनका 
आश्रय कर लेना चाहिए और इन्द्रिय मनको इष्ट होने पर भी यदि 
वे उसकी प्राप्ति में कारण न पढ़े, बाधक पढ़ें तो उन्हें सबवेथा 
छोड़ देना चाहिए। ससार में पदार्थ दो प्रकार के हैं“--इष्ट और 
अनिष्ट । जो पदार्थ मन और इन्द्रियों को प्रिय हैं वे इए और जो 
अग्रिय हैँ वे अनिष्ठ हैँ। इनमे अनिष्ट रहने पर भी जो पदक 
शुद्धचिदरप की आ्राप्ति में कारण हों उनका अवल्ंबत कर लेना. 
चाहिए और जो इष्ट होने पर भी उसकी प्राप्ति मे कारण न हों तो 
उनका सववेथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन 
नहीं दे! 
मु चेत्समाश्येच्छुद्धचिद्ं पस्मरणे5ह्वित॑ । 
द्वित॑ सुधीः प्रयत्तेन द्रव्यादिकचतु एयं ॥8॥ 


द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पदार्थों में जो पदार्थ शुद्धचिद्रप के 
स्मरण करने मे द्विकारी न हों उन्हें छोड़ देना चाहिए और जों 
उसकी ग्राप्ति में हितकारी हो उसका बडे प्रयन्‍न से आश्रय करना 
चाहिए । कोई ९ द्रव्य क्षेत्रकाल भाव ऐसे आकर उपस्थित हो 
जाते हें. कि शुद्धचिट्रप के स्मरण मे .विष्नकारी वन जाते हैं। 








-अपसजितेश्वर शक [ १४६ 
पफि-+--222-००० 
अत" इस अकार के पद्मा्थो का स्वधा त्याग करें । परन्तु बहुत 
से द्रव्य कषेत्रादि शुद्बचिद्रप के स्मरण मे अनुकूल हितकारी भी 
दे इसलिए उनको कड़ी रीति से आश्रय हें | 
संग विश्वुच्य विजने बरसंति गिरिगहरे | 
शुद्धचिद पसंत्राए्ये ज्ञानिगेज््यत्र निःसयदरा! ॥१॥ 
जो मनुष्य बानी हँ-हित अहित का पूर्ण ज्ञान रखते हैं वे 
शुद्नचिद्रप की आग्ति के लिए अन्य समस्त पदार्थों में सर्वथा 
'त्ति सह हो समस्त परिपरह का त्याग कर देते है और एकांत स्थान 
#स पर्वत की गुफाओं से जाकर रहते हैं । 
: शुद्धविद्ृप्सद्धयानमानुस्त्यंत्तनिरमतः । 
लनसंग्रतिसज|तविकल्पाव्देस्तिरोभवेत्‌ ॥६॥ 
यह शुद्धचिद्रप का ध्यावतपी सूर्य, महानिर्मल और 
देदीप्यमान है। यदि इस पर दी पुत्र आडि के ससर्ग से उसन्न 
हुए विकल्परूपी मेघ-का पर्दा पड जायमा, तो यह ढक जायगा। 
क्‍योंकि स्री पुत्रादि की चिंतायें ध्यान मे विष्म करनेवाली है । 
का होते ही ध्यान संधा उसढ़ जाता है, इसलिए शुद्धचिद्रप 
के ध्यानी को वनिक भी ख्ली पुत्रादि संबंधी चिता न करती 
चाहिए | 
अमव्ये शुद्धृचिदरप्ष्पानस्य नोड़वी. मवेत्‌ 
वंध्यायां किल पत्रस्य विपाणस्प खरे यथा ॥७॥ 
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जिस प्रकार वंध्या को पुत्र नहीं होता और गये के सींग नहीं 
होते उसी प्रकार अभव्य के शुद्धचिद्र प का ध्यान कदापि नहीं के 
सकता। अभव्य को मोत्त स्र्गादि का श्रद्धान नहीं होता ज्ेसे है 
पित्तज्वर वाले को मीठा दूध भी कड़वा लगता -है उसी प्रकार 
अमभव्य को भी समी धामक वाते विपरीत ही भासती हू । 


द्रभव्यस्य नो शुद्धचिद्रपध्यानसंरुचिः 
यथाउज़ीणविकारस्प न भवेदन्नसंरुचिः ॥८॥ 
जिसको अजीरण का विकार हे--खाया- पिया नहीं पता 
उसकी जिस प्रकार अन्न मे रुचि नहीं होती उसी अकार जो कं 
व्य है उसकी भी शुद्गचिद्रप के ध्यान में ग्रीति नहीं हो सकती ।/ 
भेदकानं बिना शुद्ध॒विद्रप्ञानसंभवश 
भवेन्नेव यथा पुत्रसंभवतिजनव बिना ॥६॥ 
जिस प्रकार कि स्री के पुरुष के विना पुत्र नहीं हो सकता 
उसी प्रकार विना भेदविज्ञान के शुद्धचिद्रप का ध्यान भी नहीं हो 
सकता | 
फर्मागाखिलसंगे निर्ममतामातर॑ बिना । 
शुद्धचिद्रपसद्ष्यानपुत्रतूतित जायते ॥१ था 
जैसे विना माता के पुत्र उत्पन्न नहीं. हो सकता उसी प्रका 


कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले समस्त परिगहों में बिना ममंतां त्यारे 
शुद्धचिद्रपका ध्यान भी होना असंभव है । 
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'पतस्य गतचिता निजनता55सत्तमव्यता । 
भेदज्ञान॑ परस्मिन्निर्ममता ध्यानहेतव! ॥११॥ 
इसलिए यह वात सिद्ध हुई कि चिता का अभाव, एकांतस्थान, 

आसम्न भव्यपना, भेदविज्ञान और दूसरे पढार्था भे निर्मेमता 
ये शुद्धचिद्रप के ध्यान में कारण हँ--विना इसके शुद्गचिद्रप 
कठापि नहीं हो सकता । 

जृजीतियंगसुराणां स्थितिगतिवचन सृत्पगान॑ शुचादि; 
_ क्रीडाक्रोधादिमोन सयहसनमरारोदनखापशुका: । 

व्यापाराकारोगं नुतनतिऊदन दीनतादूःखशंका); 

भृंगारादीद्‌ प्रपश्यन्नशनमिह भवे नाटक मन्यते जु। ॥ १ २॥ 


जो मनुष्य ज्ञानी है--संसार की वास्तविक स्थिति का जान 
फ़ार है वह मलुप्य स्त्री तियंच और देवों के स्थिति गति और 
ब्रचन को, नृत्य और गान को, शोक श्रादिको, क्रीठा क्रोध आदिको, 
प्रौन को, भय हंसी बुढापा रोना सोना व्यापार आकृति रोग स्तुति 
पमसकार पीढा दीनता दु ख शंका भोजन और शूगार आदि को 
पंसार में नाटक के समान मानता है । पर जो अन्ानी हे वे दुख 
में दु खी और झुछ मे छुल्ली हो जाते हैं। 


चक्रीद्यो; सदसि पंस्थितयों। कृपारया 
त्ड़/यंयोरतिगुणान्वितयोघर णा व ॥ 
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सर्वोत्तमेन््रियमुखस्भरणे5तिकेष्ट | 
यस्यो"्धचेतसि से तत्वविदां वरिष्ठ) ॥१३॥ के 


जिस मलुष्य के हृदय मे सभा मे सिंहासन पर विराज 
हुये चक्रवर्ती और इन्द्र के ऊपर दया है, शोसा मे रति की तुलना 
करनेवाली इन्द्राणी और चक्रवत्ती की पटरानी मे धुणा है. और 
जिसे सर्वोत्तम इन्द्रियों के सु्खों का स्मरण होते ही अतिकष्ट होता 
है वह मनुष्य तत्त्वज्ञानियों मे उत्तम तत्त्तजानी कह्दा जाता है | 

सारांश यह है कि जैसा कोई मनुष्य उत्तम अम्ृतमय अन्न को 
लाता है, और अगर उसी समय कोई मक्खी उसके पेट में चल 
जाती है तो उसी समय खाये हुए अन्न को वह एक दम के कर , 
देता है। उसी तरह यह इंन्द्रिय सुख भी मलुप्य के धर्माथ आटि 
तथा सच्चे आत्मिक सुखको विगाड़ देता है। इसलिये आचाये 
देव ने कहा है कि आत्मानुभवकी प्राप्ति जिसको करना है, उसको 
सबसे पहले वाह्म बस्तुको त्यागने की आवश्यकता है. तभो आत्म- 
सिद्धि की प्राप्ति होगी अन्यथा नहीं होगी। 

प्रश्न --आत्म-सिद्धि का उपाय क्या है और यह केसे आते 
होगी तथा कैसी भावना इसके लिए करनी चाहिये ९ 

इस परश्न के उतरमें भगवान्‌ ने कह्दा है कि इस कर्म है 
आत्मा को भिन्न करने के लिये इस तरह भावना करना चाहियें 
कि तीनों शरीर के अंदर स्थित आत्मा संसारी है।जव तीनों 
शरीरा का अंत होता है तब यह आत्मा मुक्त होता हैः। 'इस लिये 


अपराजितेश्वर शतक [ १८३ 





१९७३० २९२६९. ५ :2०..#न 2 (>म-हम री .-.. मय 6 रमन 2० ८० ८९८०५ /#९ ९ ८ ,/]७३-०९०-०#ब८४१ #%/फर पी 
सीन >-ी मम नी नननीनीनी नी नी: ::इध६न्‍3-5::  -_नीत3+»+५०क०+क «कक» ७७७७ ७४७५-७ थम मन 33-०० -5ल+व->०१>-0ज-क, 


शरीर भिन्न है, में मिन्न हूँ। इस तरह ध्यान का अभ्यास करने से 
उफ्रीर नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति अर्थात्‌ सिद्धात्मा की प्राप्ति होती 
है। लकड़ी मे अग्नि है, उसे घर्षणु करने पर उसी लकडी को जल्ला 
देती है| इसी तरह आत्मा ध्यानागिन के बल से आत्मा का निरी- 
ज्ञण करे तो तीनों शरीर जलन जाते हैं। तब उत्तम शुद्धात्मा की 
प्राप्ति हो जाती है | इसलिये ज्ञानी जीवको सुख और शान्ति को 
प्राप्त करना है तो धर्म को धारण करे और कमका त्याग करें। 
धर्मको प्रहण करने पर कम र्वयमेष दूर होता है अर्थात्‌ मोक्ष की 
वि होती है। 


वाह्य में देव पूजा, भगवान्‌ का अभिषेक, चर प्रकार का दान, 
तप, सयम इत्यादि जो व्यवहार धर्म है ये सभी निश्चय धर्मके 
साधक ही हैं, वाधक नही है। हां, अगर कोई अन्नानी जीव व्यव- 
हार को ही केवल धर्म मानकर निश्चय घमे का लोप कर दे तो 
वह मिथ्याद्ृष्टि वहिरात्मा सममना चाहिये। अगर कोई अज्ञानी 
व्यवह्दर को लोपकर केवल निश्चय को ही मुख्य मानकर बैठे वो 
उसे भी महामू्स समझना चाहिये। इसलिए ज्ञानी को अपनी 
“आत्मसिद्धि के लिये व्यवहार और निश्चय साथ २ चलने से अत 
में निश्चय की ग्राग्ति हो जाती,है और व्यवहार अन्त स्वयमे 
छूट जाता है। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वाह्य धर्म से 
शरीरादिकी प्राप्ति होती है। अंतरग भावना से देह नष्ट होकर 
मोक्षकी प्राग्ति होती है। तीनों रत्नव्य,का ध्यान करना ही मेरी 
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अभिन्न सक्ति है । तव हे भव्य | मेरा वेभव तुमको प्राप्त होगा। 
देखो ! तुम अपने अंदर ही देखो । आकाश के समान तुम्हारे अंदूर 
आत्मा है, भूमि के समान यह शरीर है। आकाश भूमिके अबरे 
छिप गया है, यह कितनी आश्चये की बात है ? ; 

इस प्रकार विचार करने से आत्मा का दशेन होता है। चंचल 
मनको रोककर दोनों आंखोको बंदकर निर्मेल भावदृष्टि के द्वारा 
बार २ निरीक्षण करने से शरीर के अंदर वह परमात्मा खच्छ 
प्रकाश के समान दीखता है । एकमन से बेठकर ध्यान करने से 
अपने अंदर ऐसा मालूम पड़ता है कि, शुद्ध स्कटिक मणिके 
समान निर्मल मूर्ति के समान आत्मा आत्मा दीखता है। झहे 
होकर ध्यान करने से अपने अंदर खड़ी हुईं मूर्ति के समान 
दीखता है | पहले वेठकर या खड़े होफ़र अम्याप्त करना चाहिये 
एक वार अगर ध्यान का अभ्यास हो जाय तव जेसा चाहे वेसे 
ध्यान करे, इस तरह अभ्यास करने से आत्मदशन जरूर होगा। 
यही सम्यग्दशेन सम्यकुज्ञान सम्यक्चारित्र हे और यही ज्ञानाचार 
दशनाचार चारित्राचार, वोयाचार, और तपाचार है। मतिज्नानादि 
केवलज्ञान तक ज्ञान भी यही ध्यानहुप है और अन्य कोई भी 
नहीं है। सिद्द भगपान्‌ के अष्ट गुण भी इसी मे है। विशेष क्‍या ( 
सिद्ध भगवान्‌ स्वय इस स्वरुपमे हे। इस प्रकार तू ध्यान करेगा ते 
शीत्र ही आत्म-सिद्धि की ग्राप्ति होगी । 


अगले श्लोक मे यह वताते हैँ कि शरीर देवालय है. और 
उसमे आत्मा जिन भगवान्‌ हैं:-- 
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बी जीजम। 
जितना 


तनुजिनगेहवेवु दोठगिद निजात्मने देवनेंदुदा । 
निद परिमाण नेंबुद शरीरकनेंबुदु वोधदर्शन ॥' 
तनु वेनसिदनेवुंदकलंकसवाधनखंडनेंग मा- 
बनेयने भाविसुचिर भत्र च्युतितानपतागितेशरा ! ॥११ 


श्रथ/--अपराजितेश्वर | शरीर एक देवालय है और उसमे 
रहनेवाला शुद्धात्मा अरहन्तदेव है। वह शरीर प्रमाण भी है और 
अशरीर भी है । ज्ञान दर्शनमय उसका शरीर है, पाप मक्षसे रहित 
अकलंक अधिकारी अविनखर है; वाधा रहित और अखंड 
ग्रह है, इस तरह भावना करनेसे सवका नाश होता हे ॥ ११॥ 





बरी जरीीजीयी सी. 
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विवेचन --अन्यकार ने इस श्लोकेमे बताया है कि सच्चा« 

व्‌ तो अपने शरीस्हपी देवालयमें अनादिकालसे विराजमान -ह 
'अत्यथा--पत्थर या ईंटोंसे बने हुए देवालयमे नहीं: है। इसलिये 
अपने-अल्दर देखोगे तो वाह्य देवालय और वाह्म देव को . भूलोगे ' 
और हमेशा उन्ही को पूजामे मग्न रहोगे। इस शरीररुपीः देवात्य 
में-देव कैसे विराजे है! जैसे पानी और दूध मिलकर एक- दीखते , 
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६ परन्तु सृह्म दृष्टिसे देखनेसे दोनों भिन्‍न-मिन्‍्न प्रतीत द्वोते हैँ । 
परन्तु व्यवहार"स एक ही दिखते हैं ।- , 

प्रश्न --देव, देवात्य में नहीं है, पापाण की प्रतिमा में हि 
नहीं है, लेपमे भी नहीं है, चित्राम की मूतिम भी नहीं हैं.। लेप 
और चित्राम की मूर्ति मे क्ञकिक जन मानते हैं और पंडित 
जन तो धातु पापाण की मे हीं मानते हैं। देव किसी जगह नहीं 


अविनाशी है, कर्म रज से रहित है, केवलज्ान से पूर्ण है। 
शेसा निज परमात्मा समभाव में स्थित है, न्ञानीजनों के हृदय में 


है, अन्य जगह नहीं है तो सभी भव्य संसारी आरणी पापाण और) 
धातुसे वर्नी हुई मूति को अरहन्तदेव अर्थात्‌ जिनदेव सानकर पूजा 
अभिषेक बाप्य इत्यादि क्रिया करते है, सो यह सभी मिथ्या सम- 
भना चाहिये और वे सभी मिथ्या होने के कारण पापवन्ध के 
लिये कारण समभाना चाहिये ? 


उत्तर--यह तुम्दारी शंका ठीक नहीं है क्याकि जब तक 
साधक अवस्था मे थ्रे तब तक व्यवहार धर्म ठीक हैं । वात यह है 
क्रि--यद्यपि व्यवहारनयसे धर्मकी प्रवृत्तिके लिय स्थापनारूप अर- 
हन्तदेव देवाल्य में स्थित हैँ, धातु पापाण की अतिमा को देव कहते 
हू तो भी निः्वयनय से शत्रु-मित्र, सुख-दुखर, जन्म-मरण जिसमें 
समान है तथा वीतराग सहजानंदरूप परमात्मा तत्वका सम्यक्‌ 
श्रद्वान धान चारित्ररुप अमभेद रत्नन्रय में त्ञीन ऐसे ज्ञानियों के 
ममचित्तमे परमात्मा स्थित है । ऐसा ही अन्य जगह भी समचित्त 
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को परिणत हुए मुनियों का लक्षण कह है। इसका अर्थ यह है कि 
जिसके सुद्ध ठुख समान है, निद्ा स्तुति समरव है, पत्थर और 
सोना समान है, और जोवन मरण समान हैं, ऐसे समभाव को 
धारण करनेचाले मुनि होते है उनको वाद्य देवालय देव की जलहरद 
नहीं है। यही यागीद्धवदेव आचाये ने कहा है कि-- 


जबतक मन भगवानसे नहीं मिला था तवतक पूजा करता था 
ओर जब मन प्रभु से मिल्न गया तव पूजा का प्रयोजन नहीं हे। 
अद्यपि व्यवहरनयसे ग्रहस्थ अवस्थामे विषय कपायरूप खोटे ध्यान 
' को रोकनेके लिये और धर्म के बढाने के लिये पूजा अभिषेक व्यन 
आदि का व्यवहार है तो भी निरविकल्प समाधिमे ल्लीन हुए योगी- 
श्वुर को उस समयमें वाह्य व्यापार का अभाव होनेसे स्वय ही द्रव्य 
यूजा का मसंग नहीं आता है। वे भाव पूजा में ही वन्‍्मय रहते दे 
इसलिये मुनि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गम राग प नहीं करता 
है। 
क्योंकि ब्रत और अन्त में परममुनि राग नहीं करता है! 
जिसने दोनों का स्वभाव वंधका कारण जान किया है अथवा 
पाठतर होनेसे ऐसा अर्थ होता है कि जिसने आत्मा का खभाव॑ 
मिन्‍त जान लिया है, अपना स्वभाव प्रवृत्ति-निवृत्ति से रहित है 
जहां व्रत अन्त का विकल्प नहीं है, ये त्रत अन्त पुश्य-पापतर 
चन्धके कारण हैं, ऐसा जिसने जान लिया है वह आत्मा में तल्लोन 
डुआ ब्रत अत्नतमें राग हें प नहीं करता है । 
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फिर कोई यहां प्रश्न करे किः-- 


अगर ब्रत और अब्नत पर राग नहीं है तो श्रत क्यों के 
करे २ 


समाधान'--थोगीन्द्रदेव आचार्यने अपने परमात्म प्रकाश में 
/ 

कहा है कि-अतका अर्थ यह है कि शुभ--अशुभभावों से निवृत्ति 
परिणाम होना । ऐसा ही अन्य ग्रन्थों मे भी “रागढ पौ” अ्रथ 
यह है' कि--राग 6 प दोनों ग्रवृत्तियों हैं। इनका जो निषेध हे 
वही निवृत्ति है। ये दोनों अपने नहीं हैं; अन्य पढदाथे के .संबंध 
से है, इसलिये इन दोनों को छोड़ना चाहिये। अथवा “सा: 
नृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिब्रतम” अर्थात्‌ ग्राणियों को पीडा 
देना, फरठ बोलना, परधन हरना, कुशील का सेवन करना और 
परिग्रह से विरक्त होना सो त्रत है | अहिसादि त्रत असिद्ध हैँ वे 
व्यवहारनय से एक देशरुप हैं। जेसे कि जीव-घातमे निदवत्ति, 
लीव दयामे प्रवृत्ति, असत्य बचनमे निवृत्ति, सत्य वचनमे प्रवृत्ति, 
चोरी से निवृत्ति, अचौर्यम प्रवृत्ति इत्यादि स्वरूप एक देश ब्रत 
कहा जाता है । और राग-हे परूप संकल्प-विकल्पों की कल्लोल से 
रहित तीन गुप्तिसे गुप्त, समाधिमे शुभाशुभ के त्यागसे परिपूर! 
ग्रत होता है। अशुभ की निर्वत्ति और शुभ की ग्रवृत्तिका एक देश 
ब्रत और शुभ अशुभ दोंनों को ही त्याग करना पूर्णत्त है । इसलिये 
प्रथम अवस्थाम ब्रत का निपेध नहीं है. एक देश ब्रत है और पूर्ण 
अवस्था में सब देशत्रत है| हे 
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यंहया शंका करते हैँ कि ब्रत से क्या प्रयोजन है ? आत्म भाव 
से ही मोत्त होता है। भरत चक्रवर्ती ने क्‍या श्रत धारण किया 
हि वे तो दो घडी में ही केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गये । 


समाधान--भरतेश्वर ने पहसे जिन दीज्ञा धारण की, केश 
लुचन किया, हिंसादि पापों की निवृत्ति रुप पांच महात्रत धारण 
फिये, फिर एक अंतमुहते में समस्त विकल्प रहित मन वचन 
काय रोकने रूप निज शुद्धात्म ध्यान में ठहर कर निविकल्पता 
आप्त की। वे शुद्धात्म ध्यान में देखे सुने ओर भोगे हुए भोगों की- 
#च्थारुप निदान वधादि विकल्पों से रहित ऐसे ध्यान मे तल्ल्ीन 
होकर केबली हुए । जब राज छोड़ा और मुनि हुए तभी केवल्ी 
हुए, तब भरतेश ने अतमु हत॑ भे केवल ज्ञान आप्त किया, इसलिये 
महात्रत की प्रसिद्धि हुई | इस पर मूले छ्ञोग ऐसे समम हेते हैं 
कि भरत को घर मे ही मोक्ष हुआ था। उनको ब्रत धारण या 
मुनित्नत लेने के पहले ही घर मे रहते रहते केवल्न्ञान हुआ और 
हमको भी ऐसे ही हो जाय, ऐसा कहते हैँ । 
अगर ब्रत और दीज्ा विना, घर में ही मोत्ष होता था तो 
दिनाथ तीथंकर और अन्य असंख्य महान पुरुष घर छोड़कर 
जंगल मे क्यों गये ? उन्होंने दिगग्वर होकर जब कठिन तप किया, 
तभी कर्म की निजेरा हुई और केवलज्ञान प्रात्त हुआ यह शास्त्र 
असिद्ध बात है । 
हां, यह वात ठीक है कि अगर अज्ञानी जीव दान पूजा करता 
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है पंच परमेष्ठी को स्तुति एवं अन्य और भी अनेक व्यवह्र 
र्लत्रय की आराधना करता है, उससे पुण्य जरूर होता है.परतु 
वह पुण्य उसके लिये मोक्षका कारण नहीं होता है। क्योंकि वे अज्ञौगी 
उसी को धर्म मान कर बैठा है. इसलिये उनका पुण्य कर्म भी 
परंपरा से वध के लिए कारण होता है। परंतु ज्ञानी जिनेत्र 
देवकी पूजा अभिषेक पंच परमेष्ठी की स्तुति एवं अन्य और भी 
शुभ व्यवहार धर्म की आराधना करता है उससे पुर्य जरूर होता 
है । वह ज्ञानी का पुर्य कर्म-ज्ञय के लिये होता है और पंरपरा से 
मोक्ष का कारण होता है, जेसे कि परमात्म प्रकाश में है व्‌ 
आचार्य ने कहा भी है कि- ९ 


देवहं सत्यहं पुँणिवरहं भत्तिर पुएणु हवेह। 
फस्मक्सठ पुणु होह णत्रि अज्जउ संति भेणेह ॥६१॥ 
(आऋ० २) 
सम्यक्त्व पूषक जो देव गुरु शास्त्रों की भक्ति करता है उसके 
मुख्य तो पुण्य ही होता है ओर परपरा से भोक्ष होता है।जो 
सम्यकत्व रहित मिथ्याद॒प्टि है उनके भाव भक्ति तो नहीं है 
जोकिक बाहरी भक्ति होती है उनके पुस्य का ही वंध है ६2० 
, जय नहीं हे। 
प्रश्न--जो पुण्य मुख्यता से मोक्त का कारण नहीं है तो त्याग” 
ने योग्य ही है, महण करने योग्य नहीं है । परन्तु यदि प्रहण योग्य 
नहीं है तो भरत, सगर, राम पांडवाहि महान पुरुषों ने निरंतर पंच 
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सरमेष्ठी के गुण स्मरण क्यों किये और दान पूजादि शुभक्रियाओं 
पे पर होकर क्‍यों पुण्य उपाजेन किया १ 





समाधान--वात यह है कि जैसे परदेश मे स्थित कोई रागा 
ढिक से पुरुष अपनी 'यारी स्त्री के पास से आये हुए किसी मनुष्य 
से बातें करता है और उसका सनन्‍्मान करता है और दान देता 
है । ये सव कारण अपनी प्रिया के लिये है, इुछ उसके प्रसाद के 
कारण नहीं है। उसी तरह से भरत सगर राम पांडवादि महान्‌ 
पुरुष वीतराग परमालद रुप मोक्ष लक्ष्मी के सुत्ष अमृत रस के 
से हुए संसार की स्थिति को छेदने के लिये विषय कपाय से 
उत्मन्न हुए अति रोड़ ख़ोटे ध्यान के नाशका कारण श्री पच परमे्टी 
के गुणों का स्मरण करते है और ठान पूजादिक करते हैं परन्तु 
उत्तकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है परवरतु पर नहीं है, पंच 
परमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत 
आदिक हैं उनके विना चाहे पुण्य अक्ृति का आश्रव है जेसे 
किसान-को दृष्टि अन्न पर है ठुण भूषादि पर नहीं है। इसी 
प्रकार विना चाहे भी पुस्य का वध सहज मे ही हो जाता हे वह 
#नको ससार में नहीं मटका सकता है, वे तो शिवपुरी के पात्र हैं। 
इस प्रकार ज्ञानी जीव को निश्चय और व्यवहार दोनों मार्ग का अवल- 
बन करके आत्मा रास देव की आ्राग्ति होती है अर्थात्‌ जब तक 
निश्चय जिन देव की प्राप्ति न हो तव तक व्यवहार अरहन्त देव 
की पूजा व आराधना करना योग्य है ओर जब व्यवद्दार जिन 
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किन 5 


देव की आराधनासे निश्चय जिनदेव की प्राप्ति हो तब अपने 
देहरूपी देवालय में प्राप्त हुए देव को छोड़ कर, अन्य दे ३ स 
देवों की आराधना करने की जरूरत नहीं है । इसलिये ज्ञानी 

को बीतराग परमांनद अपने देवकी ही भावना करना चाहिये, इससे 
भव कष्ट नष्ट होगा | 


आगे श्लोक मे उसी मे लोन होने से सुख की आ्राप्ति होगी, 
इस वात को प्र थकार कहते हैं-- ' 


मोदमोदलासर पुदोडनोपिरे सतसवप्पुदंतु मा- 

णदे परिभावितुत्तिरे महातुखमणुदु वाह्मदाददोझ' ॥7 
वेदरिकेयप्पुदातनोछ मेच्चुगेयप्पुदु लोकमेन्न मा-- 
यदमरूछागि तोपुंदु निजात्म रतंगपरा जितेशश ! ॥११॥ 


अ'--हे अपराजितेश्वर | अपने आत्मा में आशक्त होने, के 
पहले पहले आत्म स्वरुपाश्रय होता है, आत्मस्वरूप में अधिक 
लीन हुआ होगा तो और भी अधिक संतोष होता है, आत्म ध्यान 
को न छोड़कर उसी तरह भावत्ता भाने से अधिक अधिक सु 
होता है, और वाह्य खेल में सय उत्न्न होता है, और कह रे 
आत्मामे ही ज्यादा प्रेम होता है, तव जगत की माया उस 
को पागलपन के समान दीखती है॥ १२॥ 


2.. 8एशा्शीक् |. ()6 शाक्रा०प्राध्त रण॒ आओ; 
जित5 धीढ ( जा? ) ज्ीर्थ!श था. शीट 507 जाएं शीश 
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श(क्षाप$ (0 8 शार्टीवज९ 5908४9९600%  छरीशा 40500 ववं ॥॥ 
&.८णासाएंगांणा; थी. धी5 एणातिए तथा 0०९॥5 (०0 
बकिध्या 88 8 ८०॥ए८(८ ॥90॥९55, 


विवेचन--अथकार ने इस श्लोक में यह कहा है कि ध्यानी 
जीव को एकान्त में वेठकर अपने आत्म-स्वरूप में तन्‍्मय होकर 
ऐसा विचार करना चाहिये कि जिस प्रकार चिर सचित ई धन 
को पवन से आहत अग्नि शीघ्र जला देती है. उसी प्रकार ध्यान 
रृपी अग्नि अधिक कर्म रूपी इधन को क्षण मात्र में जला देती 
जा यतिवृषभाचाये ने अपने तिलोयपरणुत्ति में कह्म है कि- 


जो खबिद मोह कलुत्तो विसयविरतों मणो णिरु'धित्ता। 
समवद्िदीं सहावे सो पावह खिव्युदी सोकख ॥१६॥ 
पर्स ण॒ विज्जद रागो दोसो मोहो व जोग परिकम्मो | 
तर्पा सुह सुहदणों फराशमओ्रो जायदे अग्रणी ॥२०॥ 
दंधण शाण समर्ग फाणंणों अएण दव्य संपत्त | 
लायदि णिज्जर हेद- सहावसहिदर्प साहुस्स ॥२१॥ 


जो दर्शन मोह और चारित्र मोह को नष्ट कर विपयोंसे विरक्त 
हि हुवा सन को रोककर आत्मस्वभाव में स्थित होता है वह 
मोत्ष सुस्त को प्राप्त करता है। जिसके राग, हंष, मोह और योग 
परिशणति नहीं है उसके शुभाशुभ को जल्लानेवाली ध्यानमय अग्नि 
उत्न्त होदी है.। शुद्धस्वभाव से सहित साधु का दशेन ज्ञानसे परि- 
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पूर्ण ध्याल निर्जत का कारण होता है। अन्य द्रब्योंसे ससक्त वह 
निजरा का कारण नहीं होता | जो अंतरंग वहिरग सब सुंग से 
रहित और अनन्य मन अर्थात्‌ एकाग्रचित्त होता हुआ 
चेतन्य स्वमावसे आत्मा को जानता व देखता है. वह जीव आद्मीव 
चारित्र का आचरण करता है। 

ज्ञान, द्शन और चारित्र में भावना करना चाहिये क्योंकि थे 
तीनों ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मस्वछप हैँ इसलिये आत्मा 
भावना करो । में निश्वयनय से सदा एक शुद्ध दर्शन ज्ञान ख- 
रूपात्मक और अरुपी हूँ। मेरा परमागुमात्र भी अन्य कुछ के है 
भोह मेरा कोई नहीं है । एक ज्ञान दशनोपयोगरूप ही में र 
योग्य हूँ ऐसी भावना से युक्त जीव ढुए आठ कर्मा को नष्ट कर्ता 
है। 

न में पर पदार्थ का हूँ और न पर पदार्थ मेरे हैं| मे तो ज्ञान 
स्वरुप अकेला ही हूँ। इसप्रकार जो ध्यानमे चिंतन करता है वह 
आठ कर्मासे मुक्त होता है। चित्त को शात होने १९ इन्द्रिया शांत 
होती है और उन इन्ह्रियों के शांत होने पर आत्मस्वरुपमे रहि 
होती है । पुन. इससे उसे स्पष्ठतया निर्वाण प्राप्त होता है। ज्ञात 
आप अपने में रत होकर विचार करता है कि-ं कौन हूँ ! मु 
को अब क्या करना चाहिए ? मेरा आत्माराम देहरूपी पिंनरे 
किस अकार फंसा है ? अहो | मेंने तो कितने अज्नान से इस , पिंड 
से वठ कर सोज उड़ाई पर्तु अपने स्भाव-का विज्ञकुज्ञ ही स्याज्ष 
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नहीं किया। मेरे अन्दर ही ऐसा अद्भुत चिंतामणि रत्तत्रयमयी 
आत्ायम अपने स्वत्वरुप जावरुपी ज्योतिमि प्रकाशमान हो रहा 
है परल्तु मेने अभीतक हृत्यरुपी कप्तट को खोलकर देखा ही 
नहीं है। कया मेरे चाह्य स्वरूप से यह स्वरुप, यह ज्योति, दीनों 
क्ोकों को अकाशमान करनेवाली अद्वितीय ज्योति नहीं है? मेस 
स्वरूप य| मेरे स्वरूप का यश सभी शास्त्र, चंद, पुराणों के दास 
गाया जाता है; बची में हूँ । मेंने अति कठिन इस अमूल्य मानव 
शरीर को म्राप्त किय है। यह शरीर नाव के समाच है। इसके 
3 से इं स्थान प्राप्त कहेँ। कहा भी है कि-- 


श 


हता पुएयपएयेन क्रीतेयं कायनोस्त्वया ! 
पारं दुःखोदधेगन्तुं तर थावन्त मिदते ॥ 
नोत्पवते पिना ज्ञानं विचारेणन्यत्ापने!। 
यथा पदार्थश्ञानं हि अक्शेन बिना क्चित्‌ ॥ 


है जीवात्मन्‌! भ्षन्‌ पुस्यहुपी घनके वढलेमे तूने इस संसार- 

रुपी समुद्र को पार करने के लिए तथा रत्नत्रयंहपी निधि को सुर- 
कतित अपने घर तक पहुँचाने के लिये इस अमूल्य कायरूपी नावको 
खरीदा है । यह जब तक टूटे नहीं दब तक इसके द्वारा पार उतर कर 
जा | विचार विना अन्य किसी पदार्थथा जान उतनन्‍्न नहों होता 
है। जैसे प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है उसी 
प्रकार सच्चे आत्मन्नाव के मकाशके विना हिंताहित का छापने 
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कभी नहीं हो सकता है। अब मेंने सच्चा रत्लत्रयरूपी खजाना 
मेरे पास देख लिया है। अब मैं अन्य वस्तु के भति मिलनेकी 
इच्छा क्यों कह ? और उसके संयोग और वियोग में सुल दुःख 
करनेसे क्या प्रयाजन १ तथा राग हो कोई मुझसे छीन ले वो 
भी क्यों विरोध कहो १ जब तक मुझे असली आत्मि तत्वकी पहि- 
चान नहीं थी तव तक में इसके प्रति राग हर प करता था। अब 
मुभको ये पदार्थ मुझसे भिन्‍न मालूम पड़ा और इसने हमेशा साथ 
रहकर मुझे, बल्ए गए को प्राष्ठ काया है । गैंने अज्ान से इसके 
पीछे अपने को मान कर घोर ढु.ख पाया । अब मेरा सच्चा खत तक 
मुझे प्राप्त हुआ है, अव मुमक्ी किसी पर-बस्तु का प्रयोजन नहीं, 
है। मेरी इन्छा तथा मुके सुत्र शांति की पूर्ति करनेवाल्ा रत्लत्रय 
सहप आत्महप खजाना मेरे अन्दर मुझे प्राप्त हुआ है। अब 
अन्य देश-विदेशमें जाकर दीनता को वतलार्कर भिखारी क्‍यों 
वनू' ! श्रव में तीन लोकमे सारभूत ऐसे मद्दाव्‌ रत्लत्रय का खामी 
वन गया हूँ अर्थात्‌ तीन लोकके सावेभौम स्वामी वनने की थोग्यता 
मेरे अदर ही प्रगट हुई है, अब मुझे किस वात की चिंता है ? में 
अचित्य हूँ; परमानंद परम सदानद छतप अखड अबिनाशी पढ़ 
का स्वामो हूँ। जेसे आत्मरत झानी अपने अंदर रत होकर विचा- 
रता है, तब कर्मरुपी कल्ंक पिघल कर धीरे २ आत्माके अन्दर 
परम शाति उसन्न होती है और वाह्म पदार्थों में अरुचि होती दै 
अर्थात्‌ संसार माया को हेय जानता है । सांसारिक इन्द्रिय वासनाओ् 
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में फैसे जीवकी पागल सममकर अपने आत्म-स्वरूपमे वार वार 
/ 3 होते हुए भव को नष्ट करने को उद्यम करता है। 


सार यह है कि अपर के खोकमे ग्रन्थकार ने बताया है कि जिसके 
मन अपने आत्मा के अदर रत हुवा है उसकी बुद्धिपूवक अशुभ 
था शुभ कार्यों मे मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होती हे! ऐसे 
शुद्बोपयोगी साधु के पुस्य और पाप ढोनों क्माका आश्रव नहीं 
होता है। तो अमत्तगुण स्थान से लेकर दशर्वे सृह्मसापराय गुण 
/ स्थान तक यद्यपि कपाय का मद उदय है उससे यथासंभव कर्मों 
का झआाश्रव व वध भी होता है परंतु बह इतना कम है कि थदि 
आश्रव या वंध नहीं कहे तो भी ऐसा कह सकते हैँ कि जहां बुद्धि 
पूबक राग की अधिकता है, वही अधिक कमबंध होता है | यहां 
प्रयोजन यह है है कि साम्य भाव से तिष्ठता ही मुख्यता से सबर 
कारण है। जिसने निश्चय नय से जगत मात्र के जीवों को अपने 
समान देख लिया है, शुद्ध वय से सबकी शुद्ध एकाकार अतुभव 
किया है उसी के ही राग 6 प मोह का अभाव होता है व समता 
/ भाव की प्राप्ति होती है | 


इस शुद्धोपयोग के वल से ही उन्नति करते हुए यह आत्मा 
ऐसी परमात्म अवस्था को पा लेता है जहां कर्मो का विलकुल भी 
श्राश्रव नहीं होता है। वास्तव में संवर का कारण शुद्धोपयोग है, 
यही भाव संबर हे । 
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निम्रमहिमरतानां मेदविज्ञानशवत्या 

भ्दति नियतप्रेषां शुद्धतलोएलंश) १ 
अचलितमजिलान्यद्रव्यद्रस्थितानां 

भवति सति च_ तसिमिन्नज्यः कर्ममो्तः ॥४॥ 


जो भेद विज्ञान के वल से अपने आत्मा की महिमामें लीन 
दोते हैं उन्हींकी निश्चय से शुद्ध आत्म-तत्व का ज्ञाभ होता है । तव 
वे सर्व अन्य द्रव्यों से मिश्चक्षपने दूर रहते हू ऐसा होने पर कर्मा 
से मुक्ति हो जाती है । कहा भी हे कि , 


ण पषि परिणमदि ण गिहृदि उप्पज्जदि ण पर दत्व पज्जाये ' 
णाणी बाणते पिहु सगपरिणामं अशेयविह॥9७॥ सम्त० 


जिस कारण यह ज्ञानी प्राष्य विकायें निंवृ त्य इस तरह जिसका 
क्त्षण व्याप्य है ऐसे तीन प्रकार के कर्म आत्मा के परिणाम को 
अपने से अन्तर्व्यपक होकर आदि मध्य अन्त मे व्याग्य कर उसी 
को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमता है तथा उसी तरह उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार अपने परिणाम रूप कमे को करता हुआ 
उसको जानता हुआ भी बाह्य स्थित हुए पर द्रव्य को जेसे मिद्ठी 
कह्नश को व्याप्त करती है. उसी तरह आप उस पर द्रव्य के परिणाम 
में आदि मध्य अन्त मे व्याप्त कर न वो उसे प्रहण करता है न 
' उसके रुप परिणमता है तथा न उस तरह उपजता है । इस कारण 
प्राश्य विकाये निद्व त्य तीन प्रकार व्याप्य लक्षण पर- द्रव्य की 
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परिणाम रुप जो कर्म है उसे नहीं करता | वह ज्ञानी है बह अपने 
परिणाम को जानता हुआ | प्रव॒तता है ही उसका पुद्गल के साथ 
कठ कम भाव नहीं है इसलिये वाह्य पदार्थ ज्ञानी को माया रूप 
दीखता है और ससार अबस्था पायल के समान प्रतीत होती हे. 
इस प्रकार आत्म ध्यान मे रत होनेवाले का भव जल्दी नष्ट होगा। 
आगे इसी विषय को पुष्ठ करते है-- 


चुडि किरिदप्पुदूटदीझ रोचक मण्धुदु वाह्यगोष्टियोर्‌ । 
सिडिमिडियप्पुदते वहिरंगद नोटके कण्गकोल्लवा ॥ 
_ फेडपिन काल्गछाटयडकक्क्रौझगप्पुदु बुद्धिम्॒क्रियं । 
तुहकुतमिपुंदल्ते परमात्मरतंगपराजितेश्वरा! ॥१३॥ 


अथ--हे अपराजितेश्वर | परमात्मा में आसक्त हुए नानी के 
बाह्य शब्दाडंवर तथा वोल चात्न-कम हो जाते हैँ। भोजन में 
अरुचि हो जाती है। वाह्य सभा से धृणा हो जाती है। उसी 
प्रकार बाह्य- पर पढार्थों' में दृष्टि की प्रव्तेना नहीं होतो है। 
आतुरता करने चाले हाथ पाव शरीर अवयवादहि की चंचल्ता 
स्थिर होती है और उनकी बुद्धि मोत्ञ की तरफ ही ताकती तथा 
स्पश करती है ॥शा। 


#ैएगर्शा(थ्जीएश | [॥6 - छाशाओाज जाएं 59९९९ ऐैशा। 
गाजी जी 0९ ८8५९ रण जाट ४05076॥॥॥ रिक्या्षयाक्षा (509 


शाह 50), [॥#6 0000 00565 ॥ (४७6 , शशारे ८०0ा- 


२०० ] .. अपराजितेश्वर शतक 





एक्ाए 0९८0॥65 ॥9८॥|. |॥ 0८. इब्या: छ४ए तीट शा 
तं०6७ ॥० वरत|€ 5 ((शाणा, 6 परा॥2४०ए वशा05, ९ 
थाए॑ णीश णहृद्या 5 रण 9009 #९८णा९ 8८०0५ थशाएं परी९े 
प्रॉार्टी९८ ह82९ था (0८ ए9णा [0श॥ाणा णाफ 


विवेचन--अ्रंथकार ने इस श्लोक में यह बताया है कि-- 

परमात्मा में आसक्क ज्ञानी के वाह्य जितने जितने शब्दाडंवर 
हैं तथा वोल चाल तथा वचन वर्गणा इत्यादि जितने चाह्य व्यंजन 
पर्याय है वे सभी बंद हो जाते हैँ वाह्य ्लोकिक समाये तथा 
व्यावहारिक अन्य सेंकर्डा सांसारिक पंचायत इत्यादि से घृणा हो 
जाती है। उसी तरह वाह्य पर पदार्थों मे दृष्टि की श्रवृत्ति नहीं 
होती है और आतुरता करने वाले हाथ पांव शरीर इत्यादि स्थिर 
होते हैं। और उनकी बुद्धि मोज्षकी तरफ ही खिंचती है । जब तक॑ इन 
बाह्य पदार्थों से मन नहीं हटेगा तव तक मन स्थिर होना कठिन है | 
बुद्धि को मोक्ष की तरफ लगाने के पहले पांचों इद्रियोँ की दौड 
मन की दौड और कायकी दौड हाथ की दौड सभी अवयवों की 
दौड जब तक वद नहीं होगी तव तक श्रात्मा मोत्त की तरफ नहीं 
लग सकता है। जेसे कहा भी है कि-- 


पंच वि ह दिय म्ुंढा वचि म्रु डा हत्थ पाय तणु मु'ठा 
मंण पु डेण य सहिया दस प्रुठा बिणदा समए ॥ 


, पांच इंड्रियों का मुसडन, वचन और कायका मु डन, हाथ, 
पांच और शरीर का मु डन और मनका मु डन ये दस प्रकार के 
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मुडन हूँ | जब तके ये-नहीं करेगा तव तक मो में बुद्धि नहों 
जुग सकती | सबसे पहले इन्द्रियों का मुंडन करना चाहिये। 
इ दरिया हीं आत्मा के लिये जन्म मरण के अ्रंमण की कारण हैं। 
अन्य ग्र4 में कहा है कि-- 

मनुष्य के लियें पांच इ द्रिय पंचारित सर्मान है. और हमेंशा 
जलाने वाली हैं। और सांरों संसांर ही इन पांचों इन्द्रियों से बधा 
हुओ है, और वह उनके आधीन होकर रहता है। अब पॉचविपरय 
कौंन कौन हैं सो कइते हैं-- 

है शविदभोदूकुराहारों विदरअमणें चमः, 
लुब्धकोद्ीतमोहेन मगो मगयते वधम्‌ ॥| 


जैसे एक श्रोत्रेद्रिय के आधोन अर्थात्‌ उसमे विशेष ज्ञान 

अथवा प्रीति वाला मृग ( हरिण ) कर्शॉद्रिय के' विंपय मे लुप्त 
होकर सृत्यु को प्राप्त होता है। मृग नाद विशेषत' वीणा का वजों 
अततिशय प्रिय लगता है, इससे परधी लोग कस्तूरी के लिये वेग 
वीणा इत्यावि बाजें वजाकर मृगों को मोहित करते है। जब वे 
हल नद मग्त होकर उसमे रत होजते हैं. तब पीछे' से अचानके 
ड द्वारा उनके प्राण हरण करते हैं । 
स्पर्शनेद्रिय का विषय-- 

गिरीद्रशिखंरोकरों' लीलयोन्यूलित्डुमेः |' 

करिशीरपरश पम्मोद्ाद्‌ बंधन याति वारणः ॥" 
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इसी भांति स्पशेद्रिय के आधीन होने से मातंग अर्थात्‌ हाथी 
वश में कर लिया जाता है। हाथी को हथिन्ीका स्पशे करने शी 
वढ़ी आतुरता लगी रहती है, इसी कारण उसके पकड़ने के लिये' 
ऐसी युक्ति की जाती है कि जिस जंगत्न में हाथी होते हूँ वहां 
कागज आदि किसी वस्तु का हाथी बना कर खड़ा कर देते हैं) 
जिस मार्ग से हाथी आने का अनुभव कर लिया जाता है उधर 
एक गहरा गड़ढा खोद कर अवसर वश उस पर वांस के पत्ते और 
लकड़ियों वरगेरह उस पर वि्लाकर मिट्टी से ढक देते हैं. और 
समान जमीन कर लेते हैँ, भूमिके समान कर देते हैं । पीछे हथिने 
को खुलती रखकर सब लोग इतस्ततः छिप जाते हैं | फिर जंगल मे 
भटकता २ कोई हाथी उधर आ जाता है तो उस कृत्रिम हथिनी 
को देखकर उसका स्पश करने के लिये वड़े वेग से दौडता है । 
परंतु ज्योंद्दी वह ढके हुए गड़ढे पर आता हे त्वोंद्दी गिर पढ़ता है 
फिर निकल्न नहीं सकता है जब बहुत दिनों तक गड़ढ़े मे पड़ा भूख 
प्यास से आसक्क हो जाता है तव पकडने बाले उसको अंकुशों के 
प्रहारों के साथ लोह शंखलाओं से जकड़ू कर वशीभूत कर अपने 
घर ले श्राते है । 


चल्नुइंद्रिय विपय -- 
ल्िग्धदीपशिवालोकविज्ोलितविलोचन - 
मृत्युमृच्छतिसम्मोहात्पतंग! सहसा पतन ॥ 
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चज्षु इ द्रिय विषय मे अति लोभ रखने के कारण से पत्तग 
अपने प्राण दीपक मे बिसजन कर देता है| पत्तंग को दीपक पर 
अत्यंत श्रीति होती है | रात्रि के समय मे देखने मे आता है कि 
दीपक को जल्नता हुवा देखकर उसकी प्रज्वज्ञित शिखा मे गिर 
जाता है जब उसके आंच लग जाती है तो फिर पीछे हट जाता है 
परन्तु उसका मोह न छूटने के कारण स्वप्राण खो वेठता है। 


रसनेन्द्रियः-- 
अगाधसलिले मग्नो दरेषपि बसतो बसन्‌। 
मीनस्तु सामिष॑ लोहमाखादयति मृत्यवे ॥ 


/- ससना स्वाद को जाननेवाली इंड्रिय है उसके आधीन रहनेसे 
मछली के प्राण जाते है । मछलियों की रसनेंड्रिय वड़ी प्रवल होती 
है । अत, उनको पाली में से पकड़ने वाले धीवर मछुआ आदि लोहे 
के तीच्रण २ कांटों पर शक्कर से मिश्रित गेहूँ के आदे की 
गोलियां लगाकर पानी मे छोड़ देते हैं। उन कांटों के पीछे तम्बीर 
डोरियां बांधकर हाथ मे पकड़े रहते हैँ । स्वाद के चशीभूत होकर 
मद ज्योंदी इस गोलो को मुह मे लेती है ज्योंददी तत्काल लोहे 
का कांटा उसके वालों में घुस जादा दै। जिसके दुख से वडफडा 
कर अपने प्राण गवाती है । 
प्राणेन्द्रिय का-विपय'-- 
उलकतित' समर्थोडपि गन्तुं चोष सपत्तकः । 
द्विरेफो गंधलोमेन कमले याति पन्धनम्‌ ॥ 
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घ्राणेन्द्रिय का.विपय्र गध है | यह गंव विपय सी.इसके अधीन 
होने वाले का नाश करता है | ईंसका अत्यक्त उदाहरण अमर है । 
सुगंध का अत्यंत लालची भ्रंमर नाना मकार के पुष्पों पर निरतशे 
भटकता रहता है । छोटे छोटे विविध पुष्पों'के सौरभ से.प्त न 
होकर अत्यंत प्यारे प्रफुल्लित कमल पुष्प पर जाकर वेटता. है, पृदद 
उसकी सुगधि मे इतना मग्न हो जाता है कि जब संध्या समय 
सूर्य का अ्रकाश न रहने से कमत्न पुष्प बंद होने लगते हैं. तव भी 
पंखुडियों के आहट से विचलित न ट्वोकर जैसे का तेसो वेठा 
रहता है। व्रह यही.सोबता है कि अब उठता हूँ, अब उठता हूँ। 
इतने मे कमल की सब पंछुरियां सिमट कर ब्द हो जाती हैं और 
भ्रमरराज़ उसी में कर होकर प्राण त्याग देता है । 


एक्रेकशों विनिप्तति विषया विपसन्निभाः । 
कि पुन! पंच मिलिता न कर्थ नाशयन्ति हि ॥ 


च्मीज 


इस प्रकार ज़बू एक एक इद्रिय विषय के वशोभूत ह्रोक़र 
प्राणी की ये.दशा कष जाती है तव तो न जाने परचेद्रिय के वशी- 
भूत होने से दया दशा हो जायगी ! 


है 


इसलिये आत्म ट्तिच्छु भव्य जीव को सबसे पहलें इड्रियाँ 
की वासना को त्याग क ना ही ससार को त्याग करना हैं तथा 
वाह्य वस्तुओं को त्यगिन्ां है;। जब इंड्रियों का वंत् कम होता है 
चचल मन अपने स्थान पर स्थित होता है इसके चाद बचव 
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ओर काय इन दीलों का भी मु उन होता है । उसके साथ राग का 
मु.डत्त, कोधका मु डन, मानका मु डन, लोभ का मु डन, सायाका 
मु उन, परिग्रह का मु डन, तत्पश्चात्‌ शरीराहि हल्लन चलन का 
मु उन भी द्वोता. है । तब वाह्य क्रिया सभी स्यय निस्‍्तेज द्ोती है 
तृव आत्मा रास में स्थिरता आती है| तव वे आत्म-भावना में 
स्थिर होक़र जब अपने अगर ही क्रोड़ा करता है, तथा खेल करता 
है वे सभी खेल उनको पुस्य रूप तथा-शुभ होते हैँ। ऐसा ज्ञानी 
आत्मा जहा जक्ष तिस जिस क्षेत्र मे भ्रमण करता है वह ज्ेत्र तीर्थ 
वन जाता है | ज्ञानी जो भी खेल करता है वे सभी खेल मोक्ष ग्राप्त 
-के सावन वन जाते है और उनकी बुद्धि भी हमेशा मोक्ष को ही 
स्पश करतो है और वात क्या ? 


आगे यह वतलते है कि आत्मा से स्थिए्ता लाने के लिये 
बाह्य और अतरंग तप की ज़रूरत है-- 


पोरगे तंपगछारर सहायते वेकु शरीर मोहम॑ । 
_तोरेयले वेकु भावनेयशास्र विलोकिते वेकु निच॑लु ॥ 
नेरेव विरक्ति बेकु रिप्वंधुगकोट्सरि गाण वेकु क- 
_णणरिंदु निम्नात्मन॑ चलिसत दीतिसुवंगप्रानितेश्वरा | ॥!४ 
-हे अपराजितेश्वर | आत्माको पहिचान कर चित्त की चंचल्नता 


से रहित होकर देखनेवीले को वाह्य अनशन, अपयमो5य, वृत्तिपरि- 
ससख्यान, रसपरित्याग, विधिक्त-शय्याशन और कायक्लेश ऐसे छह 
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तप करना चाहिए, शरीर के ममत्व का त्याग फरना चाहिए, हमेशा 
अपनी भावना शास्त्र चितन में क्ृगाये रखना चाहिये, शत्रु मित्रसे 
समान दृष्टि रखना चाहिए और' इसप्रकार सम्पूर्ण विरक्ति चाहिए। 
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विवेचन --अन्थकार ने इस श्लोक में वताया है कि आत्मा 
को पहिचान कर चित्त की चंचल्तता से रहित होकर देखनेवाले को 
वाहर की अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान,- रसपरित्याग, 
विविक्त-शय्याशन और काय-क्लेश ऐसे छह तप है, इन छट्टों तप 
की सहायता चाहिये | शरीरका मोह भी कम करना चाहिये, शाद्र 
का अवलोकन में उपयोग चाहिये अर्थात्‌ हमेशा भावना चाहिये औ 
शत्रु-मित्र पर समान दृष्टि चाहिये, साथ साथ संपूर्ण विरक्ति चाहिये 
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अध्याय नवमे मे--श्री अकलंकाचाय ने अपने राजवार्तिक मे 
गद्य तपके बारे मे कहा है कि -- 


“अनशनावमोदय वृत्तिपरिसंसुयानरसपरित्या गविविक्त- 
शय्यासनकायव्लेशा वाह्य! तप! | 


अनशन करना अर्थात्‌ चारों प्रकारके आहार का त्याग कर 
उपवास ग्रहण करना, उनोदर करना, अर्थात्‌ जितनी भूख है उससे 
हुत्त कम आहार भहण करना, घरों की संख्या का नियम कर लेना 
ग्र्थात्‌ आज यदि दो घर आहार का योग मिलन सकेगा तो आहार 
हूण करेंगे अन्यथा फिर आगे आहार प्रहण करेंगे तथा 
फेर आहार के लिये आगे नहीं जायेंगे ऐसे सकल्प करना, यह, 
त्तिपरिसख्यानत्रत कहलज्ञाता है। रसों का त्याग करना, एकान्तमे 
गयन करक्षा और बेठना प्रमाद रहित काय-क्लेश करना ये छह 
ब्रह्म तपके भेद है हैं। अब इसका खरूप कहते है-- 


तदू द्विविधमवध्ृतानवध्तकालभेदात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ--उस अनशन तपके दो भेद हँ.-एक किसो समय विशेष 
पक अर्थात्‌ नियत काल तक, दूसरा जिसका समय नियत न हो, 
केन्तु आजन्म तक आहार का त्याग कर देना वह अनवधृतकाल 
अनशन तप कहलाता है। उनमे एक दिन में एक बार भोजन 
करना, चतुर्थ भक्त आहार करना, पष्ठ भक्त आहार करना आदि 
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रुपसे जो काल की मर्यादा लेकर आहार करना है वह तो -अवधृत- 
काल अनशन कहलाता है और शरीर की समाप्ति पयत जो आहार. 
परित्याग किया जाता है वह अनवधृतकाल अनशन तप कहलाता / 
है | अब“अवमोदर्य तपक्रा स्वरूप कहते हैं-< 

भरे जोड़ने पर जितनी इन अंकोंकी संस्यां बेठे उतने तो इसे 
कनकावली उपवास विवि मे उपयास सममना चाहिये-और जितने 
स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिये | इस प्रकार सव मिलकर 
इसमे चारसो चोतीस उपवास हैं-और अठासी पारणा हैं । इसलिये 

ब्रत पांच' सौ वत्तीस दिन मे समाप्त होता है जो मनुष्य इस: 
त्रतका आराधना करते हैँ उन्हें मोक्ष सुल्न की प्राप्ति होती 


येंद नकशा हरिबंशपुरांण' मे इस तरह वतल्षायों हे 





ड 
बच बच 





| 





। 
4 
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जी जीजीजीनीनीनीनीजी-जनीनी नीति 


एक सौ सोलह तक हो वार संख्या आती हों उतने तो उपबास 

हमला चाहिये और जितने स्थान हों उतना पारणा सैममना 
चाँहिये अर्थात्‌ दो बार एक से सोलह तक सख्या का जोड़ देने से 
दो सौ वंहर्तर संख्या बेंठती है और उसमे एक सौ वौसठ जोड़ने 
से चारंसौ चौंतीस होते ह । इस रीतिसे इतने तो इस कनकार्वत्षी मे 
उपवास सममंना चाहिये और अठासी स्थान होंते हैं. इंसलिंये उत- 
नी ही पारणा जाननी चाहिये । यह कनकावली घिवि एक वर्ष पांच 
मास और वारह दिन में समाप्त होती है । 


“ मुस्ज मध्य'तप विधि --पाच विंदु से लेकर दो तक और दठो 
से पांच तक विंदु का एक मुरज के आकार का प्रस्तार बनावें। 
जितनी इस अ्रस्तार में बिंदु हों, उतने तो भुरज मध्य विधि, मुरज- 
० ० ० ० ० मध्य विधि यत्र में उपवास और जितने स्थान हों 

/ ? 7? ? उतनी पारणा समम लेनी चाहिये | इस प्रकार इस 
० मुरज मध्य तप विधि में उपवास अद्वाईस और 
५० ०  पारणा आठ हैं जो फत् सध्य मदंग मध्य तप 


०००० विधि का बतलाया हे। वही इसका समम लेना 


हि 5 0०06० 


चाहिये । यह उर्ववार्स छुँचीस दिनों मे समाप्त होता है। 


७9 ७9 


एकावली उपवास---एक ऐसा प्रस्तार वनावे जिसमे चौबीस 
बार एक के अक हों तथा उन अकको अपिप्त में जोड़लें | इस तरह 
जोडने पर जितनी उन अकों की संख्या सिद्ध हो उतने तो इस 
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जतमें उपवास समभने चाहिये और जितने स्थान हों उतनी पारणा 
जान लेनी चाहिये । इस प्रकार इस एकावली उपबास में चौबीस हे 
उपवास और चौवीस पारणा है। इस ब्रत के आचरण करने 

रीति एक उपवास एक पारणा पुन. एक उपवास एक पारणा इत्यादि 
क्रम से है। यह ब्रत अड़तालीस दिन मे समाप्त होता है। और 
इसके आचरण करने वाले को अद्वितीय सुत्त मिलता है । 


एकावली यंत्र.-- 


११११११११११५१५३१५१५५१५१५५४११११११११ 
१११११११११११११११५१५११५१५१११११ 


सिंहनिप्कीडितत्रत--जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट भेद से तीन 
प्रकार का है। उनमे जघन्य सिंह निष्कीडित इस प्रकार है --एक 
ऐसा अस्तार बनावे कि अंत उसमे पांच का अंक आजाय और 
पहले के अंक में दो वो अंकोल्ी सहायता से एक एक अंक बहता 
और घटता जाय । इस रीति से जितने इस जघन्य सिंह 
निष्कीडित में अंकों के जोड़ने पर संस्या सिद्ध हो उतने वो 
उपवास सममना चाहिये और जितने स्थान हो उतती पार 
जाननी चाहिये अर्थात्‌ इस प्रकार का यह आकार है। यहां पर 

पहले एक उपवास-- 
११११११११११११११११११११५ 
१६२१३२४३५४४४५४४३४२३१२१ 
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एक पारणा और दो उपयास एक पारणा करना चाहिये। 
पश्चात्‌ दो मे से एक उपवास का अंक घट जाने से एक उपवास 
कक पारणा, दो से एक उपवास का अंक वढ जाने से तीन उपबास 
एक पारणा, त्तीन में से एक उपवास का अंक घट जाने से दो 
उपवास एक पारणा, तीन मे एक उपवास का अंक बढ़ जाने से 
चार उपवास एक पारणा, चार में से एक उपवास का अक घट 
जाने से त्तीन उपवास एक पारणा, चार में एक उपवास का अंक 
चढ जाने से पांच उपवास एक पारणा, पांच में से एक उपवास 
का अक कमी करने पर चार उपवास एक पारणा, चार में एक 
#४पवास का अंक चढ़ा देते पर पांच उपवास एक पारणा होती है 
यहां पर अन्तमे पांच का अंक आजाने से पूर्वा्ध॑ समाप्त हुआ | 
आगे उल्टी सख्यासे पहिले पांच उपवास एक पारणा करनी चाहिए, 
पश्चात्‌ पाच में से एक उपवास का अक कमी करने पर चार 
उपवास एक पारणा, चारमें एक उपवास का अक बढ़ा देने पर 
पाच उपवास एक परणा; चार में से एक उपवास का अंक घटा 
देने पर तीन उपवास एक पारणा, तीन मे एक उपवास का अक 
चढ़ा देने पर चार उपवास एक पारणा, चीन मे से एक उपवास 
ही अक घटा देने पर दो उपचास एक पारणा, दो में एक 
उपधास अंक वढ़ा देने पर तीव उपवास एक पारणा, 


दो में से एक उपवास का अंक कमी करने पर एक उपवास एक 
पारणा पश्चात्‌ दो उपवास एक पासणा, ओर एक उपवास एक 


पारणा करनी चाहिये । इस जधन्य सिंह निष्कीडित में अकों की 
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सख्या साठ है। इसलिये साठ उपवास होते हैं. और-स्थान वीस हू 
इसलिये पारणा वीस होती है । तथा यह विधि अस्सी द्विनों। भे 
जाकर समाप्त होती है | 


अब अवमोदये तप का वर्णन करते हे.-- 


“पसंयमप्रजागरदोपग्रशमसंतोप ्वाध्याय सुखसिद्धयारर्ष- 
मावमोदय” || ३॥ 


जितना आहार के लिये भोजन होता है उसका चतु्धोश 
अथवा आधा आस छोड़ देना अर्थात्‌ जितना आहार एक वार में 
मुनिराज म्रहण करते है उस परिमाण वाले आहार के या तो चौबो' 
भाग छोड देते है या आधा आस एक आस आहार छोड़ देते है 
ऐसा करने से पेट भरता ही नह किन्तु खाली रहता है। अब नाम 
(ऊन) का है अर्थात्‌ ऊन उदर रखना इसको अवभोदये कहते हैं। 
अवमोदयके भावकोी अथवा कर्म को आवमोदयय कहते हैं. अर्थात्‌ 
खाल्ली भूखा पेट रखनेदी अवस्था को अथवा खाल्ली पेट रखने की 
क्रिया को अवमोद्ये कहते हैं । 

यहाँ ऐसा कोई प्रश्न करता है--इस प्रकार ख्प आहार लेके 
भूत पेट रखनेसे लाम क्या ? 

उत्तर --बिना प्रमाः के संयमका पालन हो, निद्रा नहीं आवे 
प्रमाइ रहित जगते रहे, परिणामों मे कोई विकार नहीं 
खडा हो किन्तु शाति बनी रहे और किसी अकार का अम[ढ़ जनितत 
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दोप उत्पन्न नहीं हो, भावोमि लालसा ध्ृत्ति न हो, किन्तु सतोष बना 
रेहे, वहुत काल तक स्वाध्याय होता रहे उस-कालमे किसी प्रकार 

कई प्रमाद नहीं सतावे और आत्मा मे निर्मेश परिणाम जनित 
शुद्र सुत्नकी प्राप्ति हो, इसलिये ऊनोदर तप किया जाता हे । यह तप॑ 
आत्म शक्ति को बढ़ाने वाला है । 


वृत्तिपरिंसरयान तप का र्हप +- 


एक्रागारसप्ववेश्मैकर ध्याड ग्रामादिविषष!. संकल्प 
वृतिपरिसंझयान ॥ ४ ॥ 
री 


मिन्नावृत्ति करनेवाले मुनिराज जब इस प्रकार का सकल्प कर 
हेते हैं कि आज हम एक ही घर श्राह्यर की योग़ाई मिलेगी तो 
श्राह्र लेंगे, नहीं तो फिए उस दिन नहीं लेगे अथवा यदि सात घर 
तक आहार की विधि मिद्ेगी तो आहार लेंगे नहों तो फिर उस 
दिन नहीं लेगे अथवा एक गली में जितने धर होंगे इसमे यदि 
आहार की विधि मिलेगी तो आहार लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, अभ्वा 
आधे गावम जितने घर होंगे उतने घरों में से कहीं भी थद्ि 
शाख्रोक्त अनुकूल आद्वार विवि मिलेगी वो आह्वर लेगे नहीं तो 
नहों लेगे | इस प्रकार आहार के लिये सचत होते समय संकल्प कर 
लेना वह वृत्तिपरिसख्यान तय कहलाता है| बृत्ति नाम भोजन सवेध 
हिया का है, उसकी सख्या की नियति कर लेना अथवा संकल्प 
कर जेना इसी का नाम वृत्तिपरिसंख्यान है । यह ब्रृत्तिपरिसख्यान 
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अप 2, 








२ <न्‍न्‍ीजीजी 


तप आशा की निवृत्ति के लिये किया जाता है। अर्थात्‌ एक घर 
विधि नहीं मित्नी तो चलो दूसरे घर मिल जायगी अथवा प्क 
गली में जितने घर है उनमे विधि न मित्ली तो दूसरी गलीमें मिल 
जायगी इत्यादि जो आशा लगी रहती है यही रागरूप परिणा्मोकी 
जनक है । उस आशा का नाश ध्ृ्तिपरिसस्यान तपसे हो जाता 
है। जहाँ नियम हो चुका वहाँ फिर आगे की आशा का संबंध 
अभाव हो जाता है। नियम कर लेने पर चित्त वृत्ति फिर आहार 
फी ओर जाती ही नहीं है । 


श्री शिवकोल्याचाये ने अपने भगवती आराधना मे खुलासा: 
इस प्रकार कक्ष है-- 


गत्तापच्नागद उज्जुवीहि गोधुतियं व पेलवियं । 
संबृक्ाबद पि ये पदंग वीधीय गोयरिया ॥ २१८ ॥ 
गृह्ति प्रामुक्क मित्रों गला प्रत्यगतो यतः । 
शंवूकाबतंगोमृत्रपुटेप. शल्भायना ॥२१७॥ 


जिस मार्ग से आहयर के लिये गमन कर उसी मार्ग से (लौटते 
समय यदि आहार मिलेगा तो में प्हण कह ऐसी प्रतिज्ञा करना 
पह गत ग्रत्यागत है सरत्न रास्ते से जाते समय यदि आहार 
मिलेगा तो अहर ग्रहण करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करना थह ऋजु 
वीथी है, बल मूतते जाता है. उस समय जो इस प्रकार रास्ते पर 
उसन्न होता है बेसा मोड खाते हुए अ्पण करने वाले मेरे को 
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'जिलक, 


यदि आहार मिलेगा तो में ग्रहशा कह । ऐसी प्रतिज्ञा करना 
इस्रको गो सूत्रिक कहते है, वांस के टुकड़े, लकडी इत्यादि से 
बनाया हुआ, और जिसमे ढक्षन लगा हुआ है ऐसा ब्न सुवर्णादि 
रखने का जो चार कोनों का पदार्थ अर्थात्‌ सदूक पेटी के समान 
चतुष्कोण भ्रमण करते हुए मेरे को यदि आहार मिलेगा तो ग्रइण 
करूँ ऐसी प्रतिज्ञा करना इसको पेलपिय कहते है। शंख के 
आधवतों के समान आम के अन्दर भ्रमण करके जब बाहर भ्रमण 
करू गा ऐसे समय मे सामान्य भिज्ञा मिलेगी तो खीकार करूगा 
ऐसी अतिन्ना करना यह शंवृका ज्रत है। पक्षियों की पंक्ति जेसे 
भ्रमण करती है ऐसा भ्रमण करते हुए मेरे को यदि भिक्ता मिलेगी 
तो आहार ग्रहण करू गा इस प्रतिज्ञा को पतंग वीथी कहते हैँ, 
अथवा जिस श्रावक्र के घर में आहार लेनेका मन में विचार किया 
है वहां जाना इसको भी पतंग वीथी कहते है । इस प्रकार से 
आहाराथ भ्रमण करने से यदि भिन्ता मिलेगी तो खीकार करुगा 
अन्यथा नहीं ऐसी प्रतिज्ञा करना यह बृतिपरिसंख्याव तप है । 





यदि सुबर्ण पात्र, कासेका पात्र, चांदीका पात्र अथवा 
मिट्टीका पात्र इससे दाता आहार दे तो में ग्रहण कर गा ऐसी 
प्रतिज्ञा करना, सती अर्थात्‌ वालिका, तरुणी, इद्धा इनमे से किसी 
एक विवज्तित क्ली या राज कन्या होगी तो यदि वह आहार देगी तो 
मैं महण करूंगा ऐसी प्रतिन्ना करना अथवा और भी अनेक 
प्रकार के नियम करना वृत्तिपग्सिख्याद नामका तप है। 
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फ़ 
रसे परित्याग तप “-- 
दांतेद्रियत्वतेजोहानिसंयमोपरोधंव्यावृत्यायरधवतादिर सत्य मेरे 
रमपरितयाग: ॥४। 
इन्द्रियों का दमन होजाय इत्यादि बातों की सिद्धि के लिये 
घी, दही, गुड, तेल इत्यांढि रसों का त्याग कर देना सो रसपरि- 
त्याग तप कहल्लाता है। अर्थात्‌ धृतादि रसों के अधिक सेवन 
करने से इन्ियोमि व्ष बढ़ता है, इन्द्रियोंस तेज और पुष्टि आती 
है। संयम में वाधा पहुचती है इसलिये मुनिराज उन रखें का 
नियमित रुप से या आजन्म के लिये त्याग्र कर देते हैं. उनका 
टांग हो जाने से फिर इन्द्रियों का दमन हो जाता है, उनमें कोई 
विकार नहीं शेता है, वे वश में हो जाती है, और संयम प्रे 
किसी प्रकार की वाधा नहीं आती है किन्तु आत्मीयवत्न आत्मीय- 
तेज आदि आत्मीयगुणों की वढ़वारी होती है इसलिये रसपरिदाग 
तप किया जाता है । 
विविक्त श॑य्यासन तप -- 
आवाधात्ययत्रक्नचयखाध्यायध्यानादिप्रसिद्धचर्थ॒ विविक्त- 
शय्यासंने ।६। 
नि्जन सूने घरों मे जन्तुओं की पीडा से रहित एकांत स्थान 
में संयम्ी पुरुषों को शयन और आसन होता है, इसलिये विंविक्त 
शय्यासन तप कहा गया है, उस श्रकार' के तप॑ से क्या प्रयोजन 
सिद्ध होता है इसके लिये कहते हैं कि अश्चचर्स उनको वाधारहित 
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पता रहे, खाध्याय और ध्यान आदि'की सिद्धि मी निर्वाधत्प से 
छिहमके इसके लिये विविक्कशय्यासन तप कहा गया है अर्थात्‌ जहाँ 
कुछ भी बाधा पहुँचानेवाली सामग्री होती है वहा पर खाध्याय 
ध्यान आदि सभी कार्यो से वाधा पहुचने की सभावना रहती है 
इसलिए उस संभावना को दूर करने के लिये मुनिराज विविक्त 
शय्यासन नामका तप करते हैँ । 
फायक्लेश तप/-- 
प्रतिमायोग से ध्यान करना अर्थात्‌ दिगम्बर होकर ध्यान 
/फिना तथा खड़्गासन, पद्मासन, अधध-पद्मासन; वजासन, गोदृहना- 
सम आदि कठिन २ आसकमों से कायोत्सग करना, मौन धारण 
करना, प्रीष्मकल से आतपनयोग धारण करना अर्थात्त्‌ मध्याह 
की धूप मे पहाड़ आदि पर ध्यान करना, चातुर्मास में इच्त के 
नीचे ध्यान करना; शीतकाल मे नदी किनारे पर ध्यान करना 
इट्यादि रुप से जो शरीर से ममत्व कम होऊर आत्म खर्प मे 
मन हृह बने तथा कर्म को तये इसका नाम कायक्लेशतप-कहलातवा 
है। अर्थात्‌ विदा प्रमाद के बीतराग भावों से शारीरिक कष्ट 
/सहना करना वथा घोर वप्श्रण के द्वारा शरीर को कंश करना 
इसका नाम कायक्लेश तप है। 
कोई शक करवा है कि कायक्‍्लेश जिस प्रयोजन के लिये 
सहन किया जाता है ! 
उत्तर मे अकलंक-देव ने कहा है.फि-- , 
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देहे दुःखतिति्ञासुखानमिष्व॑गप्रपचनप्रभावनाधभे ।१४) 


उपसगग आदि किसी कारण से दुख उपस्थित हो जाये'ज़े 
उसका सहन हो जाय और इ्‌द्रिय विषयों के सुख्खों मे आशक्ि 
नही हो जाय, इसीलिये तथा जिनमत की प्रमावना हो अर्थात्‌ सच्चे 
अहिंसा धर्म की या दयासय धर्म की प्रभावना हो इसके लिये काय 
क्लेश तप किया जाता हे । यदि कायक्लेश तप नहीं किया जाय तो 
ध्यान के धारण करते समय किसी दुष्ट द्वारा कोई उपद्रव अथवा 
आकुलता का कारण उपस्थित कर दिया जाय तो उसका फिर सहन 
करना कठिन होने से ध्यान मे चित्त नहीं लग सकेगा। इसंलिश्े 
ध्यान सिद्धि मे बराबर चित्त लगा रहे, कसा ही कोई उपद्रव या 
उपसर्ग क्यों न करे फिर ध्यान से चित्त विचलित नहीं हो, चाहे 
अधिक ठंड पड़ती हो, चाहे अधिक सूय की उष्णुता बढ गई हो, 
हर समथ उन कंष्टों को शांत चित्त से सहन करते है 
ओऔर ध्यान से विचल्षित नहीं होते हैं। ऐसे तप करने से तप 
की सिद्धि होंती है, आत्म साधन की वृद्धि होती है । 


किस कारण से इसे वाह्य तप कहते हैं ९ 
उत्तर - वाह्न च्व्यापेच्लाद्ादमलं ॥१७॥ 


वाह्म अनशनादि द्रव्य की अपेक्षा से ही ये तप किये जाते हैँ 
अर्थात्‌ आहार का त्याग करना, स्वत्पाहार वरना, घरों की संख्या 


की नियति करना, रसों का छोडना, एकान्त में शयन करना, शरीर 
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जिन प्ले 


को क्लेश देना ये खव वाह्म निमित्त उन्र वर्षों में पड़ते हैं इसलिये 
रे वाह्य चप कहते हैं। और भी-- 
“परप्रत्यत्षाद” ॥१०॥ 

दूसरों को भी अनशन चआादि का नियम से अत्यक्ष हो जाता 
है अर्थात्‌ इन वाह्म ततपों को दूसरे पुरुष भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं 
इसलिये भी इन तपों को चाह्मना आवा है । और भी कहते हैं:- 

'तीध्यगृहस्थकायत्वाच्च” ॥१६॥ 

इन अनशनादि तपों को भुनीश्वर भी करते है और ग्रहस्थ 
क्षोंग भी इन्हें करते हैं, गृहस्थों में सम्यग्धष्टी भी करते ह और 
जो मिथ्याह्ण्री है वे भी इन अनशनादि वर्षों को करते है, इसलिये 
भी इन्हें वाद्य तप कहते हैं । 

पश्न'--इन अनशनादि तपों को तप क्यो कहते ६ ! 

उत्तर--“कर्म निरदहनाचपः ॥२०॥ 

जिस प्रकार श्रग्नि इकट्टो किये गये सुण आदि को जला 
डालती है उसी प्रकार मिथ्यावर्शनादि से इफट्टे किये गये कमो को 
जह तप भी नष्ट कर देता है | इसलिये इसे त्प कहते है। तथा- 

हैं ५देहेन्द्रियतापादा” ॥२१॥ 

अथवा यह तप शरीर और इन्द्रियों को तपाता है उसलिये 
अमनशनादि को तप कहते हैं । उन शरीर और इन्ह्रियां के तप जाने 
से इनद्रयों को सुगम रीति से वश मे किया जा सकता है। 
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शरीर-मोह का त्याग 


ज्ञानी को ऐसा विचारना चाहिये कि ये शरीर अनादिकाल 2 
आत्मा के साथ मित्र के नाते रहते हुए मित्र के नाते से यह जीव 
इसी के रग मे रंगने से उसीको मानकर अपने सत स्वरूप को भूल 
बढा है, इस शरीर के निर्मित्त होने वाले अनेक इष्ट मित्र कुट्ुुग्व 
इत्यादि को अपना मान कर जन्म सरण के आधीन हुआ है और 
हमेशा चारों गतिधोंका ढुःख सहता रहा है इसलिये इनकी इस ससार 
से अलग होने के लिये कोई निम्चित का विचार- नहीं करता हे 
गुणमभद्राचाय ने अपने आत्मानुशासन मे कहा है कि-- 


प्रसुप्तो मरशशज्जो प्रबुद्धों जीवितोत्सवम। 
प्रतयहं जनयत्येषर तिष्ठेत कायग्रे कियबिरस ॥७२॥ 


जब जीव सो जाता है तव तो मरा हुआ सा दीखता है और 
ज्ञाग उठता है. तब जीने की धृव,चेट्टा करने लगता है) ऐसा हाल 
किसी एक दिन का नहीं है किन्तु श्रति दिन ऐसा ही हुआ करता 
है. जोकि इस तरह प्रतिदिन अत होने का सा अभ्यास किया 
करता है वह कहां तक इस शरीर में ठहरेगा | बहुत ही शीघ्र कभी 
न कभी सचमुच ही निकत्ष जायगा। अथवा जो सदा ऐसा धोखा 
देता है उसका कहां तक विश्वास किया जा सकता है कि यह 
कभी सचमुच ही न निकल जायगा ? वह तो कभी ने कभी अवर््य 
नमल्षेगा | इसलिये उसके रहते रहते जो करना'हों चह कर लेना 
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'“५मवल्‍-न»-मगननी, 
निभा के 


चाहिये | करना यही है कि विपयों से प्रीति हृठा कर तपश्चरण 
हा ! परमव का सुधार कर लिया जाय। इस प्रक्रार शरीर से 
आत्मा के हित की आशा रखना सर्वा निमू ल है । 


इस अकार विचार कर ज्ञानी जीवों को शरीर से मोह को 
हटाना चाहिये और अपने सत्‌ स्वरूप को तरफ रुचि को वढ़ाना 
चाहिये। ज्ञानी जीवों को इस प्रकार जिन वाणी मे गमन--हमेशा 
भगवान के कह्दे हुये वचनों में तथा उनके तत्वों में उपयोग पूर्षक 
गमन--करदा चाहिए । वे ज्ञिनवाणी से ऐसी प्रार्थना करें कि-- 
० यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकल किंचिन्सया भापित्म। 
बालस्पास्य कपायदप॑विषयव्यामोहसक्कात्मनः ॥ 
वारदेवी जिमवक्त्रपशनिल्षया तन्‍मे ज्षमित्वाखिल। 
दत्वा ज्ञानविशुद्धियू्िततमां देयादर्निय' पद ॥१४॥ 


यहां पर आचाये ने दिखताया हे कि जिनवाणी को शुद्ध ही 
पढ़ना चाहिये और शुद्ध दी उसका अथे समझना चाहिये; फिर भी 
यदि कभी प्रमाद से कुछ भूल दो गई हो, किसी वचन को कम वढ़ 
कह दिया हो तो उसके कारण जो पाप बंध हुआ हो उसको दूर 
करने के हेतु से यह भव्य जीव ग्रतिक्रमण या पश्चात्ताप करता है 
कि जिनवाणी मुझ पर क्षमा करे । यह मात्र भक्ति करनेका, उच्च 
भावना भाने का एक प्रकार है. जिससे भावों मे यह बात आजाबे 
कि मुभे शुद्ध ही पढ़ना चाहिये । फिर वह जिनवाणी को हृदय से 
धार कर यह घिचारता है. कि में विक्नकुल अज्ञानी हूँ इसीस 
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कोध, मान, माया, लोभ कपायों के वशीभूत हो जाता हूँ या पांचों 
इंद्रियों के विषयों में आशक्त हो जाता हूँ जिससे मेरे भावों मे 
अशुद्धि हो जाती है और में कर्मोका वंध कर लेता हूँ। अब में यह 
प्रार्थना करता हूँ जिनवाणी के निरतर मनन से यह मेरी कल्पना 
मिटे और परम शुद्धता मेरे आत्मा को आप्त हो अर्थात्‌ शुद्ध 
पय्मोग रहा करे जिससे में अविनाशी निज पद को पा सकू, जहां 
कोई कप का संबंध नहीं रहता है और यह आत्मा स्वय परमात्मा 
हो जाता है। वास्तव में सग्यग्हप्टी ६ ज्ञानी जीव को बोतराग 
भाव की ही प्राणि का यत्न करना चाहिये। यह वीत्तरागता उसी 
सर 
-समय गआप्त होती है जब विषय कपायों से ग्लानिहो जावे और 
शुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्मा से औति बढ जावे। क्योंकि आत्माका 
स्वभाव ही परम वीतरागमय है । इसलिये आत्मा के ध्यान से स्वयं 
चीतरागता भल्ञक जाती है और तब सुख शांति की प्राप्ति होती है, 
पिछला कमे कटता है। अरुल से आत्मा की भूमि मे चलना ही 
जीव का परम हित है। 
तत्वभावनामे कहा भी है कि विरक्षि भी चाहिये.-- 


एक्त्रापि कलेपरे स्थितिधिया कर्मोशि संझुबता | 
गुर्वी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लभ्यते॥ 
तत्र स्थाएयता विनएममतां बिस्तारिणीं संपदम | 
का शक्रण नृपश्रेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम ॥४३॥ 


। थह आचाये ने दिखलाया हे कि ममता ही ढु.खों को 
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बढ़ाने वाली हे व ममता का त्याग ही मुक्ति रूपी लच््मी को प्राप्त 
कराने थालां है। इस संसार में इस जोब ने अनन्त कात्न से 
भ्रमण करते हुये अनन्त शरीर प्राप्त किये व छोड़ ढिये तथा प्रत्येक 
शरीर मे रहकर उसी मे लिप्त होकर वहुत से कर्मों का वंधन 
किया, जिस कम वन्ध के कारण ससार में भ्रमण करता रहा । 
अंब यह मानव जन्म पाया है। यदि फिर भी इस शरीर मे व 
शरीर के भीतर इन्द्रियों में ममता की जावेगी तो ऐसा कम का 
वन्ध होगा कि जिससे इस जीव को नरक निगोद आदि गतियों भे 
ज़ाकर ढु खो की परिपाटी को बढ़ा देना होगा । फिर मानव जन्म 
' का मिलना ही दुष्कर होजायगा और यदि यह मानव बुद्धिमान 
होकर इस ज्ञणभंगुर व अपविन्न शरीर पर ममत्त्व न करे और 
अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसका ध्यान करे तो यदि 
शरीर उच्च स्थिति का हो व मोक्त पाने योग्य सामग्री हो तो उसी 
जन्म से मोक्ष की अनुपप् सस्पदा को पा सकता है और यदि 
शरीर मोज्ष के पुरुषाथ के योग्य न हो तब भी उत्तम संयोगों के 
पाने का पात्र होता हुआ परम्परा से मोक्ष का अधिकारी हो सकता 
है । मोक्त की सम्पदा अनुपम है। वह आत्मिक है, पराधीन नहीं 
है। वह आत्मा ही अनन्त ज्ञान, सुख वीये आदि है । इस मुक्तिकी 
सस्पत्तिको इन्द्र, चक्रवर्ती व नारायण आदि भी नहीं पासकते हैं । 


धास्तव में आत्मज्ञानी ही आत्मध्यानी ही ऐसे सुख के अधिकारी 
हैं) जो शरीर के दास हे वेही संसार के दास है, वेही अनन्तकाल 


भ्रमण करने वाले है ।इसलिए ज्ञानी जीव को इस त्ञणिक 
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शरीर में मोह न करके नित्य निरंजन” निजात्माःमें ही प्रेम वढाना 
उचित है। $ 





संसार से विरक्त पुरुष अगर संसार से अलग होना चाहता - 
'है तो' वह पहले क्या करे इस वातको बता देते हैं -- 


जो जीव भुनि होना चाहता है, वह पहले ही अपने कुटुम्वफे 
लोगों से पूछकर अपनेकी उनसे छुडावे | छुड़ाने की रीति इस तरह 
है--भो इस जन्मके शरीर के भाई बन्धुओ ! इस जन का 
( भेरा ) आत्मा तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम निश्चय करके समभो। 
इसलिये तुम से पूछता हूँ, कि यह मेरी आत्मा मे ज्ञान-ज्यो 
प्रगट हुई है, इस कारण अपना आत्मस्वरूप ही अनादि गा 
वन्धु को प्राप्त होता है । 

अहो इस जन के माता पिताओ ! इस जन का आत्मा तुमने 
उत्पन्न नहीं किया, यह तुम निश्चय से समभो, इसलिये तुम इस 
मेरे आत्मा के विषय मे ममता भाव छोड़ो । यह आत्मा ज्ञान 
ज्योति से प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मस्वरूप ही माता पिता 
वो ग्राप्त होता है । 

हे इस जन के शरीर का मन हरने वाली स्त्री | तू इस ज 
के आत्मा को नहीं रमण कराती, (प्रसन्न नहीं करती ) यहाँ 
निश्चय से जान | इस कारण इस आत्मा से ममत्व भाव छोड़दे । 
यह आत्मा जान-ज्योति से अगट हुआ है, इसलिये अपनी अलु- 
भूति रुप स्त्री के साथ रमण-स्वभावी,है । 
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हे इस जन के शरीर का पुत्र | तू इस जन के आत्मा से नहीं 
उत्नुन्न हुआ, यह निश्चय से समझ । इस कारण इसमे समता भाव 
छोड़, यह आत्मा ज्ान-ब्योति से प्रगट हुआ है, इसलिये अपने 
आत्मा का यह आत्मा ही अनादि पुत्र हे और वह उसको भाप्त 


होता है । 


इस प्रकार माता, पिता, सी, पुत्रादि झटुम्ब स अपना पीछा 
छुड़ावे अथवा जो कोई जीव मुनि होना चाहता है वह तो सव 
तरह कुहुम्व से बिरक्त ही है, उसको कुटुम्बर से पूछने का बुद्ध 
/कॉर्य ही नहीं रहा, परन्तु यदि कुद्म्व से विरक्त होवे और जब 
कुछ कहना पड़े तव वराग्य के कारण छुट्ुम्व के समझाने को इस 
त्तरह के वचन निकलते हू । 


यहां पर ऐसा नहीं समझना कि जो पिरक्त होवे वह कुंटुम्ठ 
को राजी करके ही होवे। कुटुम्व यदि किसी तरह राजी व होवे 
तथ कुटुम्व के भरोसे रहने से विरक्त कभी हो ही नहीं सकता। 
इस कारण छुटुम्ब॒ के पूछने का नियम नहीं है। जो कभी किसी 
जीवको मुनि-दशा धारण के समय कुछ कहना ही होवे, वो पूर्वोक्त 
प्रकार उपदेश रुप वचन निकलते है । 


. इस तरह के बैसग्य रूप वचनों को सुनकर जो निकट-संसारी 


जीव कुटुम्ब मे हों वे मी बिरक्त हो सकते है। तथा इसके वाद 
सम्यग्दटी जीव अपने खरूप को देखता है, जानता है, अनुभव 
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करता है, अन्य समस्त व्यवहार भावों से अपने को भिन्न मानता 
है, पर भाव रूप समी शुभाशुम क्रियाओं को हेयरुप जानता हे 
तथा अंगीकार नहीं करता, लेकिन वही सम्यम्दट्टी जीव पूर्व चंचे 
हुये कमी के उदय से अनेक प्रकार के विभाव ( विकार” भागों 
खरूप परिणमता है, तो भी उन भात्रों से विरक्त है।वह यह 
जानता है कि जब तक इस-अशुद्ध परिणति की-स्ििति-ह तब 
तक यह अवश्य रहती है । इस कारण आकुल्ञता रुप भावों को 
भी नहीं प्राप्त होता है । यह सम्यग्च्ट्टरी जीव तो सकल द्रव्य भाव 
रूप विभाव भावों का तभी त्याग कर चुका, जब इसके खत पर्‌ 
विवेक रूप भेद विज्ञान श्रगट हुआ था और तभी टंकोलीरो 
निजमाव भी अगीकार किये। इसलिये सम्यग्ब्टी को न तो छुछ 
त्यागने को रहा है और न खीकार करने को ही है परन्तु वही 
सम्यग्द्टी जीव चारित्र मोह थेः उदय से शुभ भावो रूप परिणमन 
करता है, उस परिशमन की अपेत्ता त्यागता है और निशृत्ति 
अगीकार करता है । 


यही कथन दिखलाते ह--अथम ही गुण खानों की -परि- 
पादी के क्रम से अशुभ परिणति की हानि होती है, उसके ५ 
वाद धीरे २ शुम परिणति भी छूटती जाती है । इस कारण 
पहले तो-वह गृहचास कुटुम्बं का त्यागी होता है, पीछे शुभ राग 
के उदय से व्यवहार रक्नत्रय रूप पचाचारों को “अंगीकार- करता 
है । यद्यपि ज्ञानभाव से समस्त शुभाशुभ कियाओं का त्यागी है, 
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परन्तु शुभ राग के उदय से ही पचाचारों को अहण करता है। 
लमकी रीति बतत्ाते हैं+-- 

हे काल, विनय, उपाधान, बहुमान, अनिहव, अर्थ, व्यज्ञन, 
तदुभय रूप आठ प्रकार का आानाचार ! में तुमको जानता हूँ कि 
तू शुद्धात्म स्वरूप का निश्चय करके स्वभाव नहीं है, तो मो में 
तब तक अंगीकार करता हूँ, जब चक दि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा 
को प्राप्त हो जाऊ। 


_ इस पकार जो भव्य ज्ञानी जीव अपने आत्मा के अंदर 
बेचार करते हुए शत्रु मित्र कॉच कचन महत्र, मशान निंदा 
सुति इत्यादि से एक समान दृष्टि रखता है ओर अपने आत्म- 
धरुप मे रहता, दै वही मशु॒ष्य इस संसार से धन्य गिना जाता 
* और अन्य कौन उसके.सम्रान सुद्दो है! अर्थात और कोई 
हीं 'है ॥१७॥ 
प्रंथकार अगले श्लोक में यह कहते हैं कि जब तक अज्ानी 

ग़नव प्राणीका शरीर पर भोह रहता है तव तक यह आत्मा कमे 
हपी वमराज़ के हाथका पढ़ी है-- 

मेब्योठगेन्नेग॑ ममतेयु दवनस्नेगपुग्रकालना । 

फ्रेय्योछगिद पक्िक विपयंगठ- मेच्चिदव विषाग्ियोर ॥ 

घुय्यने बेंदप॑ बहुकपययमनोति कल्चदातन- 

य्यय्यों ! पुद्ध गिरद- नरकदोटफलवेनपराजितेशरा ! ॥१४ 
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अपराजितेश्वर ! जब॒तक शरीर में ममत्वमाव है तव 
तक आत्मा कर यमराजके हाथमें रहनेवाले पीके समान है 
भोगोपभोग विषयोमि रत हुआ यह संसारो आत्मा उन विषयरूपी 
विषाग्नि मे जल्ला हुआ है और दीत्र कोधादि कषायों को तप ओर 
शांतिके द्वारा दूर करने का प्रयत्न न करते हुए, यह आत्मा, ओह 
नरकमे डूब गया है। ऐसे मनुष्य भव प्राप्त करने का क्या 
प्रयोजन ९ 
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शी0ि( णा $ एच्चा (0 एवटाए ती€ एब४४णाड रण ज्षाहुश: ६(८ 
॥एणपस्‍छ्ठी #6 ( ज्न॑ंश रु ) एथाक्रा८०5, 285 | 0 85 आजाश- 
8८१ 58 ॥0 ही थीं, ९॥४६॥5 ॥॥९ प५८ १६था।ाए 
शैशाक 6 (णि शा)? 


विवेचन---अन्थकारने इस खोकम यह वताया है कि है संसार 
जीवाक्मन्‌ ! जब तक तेरा मोह इस शरीर पर है तव तक तू यमराज 
के अपने हाथ मे रखे हुए पक्षोके समान अर्थात्‌ इस कर्म तथा शरीर 
रुपी यमराज के हाथ के पत्चीके समान है अतः तुम्हें, दु:ख मोगनी 
ही पडेगा | जब तक यह जीवात्मा बिपय भोगोमे रत है और उस 
विपयरपी अग्निमें निशिवासर जलता हुआ ऐसा दु लव पाता दे कि 
जैसे तपी हुईं तैलकी कड़ाही में पड़ी हुई मछली तडफड़ाती हुई भुनकर 
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उसी में मर जाती है. उसी तरह विषयासक्त जीव विषयरुपी अग्नि 
ह“तंपी हुई कड़ोही में पढ़कर सुन जाता है और अतमे महान्‌ 
डूब जाता है । अगर तू क्रोधादि कपायों से दूर होता और विपय- 
नरकरूपी कु इम पढ़कर वासनाओं को कम करके अपने निजात्म 
सवरूपमे रमण करने की चेष्टा करता तो इतना कष्ट क्यों उठाना 
पड़ता ? ओ हो | विषय वासना में ज्ञिपटा हुआ तथा फेंसा हुआ 
यह संसारी जीवात्मा नरक भें डूब गया, परन्तु उनको ऐसा उत्तम 
नर जम्म प्राप्त करने से क्या प्रयोजन ? शरीर का मोह ही सकट 
का-कारण है -- 

यहां एक मदालसा नामकी रानी अपने पुत्र को जो छ 
महीने का उनकी गोद मे रोने लगा तब पुत्र को सवोधन देकर 
समभाती है कि -- 


शुद्गोएति रे तात ने तेएसित नाम ! 
कृत॑ हि ते कल्पनयाधुनेव ॥ 
पंचात्मक॑ देहमिद॑ न केस्ति। 
नेवास्प त्व॑ रोदिपि करय हेतो। ॥ 


है तात | तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह 
फल्पित नाम तो तुझे अ्रभी मित्रा है। यह शरीर भी पांच भूतों का 
पिंड है तथा विनाशवान है, न यह तेरा है, न तू इसका दे। फिर 
किसलिये रोरहा है ? 
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नवा मवान्‌ रोदिति वे खजन्‍्मा 
शब्दो5यमासाधः महीशश्नुम ॥ 
विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते- 
5 गुगाथ भोताः सकलेंद्रियेपु ॥ 


अथवा तू रोता है यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुँचकर 
अपने आप ही पकट होता है यह जड़ तथा पुठ्ललमय है। तेरी 
संपूर्ण इन्द्रियों में जो भांति-भाति के गुण-अवगुरणों की. क़ल्पता 
होती है, वह भी शुभाशुभ कर्म का निमित्त हे । 
भूतानि भूतेः परिदुर्वेलानि- 
वृद्धि समावान्ति यथेह् पु'सः | 
अन्तायुदानादिमिरेव कृत्य 
न तेषरित इद्धिन च देडस़ि दवानि। ॥ 
जैसे इस जगत में अत्यन्त दु्वेत् भूत अन्य भूतों के सहयोग 
से वृद्धिको प्राप्त दवोते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल्न आदि भौतिक 
पदार्था को देने से पुरुष के पंच.भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती 


है। इससे तेरे शुद्र आत्मा की न तो वृद्धि होनी है और न द्वानि; 
ही होती 


ले कैचुके शीरय माणे निमेषस्मि-- 
स्तमरिश्च देहे मृहतां या ब्रजेथा) । 
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. शुभाशुने कर्मिर्देदसेत-- 
न्मदादिमूठ! कंचुकसते पिनद्धः ॥ 
तू अपने उस चोले तथा देहरूपी चोले के जी शीर्ण होने पर 
- मोह न करना । शुभाशुस कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ 
है। तेरा यह चोला मद आदि से बधा हुआ है। (तू तो सर्वथा 
इससे मुक्त है ) 


_तातेति किंचित्‌ तनयेति क्िंचि-- 
ग्र दम्वेति किंचिदयिते तिकिचित ॥ 
ममेति किचिश्न ममेति क्रिचित्‌ | 
त्व॑ भूतसड़्र' वहुमानयेथा! ॥ 


कोई ज्ञीव पिता के रुप में प्रसिद्ध हे, कोई पुत्र कहलाता हे, 
किसी को माता और किसी को 'यारी ञ्ली कहते हैँ, कोई यह 
मेरा. है, कहकर अपनाया जाता है और कोई, मेरा नहीं है, इस 
भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही 
ताना रूप हैं, ऐसा तुमे मानता चाहिये। 


'हुःखानि दुःखोपगमाय मोगान्‌ 
सुखाय जानाति विमृहचेता। । 

तास्येव दु/खानि पुनः सुखानि 
'ज्ञानाति विद्वानविभूदचेता: ॥ 
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यद्यपि समस्त भोग दु ख रूप हैं, तथापि मूढ़चित्त मानव उन्हें 
ढुख दूर करनेवाल्षा तथा सुख की प्राप्ति करानेवाला समता पु 
किन्तु जो विद्यान्‌ हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं 
है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं । 


हातोषप्यि संद्शनमतिकुम- . - _ 
मत्युज्ज्वलं यत्कलुप॑ वाया; । 
कुचादिपीन पिशितं घन॑ तत । 
स्थानं रतेः कि नरक ने योपित ॥ 


स्त्रियों की हंसी क्या है, हड्डियों का प्रदर्शन । जिसे हम अत्यस्तें 
सुन्दर नेत्र कहते हैँ, वह मज्जा की कल्ुपता हे और मोदे मोटे 
कुच आदि घने मांस की प्रंथियां है, अत' पुरुष जिस पर अनुराग 
करता है, वह युवती स्री क्या नरक की जीती-जागती,मूर्ति नहीं है ? 


इसलिये हे जीवात्मन्‌ | क्यों तू शरोरादि पर वस्तुके नाशपर 
अपने को वेदना मानता है, रोता है और आत्त रौद परिणाम को 
प्राप्त होता है, तथा कमें वंध करके संसार मे वारवार भ्रमण करता 
है। इसलिये हे जीवात्मन्‌ ! अगर तुमक़ो सच्चा हित करना है 
इन शरीरादि के साथ मोहको त्याग कर देना ही सुखकर है।' 
पद्मनंदी आचाये ने भी कहा है,-- 


वपुरादिपरित्यक् मज्जत्यानंद सागरे मनसि । 
प्रतिभाति यत्तंदेक जयति पर विन्मय॑ ज्योति!॥३॥ 
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जब मनका मोह शरीरादि से छुट जाता है और यह मन 
आतनंदसागर में डूब जाता हे तव मनमे जो कुछ प्रतिभास होता है 
श थे 9- ० + 
धही एक परम चेनन्यमय ज्योति हे वह जयबंत रहो | तत्त्वभावना 
में भी यही वताया है. कि-- 


ये भावाः परिवर्धिता विदधते कायोपकार पुन- 

से पंसारपपोधिमज्जनपरां जीवापकारं सदा ॥ 
जीवानुग्रहकारिणों विदधते कायापकारं पुन- 

निश्चित्येति विमुच्यतेपनधधिया कायोपकारि त्रिधा ४४। 


. यहां पर यह बताया है कि शरीर का दासपना करोगे तो बुरा 
होगा और जो आत्मा का हित करोगे तो शरीर का ढदासपना 
छूटेगा । वास्तव में जो मानव, स्त्री, पुत्र अनादि सपदा में भोही 
हो जाते है अथवा अपनी आत्मा के भीतर कर्मों के उूय से पेदा 
होने वाले रागादि भावों में तन्‍्मय रहते है वे मोही जीव रातदिन 
अनादि सामग्री के एकत्र करने मे; रक्तण करने मे व विषय भोगों 
मे लग रहते है। इन कार्मों से शरीर की रातद्न नौकरी करते 
है । उसको वे अराम से रखते है । वे किचित भी कष्ट सहकर 

“अपने आत्मा के हित की तरफ ध्यान नहं। ढेते हैं | उनसे न जप 
होता है, न तप होता है, न त्रत पाला जाता है, न भगवान की 
दर्शन पूजा स्वाध्याय करते हैं, न उनको पात्रों को दान देने का 

भाव होता है या देने का कष्ट उठाते है, न वे सामायिक करते न 
संयम पालते न शुद्ध भोजन करते है। वे हिंसादि पापा को खच्छ 
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वृत्तिसे करते हुए व तीत्र बिंपय बासना' में लिप्त होते हुए ऐसे पाप 

कर्मोको बांध छेते हैँ कि जिनसे इस आत्मा को दुर्गति में जार 
घोर संकट भुगतना पढ़ता है तथा जो बुद्धिमान्‌ इस मानव देह को 
धर्मेसाधन मे लगाते, जप, तप शीज्न, संयम पालते, ध्यान स्वाध्याय 
करते वे अपने आत्मा का सच्चा हित करते. हैं. उसे सच्चे, सुखका 

भोग कराते उसे मुक्किके मागे पर चलाते हैं । यद्यपि इस तरह बर्तन 

करते हुए शरीर को काबू मे रखना पड़ता हूँ तब शरीर अवश्य 

पहले की अपेक्षा कुछ सुख़ता है । इतना हो नहीं ये. सभी कार्ये जो 

मोक्षमांग के साधक हूँ वे वास्तव में शरीर के नाशके ही उपाय हैं हे 

इन साधनों से कुछ कालके पीछे शरीर का: संवंध बिल्कुल भो ने 
रहेगा और यह शरीर ऐसा छूट जायेगा कि फिर इसको यह आत्मा 

कभी भी ग्रहण नहीं करेगा | ऐसी अवस्था है तव ज्ञानी को यहो 

करना उचित है कि शरीर जो पर-पदारथ है, उसके पीछे अपना 

बुरा न कर डाले। उसे शरीर के मोहमे नहीं पड़ना चाहिये, और 

शरीर का संवंध ही न मिले ऐसा ही उपाय करना चाहिये अर्थात 

आत्मा के हित के लिये तप आदि आत्मध्यानको बड़े भावसे करना 

चाहिये । यही शरीर का उपायोग है। 


आगे के श्लोक मे श्र थकार बाते हैं कि शरीर को शत्रु, 
सममक्कर उससे आत्मसाधन कर लेना सुखकारक है.--- 
तनुपगेयेबु व्रतयुत॑ विषय विपमेंदुषिदृव | 
विजुततपश्चि फोपविडिदिद कपायके दरनाद शां- 
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तने सकलात्मरत्तकनिनितुं शुणसंतति गूडि तत्व भा- 
/गेपोरे बाढवने शिवनवंगेणेयारपराजितेशबरा | ॥ १६ ॥ 


अर्थ--अपराजितेश्वर ! इस शरीर को शबत्रुके समान 
समभकर, विषयों को विषकूप सममने वात्मा त्रतयुक्त तप्ती श्रोष् 
तपत्वी है। क्रोधादि कपायोंसे दूर हुआ, शांत स्वभावी, सम्पूर्ण 
भाणीमान्न का रक्तक है; वस्तु स्वरूप की भावना मे हमेशा जगने 
चाला ही शुद्धात्मा है, उसके समान अन्य कोन है १ ॥ १६॥ 


मैएबाधा(एशीवफश | 80. 85८४८ ४. ह्राए१६ "'भै0 
[<णार्ड(ंध5 66 0009-85 शालाए, शा 98505 85 9050 
(2, ३७४४ #णा (९ ए858085 ० क्षाहश (८, 0९४र्थाएं 
॥ अबफर, 58ए७०॥ ् ९एथधए टाटवएाएट थात॑ब्वफर्था८ ॥ 
च5०णणाए. गप्राइथी, ॥0 शी९ जा्पाक्षाणा ॥ पीट 00९ 
507. 05 शैं$९ ॥ट गति ? 


इस श्लोक में मत्थकारने यह चताया है कि इस शरीर को शत्रु 

के समान समसकर जो इसको वश रखता हुआ ब्रत नियसादिकों 
को धारण फरता-है तथा विषयों को विष समझ कर उन्हें दूरसे हो 
“त्याग देता है वही श्रेष्ठ ब्रती या तपस्वी है। क्रोध से उतन्न 
ऋपायके द्वारा जब कर्मबन्ध होने की सभावना दिखाई दे तव उससे 
दूर.रहकर जो शाव'स्वमाव मे स्थिर रहता है चही समस्त माणियों 
की रक्त व उन पर दया का पात्र बन सकता है। अर्थात्‌ उपयुक्त 
प्रशर्त- गुणोंसे युक्त होकर जो स्वत अपने खवस्थभाव में स्थिर 
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रहकर जागरण किया करता है उसके समान ज्ञानी कौन है ? कोई 


नहीं । । स्ज 
प्रश्न.--ब्रती का लक्षण क्या हे हि 
उत्तर --जों माया, मिथ्या और निदान इन तीन शल्योंका 
त्याग करता है और ससार से विर्कत रहकर अपनी आत्मामे 
रुचि रखता है तथा संसार के शरीर इन््रिय आदिक मे जनित 
सुखाभासों भे अरुचि रखता है उसे त्रती कहते हैं। 


चारित्र दो अकार का होता है,--पहला मुनि-चारित्र व दूसरा 
गृहस्थ-चारित्र | हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह इन 
पांचों पापों का सवंथा त्यांग करना महात्रत या भुनि का चारित्र 
कहलाता है । यह चारित्र अतिशय निर्मल और श्रेष्ठ होने से शीघ्र 
ही मोक्ष पढ प्राप्त कराने मे समर्थ होता है। मुनि पंच महात्रत, 
पच समिति तथा तीन गुप्ति के धारी होते हैं । 


थह चारित्र तीनों लोकमे प्रसिद्ध है। मच वचन और कायकों 
अशुभ प्रवृत्तियों से हटाने को मनोगुप्ति, बचनगुप्ति तथा कांय- 
गुप्ति कहते हैँ । 


सूर्योब्य होने के वाद दिल में चार या पॉच हाथ जमीन गे 
कैर चलना इर्यासमिति कहल्ञाती है। आगमके अनुसार द्वितमित 
वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। आहार सम्बन्धी ४६ 
दोषों को हटाकर अन्तराय को पालन करके आहार अहर करना 
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एपणा सम्रिति कहलातों है । पीछी, कमडलु शाक्ष आदि को देख- 
भाल कर रखना उठाता आदान निष्तेपण समिति तथा जिस स्थान 
है; जीव जन्‍्तु न हों ऐसे स्थानमे मल-मृत्र त्याग करना व्युत्स्ग 
समिति कहलाती है| इस ग्रकार ये देरह तरह के चारित्र हैँ । 


उत्तम ज्षमादि दश धर्म पालना, वाईस परीपह सहन करना, 
अट्टाईस मूल गुण धारण करना ओर ८४०५००० (चोरासी लाख) 
उत्तर गुण भी यथाशक्ति पालना मुनिका चारित्र है । इस प्रकारके 
(९ जी €ः ओर ८ का होती >> तथा | 
मुनिधमसे स्वर्ग ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है. तथा इस धर्म की 
कि पूजा देवेन्द्र और चक्रवर्ती आदि भी करते है । 


गृहस्थ चाखि का वर्णन/-- 
हिंसादि पॉचों पापों का एक देश त्याग करना अगुद्नत है तथा 
इसे गृहस्थ चारित्र भी कहते है। हिसादि पांचों पापों के त्याग 
करने की प्रक्रिया इस प्रकार ह 
श्रष्टमूलगुण:-- 
सबसे पहले गृहस्थ को सम्यमदर्शन पूर्वक आठ मूलगुण धारण 
“करना चाहिये । इसमें मद्य, मांस मधु तथा पाच प्रकार के उदस्वर 
फल्नों को त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि बिना इनके त्याग किये 
गृहस्थ को श्रावक नहीं कहा जा सकता तथा उसके विना धारण 
किये उत्तर गुण धारण करने की योग्यता नहीं आ सकती। ये 
उपयुक्त आठ मूलगुण गृहस्थ घमेरूपी घर के मूल (जढ़ ) है। 
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जिस वंश या घर में मद्य मांस तथा:मधु को खाना तो दूर 
रहा; पर किसी ने स्त्रप्न मे स्पश तक नहीं:किया हो, चह वंश घर 
तथा मनुष्य तीनों लोक में परम पषित्र रहता हैः और मद मांस 
को खानेवाला मनुष्य इस लोक में क्रष्ट प्राप्त करके अन्तमे दुःसह 
* नरक में पढ़कर ज़िरकाल पय्यन्त दु.ख उठाता है। इसी प्रकार पांच 
उदम्बर फ्नों को खाने वाले भी मनुप्य.निश्चय से हिंसा के मार्ग.हैं 
क्योंकि इनके सेवक से हिंसा होकर विशेष राग भाव रूप पाप 
लगता है। इसलिये उपयु क् तीनों मकार और पांच उदस्बर फलों 
फा अवश्य त्याग कर देना चाहिये | ये बस्तुयें मनुष्य के लिये 
सवेथा देय हूँ। बहुत से लोग मधु को पवित्र मानकर उसको 
सेवन करते हैं, परन्तु मधु (शहद) असंख्य जंतुओं के घात से 
उत्पन्न होता हे। मधु मक्खियों के छत्ते को तोड़ते ही उसकी पोल 
भे भरे हुये सूज््म जीवों का घात/।तत्काल ही हो जाता है. और 
उसके स्पशे मात्र करने से भो सात गांवों क्रो जल्लाने के बरात्रर 
पाप लगता है । अतएब धर्मात्मा दयालु पुरुषो को शहद को सर्वथा 
परित्याग कर देना चाहिये। 


चमड़े के बर्तन मे रक्खे हुये पदार्थों को भी नहीं खाना पीने, 
चाहिये --जिन्होंने, मद्य मांस का त्याग किया-है उनको उस 

की शुद्धि के लिये चमड़े के बर्तन में रक्खे गये घी, तेल, पानी, 
होंग इत्यादि पदार्थों को त्याग देना चाहिये ।-क्योंकि इनका सेवन 
करते से त्याग-में अतिचार लगता है:। कहा भी है कि-- 
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वजन.“ 


शौचाय कमंणे नेष्टं कयं स्वानादिगहेवपे | 

४ परमवारिप्िवत्नेष-अती ने जिनशासने-॥२॥ 

वियतल्लहिंगुसलिल चम्मगयं वयजुदाण गणहजुतत,। 
सुहुमतसुप्पत्ति जदो मसंबरा दूसणं जादो ॥१॥ 











चमडे के पात्र भे खा हुआ पानी, शौच यानी टट्टी पेशाब 
के काम भे भी नही लाना चाहिये, तो फिर उसे पीने, कपडा धोने 
तथा स्नान करने के उपयोग भे केसे लाया जा सकता है ? चमड़े 
के बर्तन में खबख्ते हुये पानी को पीने तथा पदार्था को खाने वाले 
की जैनी नहीं कह सकते । क्योकि इन वर्तुओं मे चमड़े के ससर्गे 
से सूक्ष्म जीवों की उसपत्ति हो जाती है और इसीलिये इनके खाने 
पीने से मास भज्षण का अतिचार लगता है। इसलिये दयालु 
जेनी श्रावकों को ऐसी बरतु दूर से ही त्याग देनो चाहिये। और 
भी कहा है कि -- 


चमस्थमंः स्नेहर्व हिंगुसंहतचम च । 
सब व भोज्यं व्यापन्नंदोष/स्यादमिपत्रते ॥<४॥ 


” इसका अभिग्नाय यह है कि जिस प्रकार ऊपर चर्मपात्र की 
बस्तु निषिद्ध मानी गई है उसी प्रकार सड्ठा हुआ विरडा हुआ 
तथा दूर से लाया हुआ पढाथे भी यदि खाया पीया जाय वो मांस 
त्याग किये हुये द्रत में अतिचार लगता है। इसलिये बुद्धिमान्‌ 
ब्रती श्रावकों को उसका त्याग कर देना चाहिये। 
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सप्तव्यसन का त्वाग।-- 


दूत (जुंआ) मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी तथा पर: 
सेवन ये सात व्यसन कहलाते हैँ । इन सप्तव्यसनों का सेवन 
करने से महान्‌ दुःख उठाता पडता है। देखों रावण जेसे विद्वान्‌ 
एवं पराक्रमी को इसके सेवन से अपना तन धन नप्ट करके 
अनन्त काल तक अपयश उठाना पढ़ा | इसलिये जिन्होंने पूर्ण्रप 
से इन सप्तव्यसनों का त्याग किया है वे लोग ग्राम्राशिक गिने 
जाते है । अत. बुद्विमान मनुष्य को सप्तव्यसनों को महा पातक 
सममकर पूर्ण्रुप से त्याग कर देना चाहिये | है 


अहिया व्रत/-- 


पच अगुव्नत, तीन गुणन्नत और चार शिक्ता ब्रत ये वारह रत 
श्रावकों के लिये कहे गये हैँ । धर्मात्मा श्रावकों को च्रस जीवों तथा 
सकल्पी हिंसा को सवेदा के लिये त्यग देना चाहिये। मन में 
मारने या प्राण हरण करने की भावना निश्चित करके जो आण- 
घात किया जाता है उसे सकल्पी हिंसा कहते हैं। ऐसी हिंसा 
क्रिसी गृहस्थ को कभी नहीं करनी चाहिये और खेती बारी लड़ाई 
तथा और आकस्मिक हिंसा जो गृहस्थाश्रम मे रहते हुये समय 
अर्थात्‌ बिना करने की भावना से ही हो जाती है उसे उद्योगी 
हिंसा कहते हू । इस हिंसा को गृहस्थ त्याग नहीं सकता, क्योंकि 
उसे अतिदिन आरंभ प्रारम्भ करने पड़ते है। परन्तु इनमे से 
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संकल्पी दिसा गृहस्थ को मत चचन काय -से सम्था' त्याग देना 
चाहिये, क्योंकि विना इसके. त्याग किये चह .अगाज्रती -नहीं हो 
! देवता मंत्र तंत्र सिद्धि के लिये जो हिस्त की जाती है उसे 

एक दम त्याग देना चाहिये। 
सत्याणुत्रत। - 

सत्यवादी वर्मात्मा श्रावक्र स्थूल्त असत्य बचन नहीं बोलते 
है | उनका यह दूसरा सत्यागुव्रत है। क्रबकों को सदा सत्य तथा 
हितमित चचन बोलना चाहिये। जिस वाणी के वोत्ने से दूसरे 
फ्री .अच्छा लगे ऐसा मधुर वचन बोलना चाहिये, क्योंकि अमृत 
९ अल मधुर वचन दोढने से तीनों छोक मे निर्मेल्र की की 
चुद्धि चथा उत्हुप्ट लक्ष्मी को प्राप्ति होती है। सत्य भ्ापण करने 
से अग्नि शीतत्न हो हाती है, समुठ्र ज़मीन के समान हो जाता 
है तथा हजारों विध्व वाधायें खथ नष्ट हो जादी हूँ। इसहिये 
प्रत्येक प्राणियों को सदा सत्य बोलना चाहिये ! 


अ्रचोषोगुत्रतः -- 
रक्खी हुई, गिरी हुई, भूली हुई ठथा रास्ते में पड़ी हुई किसी 
_हँ वस्तु या इच्य विना उसके दिये स्वय उठाना चोरी कहलाता 
है तथा इसकों त्याग करना अचोरयत्रत कक्ष जाता &। चोरी 
करना पाप को बढाने वाला होता है इसलिये सलुरुषों करो उसका 
त्याय कर देना चाहिये । चोरी का त्याग करने से क्या क्या प्राप्त 
पता हैं ? से नीचे लिखा-जाता है>-++ 
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बनी ीजी>' 


नरम जन-मनिननननीन नर ध्मममे कमान, 


स्तेयं पापशतप्रद॑ धनहरं लज्जाकर॑ दृष्करं । 
कीतिस्फीतिहर॑ इल्तत्षयकरं निवोणसंपत्करं । 

ये भव्याः परिवजेयन्ति नितरां संतोपलच्मीरता- 

से प्राप्य त्रिदशादिसोख्यमतुलं नित्यं लमंते शिप ॥१०४ 





चोरी का त्याग करने वाला मनुष्य, लक्ष्मी का अधिपति वन 
कर चक्रवती पद आप्त कर लेता है। धन, लोगों का बाह्य प्राण 
हैं। इसलिये इस द्रव्य का अपहरण करने की भावना कभी नहीं 
करनी चाहिये | जो लोग दूसरों का द्रव्य हरण करते हैं उन्‍हें 
दूसरों का प्राण हरण करने वाला समभना चाहिये। चोरी हर 
अनेक पाप उत्पन्न होते है तथा जन्म मरण के दूख दिन प्रति 
दिन बढ़ते जाते है । इसलिये भव्य जीवों को चोरी का सर्वथा 
त्याग करके अचौये ब्रतको धारण करना चाहिये, क्योंकि यह त्रठ 
इस लोक व परलोक के सुख को प्रदान करके अन्त भे अधिनाशी 
मोक्ष पद प्राप्त करा देता है । 


परस्रीत्याग वर्णन/--- 

जो सब्जन मन वचन और काय से पर स्त्री को कलम, 
अपनी विवाहिता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं वे परस्त्री 
नामक अगुव्रती कहलाते हूँ । परन्तु जो पापी अपनी विवेक चुद्धि 
पर पानी डालकर पर-स्त्री में आसक्त रहते हैं वे इस लोक और. 
परलोक मे निरन्तर दुःख उठाया करते हैं। यदि कढाचित्‌ पर- 
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स्त्री अपनी इच्छा न होते हुये भी स्वथ पास में आजाय तो सर्पिणी 
समभक्र ब्रतथारी पुरुष को दर से ही त्याग देना चाहिये। 
ईर्धीकि अपने धर्म मे स्थिर रहने से ही स्वयं मोज्त की प्राप्ति ले 
सकती है, अन्यथा नहीं | इसी म्रकार शीलवती कुलीन ख्लियों को 
भी चाहिये कि यदि अपना पति सेगी अंधा पु अथवा कुरुपवान्‌ 
हो त्तो भी इसे छोडकर यदि कामदेव के समान सुन्दर तथा प्रशस्द 
शुश्शों से युकत्र पर पुरुष हो वो उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालनी 
अहिये और यदि कंदाचित्‌ हारे पड़ भी जाय तो उसे भाई बन्धुके 
समान सममतना चाहिये, क्योंकि शीलम्रत ही स्त्रियों का सबसे 
अलक्कार है. तथा शीलब्रत के अभाव से थशस्वी संतान 
इलन्न होकर कुल की कीचिं वढाती है | शीलब्रत को पालने वाला 
अपनी अभी लच्मी को भाष्त करके दोनों लोकों का सुख भोग 
ऋर अन्त से मोक्त पद प्राप्त करके सुद्धी हो जाता है। इसलिये 
भव्य ज्ञानी जीवों को, भगवान्‌ जिनेश्वर के द्वारा प्रतिपाहित शील 
अत का पालन सब वचन व काय से सदा करते रहना चाहिये! 


परिग्रहररिमरण अखुब्रत)-- 
(: दश प्रकार के परिग्रहों का परिमाण करना श्रावकरं का पांचों 
परिमह परिमाण नामक अगुन्नत कहलाता है । 


- प्रिगहों की मर्यादा किये विना मलुध्य के ढेह्य में कमी नहीं 
संतोप हो सकता और संतोष के बिना तीनों लोकों की राज्य पाने 
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पर भी कभी नहीं सुख-शांति ग्रप्त कर सकता । जिस अकार 'विना 
सूर्योदय हुये कमल नही खिलता और सूर्यकी किरणों नि्कतते ही 
वह विकसित हो जाता हैं, उसी प्रकार जब तक पररिग्रह का ६ 
नहीं किया जायगा तब तक हृदय कमल नहीं, खिल सकता 'और 
उसके परिसाण कर जेने से आत्मा मे सतोष होने के कारण देय 
रूपी कमल विकसित हो जाता है! और उसके वाद मन की शांति 
बढ जाती है । इसलिये आत्म-कल्याण करने वाले मव्य पुरुषोंको, 
धन-बान्य, दास-दासी, हुकान-मकान तथा रुपये-यसे आदिक परि- 
ग्रह का पेरिसाण करलेना चाहिये क्योंकि यह परिग्रह, रत्लन्नय की 
प्राप्ति कराकर अन्त 'मे स्वर्ग मोत्ष पढ़ प्राप्त कराने में पूरे सा 
होता है । 


(व्रिभोजन त्यांग-- 


आचार्यो ने जिस प्रकार श्रावकों के लिये पंचागुत्रत बताया 
है उसी प्रकार रात्रि भोजन त्याग नामक छठा श्रणुत्रत भी हे। 
रात्रि के समय भोजन करते समय रसोई मे बहुत से सूक्मम कायिक 
जीव पतंगादि आकर पड़ जाते हैं और इससे भांस त्यागी की 
पाप भोगना पड़ता है तथा उसके अतिरिक्त कुछ कीड़े ऐसे 
होते हू जो कि पेट भे-जाकर वहुत भयंकर रोग उत्पन्न कर देते 
हैं। इसलिये धर्मात्मा श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग करःदेना 
चाहिये । सूर्योतरव से दो घड़ी वाद मे और सूर्यास्त “के दो घड़ी 
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पहले जिनेन्द्र भगवान्‌ के उपदेश में श्रद्धा रखने बाढ्षे श्रावकों को 
हे न ग्रहण करना चाहिये | 


पॉनी छान कर पीना! -- 


पानी छानऊर पीने से-पुण्य बंध होता है, यह वात जगत में 
प्रसिद् ही है । इसी प्कार और भी कश है -- 


पद त्रिशदंगु् वस्त्र' चतुर्विंशतिविस्त॒त । 
, वदस््र द्विगुणीभृत्य तोय॑ तेन-तु गालगेव ॥१२३॥ 
“ अगालितरय तोयस्य लीवसंझ्या मे विधते | 
अगालित ततो भीर॑ पिवन्पापपरो भ्रवेत्‌ ॥१२४॥ 
इष्टि पूतत न्यसेत्पादं बस्मपूर्त पिवेज्जलम | 
सत्यपूतत बदेहाकय मन।पूर्त समाचरेत्‌ ॥१२१५॥ 


पानी छानने का कपड़ा छत्तीस अंगुल लग्वा और चौवीस 
श्रंशुक्ष चौड़ा होना चाहिये। तत्पश्वात्‌ उसको दोहरा करके उससे 
पानी छानना चाहिये | क्योंकि विना छने जल मे असस्यात सूच्म 
'त्रस जीव रहते हैं और ऐसा पानो पीनेवाले सनुष्य हिंसा के भागी 
होते हैं। श्री मद्भागवत मे भी लिखा है कि मार्ग मे. चलते 
समय जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे जोब हमारे पर के नीचे 
पढ़कर मर न जांय इसलिये दृष्टिं से पवित्र अर्थात्‌ जमीन को 
देखकर के पर रखना व्वाहिये,-वल से पवित्र करके (छान करके ) 
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पानी पीना चाहिये, सत्य से पवित्र करके घचन बोलना चाहिये 
तथा भन पवित्र करके पत्येक के साथ सद्‌ व्यवहार करना चाहिये । 


त्याज्य पदार्थ/-- / 


कंद मूल, लहसुन, प्याज, आलू, मूली, सूरन केर आचार, 
फूल्न तथा दो मुहूर्त से अधिक समय का निकाला हुआ मक्खन 
नहीं खाना चाहिये। कहा भी हे कि -- 


अमिससरिसठ भासियठ सो अंधो नो खाह। 
दोह भृहुतह उप्परिहि लोणिउ संमुच्छा३ ॥१३०॥ 


दो मुह॒ते के पश्चात्‌ मक्खन मे अनेक संमूच्छेत जीव उसन्न हे 
हो जाते है। इसलिये मांस के समात ऐसे मक्खन खानेवाल्ला 
भनुष्य को नेत्रहीन ही समझना चाहिये। _ 
मौनत्रत१-- 

श्रावकों को मौनब्रत धारण करने का भी अभ्यास करन 
चाहिये | भोजन करते समय, मेथुंच करते समय, दंत धांवन॑ करते 
समय, स्नान करते समय, भगवानकी स्तुति करते समय तथा जिन॑ 
पूजा के समय मोनब्रत धारण करना नितान्त आवश्यक है । कहा 
भी है कि-- 

जने मलमूत्रे च भोजने सुरते स्तवै । 

मीन लिनेन्द्रपुजञापां कर्तव्य भ्ावकोशमः ॥१३१॥ 
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मौनब्रतप्रसादेन भव्यानां शर्मदायिनी । 
सरस्वती समायाति भानुमेव तमरिछदे ॥१३३॥ 
स्नान, म्षमृत्र, मेथुन, भगवान्‌ की स्तुति पूज्ादि कार्यो मे 
श्रेष्ठ श्रावकों को मौनब्रत धारण करना चाहिये, क्योंकि इसके 
प्रभाव से छुखदायक सरस्थती अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट 
करने के लिये भव्य जीबों के पास सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं 
आती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है तथा उभपत्र कल्याण 
झेता है। 
भोजन करते समय श्रावकों के टालनने योग्य अंतराय-- 


तथाद्चर्म पयास्थिमयमापमृतांगिनां । 
दर्शने भोजन त्याज्यं अत्याज्यानान्न सेषनाद ॥१३४॥ 
इत्यादि जिनेन्द्रोक़ धर्म सदृगृहिणां सदा । 
यद्मोक्र' घरिमिस्तच्च पालनीय॑ वुधो्तम! ॥१३४॥ 
श्री मज्जिनेन्रचद्रोक्त वरतादों सादर! सत्ता | 
सगगापवर्गयोहेंतु! संभवेत परमाथतः ॥१३६॥ 
धर्मात्मा श्रावकों को भोजन के समय भोजन की थाही में 
चमड़े का टुकड़ा, मद्य, मांस; मरे हुये त्रस जीव रुधिर राघ 
आदि यदि दृष्टि गोचर हो जांय तो भोजन का त्याग कर देना 


श्ए८ ] अपराजिप्रेश्वर शतक 








चाहिये। क्योंकि ये सब त्यक्त और-त्याज्य “पदार्थ हैं ।;इस प्रकार 

जिनेश्वर भगवान्‌ के द्वारा जेन धर्सन्मे जो जो नियम अतिपादित_ 
किये गये हैं. उन्हें उत्तम श्रावकों को मन बचन काय पूर्वक चित्य' 
नियमित रूप से पालन करना चाहिये । क्‍योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ 

के द्वारा कहे हुये ब्रतादि नियमों को जो ग्ृहस्य भक्ति व श्रद्धा 

पूर्वक धारण करते है वे नियम से स्वर्ग व मोक्ष पद आप्त करते 

है ब्रत धारण करने से समस्त मन कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य 

की आप्ति होती है तथा ब्रतधारी मनुप्य उत्तम देव गति की प्राप्ति 

बरके वहां के समस्त सुल्लों को भोग कर इस कम भूमि में आकर: 
उतम कुल से जन्म लेता हे तथा अन्य साधनों से जिसके निमित्त 

से उसको उत्तरोत्तर आत्मोन्नति करने योग्य साधन मिल्नते रहते 

है उससे अन्त में दुर्लभ मोक्ष पढ'प्राप्व कर लेता है । 


गुणब्रत।-- 

जिस ब्रत को धारण करने से अ्रगुत्रत की अधिक निर्मल्ञता 
होती है से गुणत्रत कहते हैँ। गुण त्रत धारण करने से' हिसादि 
पापों की अधिक हानि होती है तथा- जैसे जैसे-पाों की होनि 
होती जाती है बसे वैसे गुण ब्रत निददोष होक(, विकसित होते 
रहते हैं। क्रोध लोभादिक की कमी तथा आत्मशुद्धि की उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जाती है। यह “गुणत्रत-दिगूत्नत, देशब्रतः और उनर्थ 
दृड) इस प्रकार'तीन तरह का है। इसे ज्ञानी जीवों को श्रद्धा पूर्वक 
पालन करना चाहिये । 
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दिगृव्रतः-- 

__ दिशा की मर्यादा करना अर्थात्‌ दयावान्‌ श्रावकों को अपना 
ज्ोभ कपाय कम करने के लिये जितनी भी दिशाओं में आवश्यक 
कार्य हो उत्तता परिमाण रखकर शेप ससी दिशाओं की मर्यादा 
कर लेना दिगन्रत कहलाता है। ऐसा करने से लोभ फो चढाने 
वाला क्षेत्र कम हो जाता है तथा मर्यादा कर लेने से सृह्टम व स्थृत 
दोनों प्रकार के पापों का वन्‍्ध नहीं होवा है। इसलिये आवक 
अधिक हिंसा का पात्र नहीं होता है । 

है सम का काह्न-मर्यादा से या आजन्म का नियम होने के 
कारण प्रतिदिन उसका उपयोग अविक लोभ कपाय मे नहीं होता 
है। इसकी मर्यादा के अंदर ही पुन. श्रावक एक दूसरी छोटी सी 
मर्यादा करके लोभादि विकारों पर प्रतिवन्ध करके पापों का त्याग 
करता है। इस ग्रकार की मर्यादा को देशत्रत कहते है। जहां जाने 
से सम में वाधा आती हो तथा जिस स्थान से अपने नियमों के 
पालन का साधन न होने के कारण शिथिल्लाचार आता हो ऐसे 
-हफि-प्रदेश में नहीं जानेवाले भावक देशब्रती होते हे । 








अनथदंठवत)-- 
पाणोपदेशन हिंसा हेतुद्नं च दुःशुतिः। 
टुश्चितन॑ प्रमादस्य चयानयोदिदंडनयू॥ १४० ॥ 
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ब्रती श्रावक का मर्यादा किये हुये क्षेत्र मे अनावश्यक वोलना, 
निरथक अबृत्ति करना या जुमीन खोदना अनभेदंड कहलाता. 
इसके पॉच भेद 
पापोपदेश, दिसादान, ढु.श्रुति; दुर्श्वितन तथा ग्रमाद्चर्या | 


१-दूसरे को पाप का उपदेश देकर फेंसाना परापोपदेश 
कहलाता है । 


३-ढिप, शस्त्र, अस्त्र, कुदाली, वेढ़ी, अग्नि तथा तलवार 
आदि दिसा कारक उपकरण दूसरे को देना हिंसादान के हू 


३-सिथ्या, मान, कपाय तथा कामविकार को बढ़ाने व 
शास्त्रों का अध्ययन दुःअति कहल्लाता है। 


४-हो ष भाव से शत्रु के नाश होने तथा 'कामातुर होकर पर- 
स्‍त्री से संयोग करने की चिन्ता करना ढुर्श्चिंतन कहलाता है। 

५-बिना प्रयोजन के जमीन खोदना, अग्नि जल्लाना,'पानीं 
गिराना तथा वृत्ष तोड़ना आदढ़ि प्रमादवर्या कहलाती है | अत्त इस 


तीनों गुणों को पालने वाले श्रावकों को उपयुक्त अनावश्यक कार्य 
कंदापि नहीं करना चाहिये। 


चार शिक्षावरत)-- 


सामायिकत्रत, प्रोपघोपवासब्रत, भीगोपभोगपरिमाणत्रत और 
अतिथिसंविभाग ये चार प्रकार के शिक्षात्रत है 
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सामायिक ब्रत/-- 

'सामायिक आरंभ करने के पूर्व प्रत्येक जीवों पर समता भाव 
रखकर आत्मा के प्रति निवृत्ति मा को वढानेवाले तथा आत्त 
रोड़ ध्यन को त्याग करनेवाले वेराग्य की चिन्ता करते हुये इस 
भरकार की भावना करनी चाहिये कि हे भगवन्‌ ! में मुनि पद 
धारण करके कब आत्म-ध्यान मे प्रवृत्त होऊँगा ! तथा सामायिक 
करते समय सुख्ासन, पद्मासत, अधंपक्मासत या खडे होकर 
चेत्यमक्कि, पच गुरु भक्ति तथा वारह भावना का पठन मनत 
जे रहना चाहिये । व्रत्ती श्रावक को प्रातः मध्याह तथा सायकाल 
डेग तीनों समय में मन की एकाग्रता के साथ सामायिक करना 


चाहिये ३ 


प्रोपधोपवास३ -- 

कर्म की निर्जेरा करने के लिये अंट्रभी ओर चंतुदेशी के दिन 
उपवास करके आत्मा के निकट बास करना तथा यह उपवास इस 
लोक व परलोक के सुख्न को देनेवाल्ा है ऐसा भावपूर्वक व्रत करना 
ओषधोप॑बास नामक उत्कृष्ट शिक्षात्रत कहलाता है। कपाय, विषय 
-कर आहार के त्याग का माम उपवास है| 


भोगोपमोभपरिमाणध्रत१-- 
भौगोपभोग पदार्थों की मर्यादा कर लेना पींसय शिक्षात्नंत है। 
यह अनन्त सु को प्रप्त करा देनेवाला है। स्त्री, वल्ल, आभू 
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धणादि भोगोपभोग सामग्री का परिमाण करके अर्थात्‌ हम इतनी 
चस्तु का भोग इतनी बार करेंगे, यह संकल्प करके शेष सभी 
वस्तुओं का त्याग देने का नियम लेना भोमोपभोगपरिमाण है 
कहलाता है। जो चीज एक ही वार मे सेवन की जासके उसका 
नाम भोग तथा जिसे वार २ भोगा जा सके वह, उपभोग हे | 


अतिथिसंपिभाग व्रत) -- 
तीन प्रकार के पात्रों को आहार दाने, औषधि दान, शाख्रदाव 
तथा अभय दान देना चौथा शिक्षात्रत कहलाता है | 
पे 
रत्नत्रयधारी मुनि को उत्तम पात्र, श्रावकों की सध्मय पते 
तथा सम्यन्ह्ट्टी गृहस्थ को जघन्य पात्र कहते हैं। भव्य धर्मात्मा 
श्रावकों को आत्महित की ग्राप्ति तथा स्त्रग सोक्ष पद प्राप्त करनेकी 
भावना रखकर उपयु क पात्रोंके लिये चार प्रकार का दान अपनी 
शक्तिके अनुसार सबंदा देना चाहिये। 
पृजा; + 
पूजा करना, दान देला श्रावकों का सर्व प्रथम कत्त व्य है | इस- 
लिये इसे नित्य नियमित रीति से श्रद्धापूषंक सदा करना चाहिये 
सर्योदये पुन! स्नात्वा त्रिथा पावित्यसंस्थितः 
पृष्पादितिः स्वयं देव॑ संम्ुपासीत सदा || २२१ ॥ 
( प्रवोधसार ) 
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धर्मात्मा श्रावक की सूर्योदय होने पर स्नान करना चाहिये 
“ओर पुत्र' मन, बचन, कायसे शुद्ध होकर पुष्पादि द्रव्यों से प्रति 
दिन स्वयं भगवान्‌ अरहन्त देव की पूजा करनी चाहिये । 
भावाथे--सूर्याब्यसे पहले सामायिक कर लेना चाहिये और 
फिर सुयोवय होने के पश्चातू स्नान करके पूजन करना चाहिये । 
. तीर्थेशासन्निधानेपि प्रतिमा धर्महितवे। 
वेनतेयस्य मुद्रापि वि हन्ति ने संशय) || २२२ ॥ 
( प्रवोधसार ) 
थदि उस समय तीथंकर परमदेव र्वय॑ विद्यमान हों तो उनकी 
पूजा करनी चाहिये और यदि उनका सयोग न हो तो फिर उनकी 
प्रतिमा का पूजन करना चाहिये । क्योंकि जिस अकार गरुड की 
मुद्रा भी नि संदेह विषको दूर कर ठेती है, उसी पकार भगवान्‌ 
अरहन्त देव की प्रतिमा से भी धर्म ही की वृद्धि होती है । 
प्रतिमा पूजन करने के लिये शुद्धता का वर्णन करते हैं-- 
' मध्यशुद्धि बहिशशुद्धि विदष्यात्तदुपासने । 
पूरी स्थात्‌ खाल्तनेमेल्यात्‌ परा स्नानाधथाविधि ॥२२३॥ 
(प्रवोधसार ) 


भगवान्‌ अरहम्तेदेव की पूजा करने के लिये अंतरग शुद्धि 
श्रौर वहिरंग शुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि कर लेनी- चाहिये । 


२५४ ] अपराजितेश्वर शतक 





अमान ह/१ ३०, 


इसमे से मनके बुरे भावों को छोड़कर निर्मेल करना अंतरंगः शुद्धि 

ओर विधिपू्वक स्नान करना वहिरंग शुद्धि कहलाती है।..“॥# 
कहा भी है किः-- * 

स्नात्वा देप॑ स्पृशेन्नित्य॑ श्र्नमवतविलोपने । 

स्नानाहिना सदारस्य निष्फ्लो बेक्‍्तो विधि! ॥२२४॥ 

( प्रवोधसार ) 

शृहस्थों को सदा स्नान करके ही अरहन्तदेव की प्रतिमा का 

स्पशो करना चाहिये। इसका कारण यह है कि गृहस्थों का त्रह्मचये 


अखड नहीं रहता । स्त्री सहित रहनेवाले यृंहस्थों को बिना स्नान 
किये शरहंतदेव की पूजा आराधना करना सब व्यथ है । 


संयमियों की शुद्धि वतल्ाते हैं।-- 
प्रह्मन॒तोपपन्‍्नस्य स्वोसम्भ्वहिमंते! । 
त्तोयरनानं विना शुद्धि्न्त्रशुद्धों हि संयभी ॥२२४॥ 
( प्रवोधसार ) 
जो पूर्ण ऋर्मचये अंत को पालन करते हैं. और जिन्होंने समस्त - 


आरमों का त्याग कर ढिया है ऐसे संयमी को बिना जल रनान के 


भी शुद्धि हो जाती है। क्योंकि संयमी पुरुष सदा मंत्र से शुद्ध ही 
रहते हैं । 


देव पूजन के लिये शुद्धि बंतलाते है"-* कं 


ध् 


न 


हु 
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मोनसंयमसम्पस्नेदेवोपासिपिशीयताम | 
दन्‍्तधावनशुद्भास्ये धोंतवर्पवित्रिते: ॥२२६ ॥ 
( प्रवोधसार ) 
शौचादिक से निवृत्त होकर दतशुद्धि करना चाहिये। दतशुद्धि 
करके भुख की शुद्धि कुरलों द्वारा करनी चाहिये। फिर स्नान 
ररके घुल्ले हुये पवित्र वस्त्र पहिन कर मौन त्रत और संयम दोनों 
को धारण करके भगवान्‌ अरहन्तदेव की पूजा उपासना करनो 
चाहिये | 
भावार्थ --मुखशुद्धि शरीर की शुद्धि के साथ है। मुखशुद्धि 
करनेसे किसी त्रत में अंतर नहीं पढता, क्‍योंकि उसमे सिवाय 
कल्ला करके मुख को शुद्ध कर लेनेके अतिरिक्त और कोई दूसरा 
श्रभिप्राय नहीं रहता । जिस प्रकार शरीर पर पानी डालकर स्नान 
कर लेने से ब्रत का भंग नहीं होता 5सी अकार ब्रती श्रावक को 
अपनी अंतरंग व वहिरंग ढोनों प्रकार की शुद्धि करके देवाधिदेव 
अरहंत भगवान्‌ की पूजा अभिषेक नित्य-नियमितरुप से करना 
चाहिये, क्योंकि यह आ्रावकों का मुस्य कत्तेव्य है । 
कहा भी हे कि, 
कृत्वा प॑चामृनित्यममिपेक जिनेशिनां। 
ये पजयन्ति भव्यास्ते संपूज्यन्ते छुरादिमि। ।! १४६ ॥ 
पञया ,सिद्ध वक्रस्य भव्यात्मा सत्सु्ख मजत्‌ । 
श्रीपालराजवन्नित्यं जरामरणशवरजितम॥ १४७ ॥ 


५» 


मेक 


नीसीफी॑ीपीनीिफीसीरीधीयीरी क्‍ची॑चीीीडीधीयीीजयी-ी पी सनी जी री परी 
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तथा देवस्तथा जेनी वाणी पन्मागदर्शिनी । 
गुरुणां चरणाम्भीजहय॑ पज्य॑ सुखाधिमि। || १४८॥ " 


पज्यपूजाक्रमेणोच्चेमेव्यः पूज्यतमों मवेत्‌ | 
तस्माद भव्य जनेनित्यं पज्यपज्या ने ल॑ध्यते || १४६ ॥ 


जो भव्य जीव जिन मन्दिर का जीर्णोद्धार व पाप नाशक 
जिनेन्द्र देव की प्रतिमा भक्तिके साथ बनवाते हैं या मरम्मत कराते 
हैं उन्हें सम्पग्द्ट्टी समझा चाहिये। जो भगवान्‌ जिनेश्वर का 
सद्य पचाम्नताभिपेक द्वारा पूजा करते हूँ वे भव्य जीव इन्द्रादिक- 
देवताओं के द्वारा पूजनीय होते हैं. तथा जो लोग सिद्धचक्र की 
पूजा श्रद्धा के साथ करते हैं वे उत्तम सुख्च को प्राप्त करके अन्त में 
जरा-मरण से रहित हो जाते है। अर्थात्‌ सिद्धचक्र की पूजा के 
प्रसाद से अन्त में मोक्ष रूपी लक्ष्मी, पूजा करने वालों के गले मे 
मुक्ताफल्न रूपी माला पहनाती है । 


जिस प्रकार अहेन्त भगवान्‌ भव्य जीवाँ को सच्चा मार्ग 
बतलाते है, उसी प्रकार उनकी वाणी द्वारा कहे हुये शास्त्र और 
श्री गुरु के चरण कमल्न भी वही सच्चा मार्ग दिखलाते हैं । इस- 
लिये सुल्ल की इच्छा करने वाले भव्य जीवों को भक्ति पूर्वक सदा 
सबंदा देव गुरु व शास्त्र की पूजा करनी चाहिये। क्योंकि इस 
प्रकार की पूजा करने वाले भव्यजीव भगवान्‌ के समान अतिशय 
को प्राप्त कर लेते है। 
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इस प्रकार भगवान्‌ जिनेश्वर के छारों वढाय हुये व्यवहार 
मर का अनुकेरण करते हुये सांसारिक वाह्म वस्तुओं से अपने 
को हथ्ेकर क्रोधादिक राग भाव को उत्तन्न करने वाले लोभ 
को कंम करना चाहिये । क्योंकि ऐसा अध्यास केरनेसे 
आम के अन्दर एक अल्ोकिक शान्ति उत्पन्न होतों है, शान्ति 
उत्तन्न होने से आत्म स्वरुप में रुचि हो जाती है, और तब सगादि 
को उत्पन्न करने वाले एर पदार्थ से ममत्व बुद्धि क्रमशः हटकर 
आणी मात्र पर दया का भाव उ्न्न हो जाता है । 
हे प्रकार अनेक गुणोंसे युक्त होने पर आत्म खम्नवमें रुचि 
तम्व हो जादी है और जैसे २ रुचि उत्पन्न होती जाती है बैसे २ 
शरीर से मोह कम होता जाता है। इस प्रकार भव्य जीव की 
सांसारिक वासना घट जाने से शुद्धात्म मे रुचि वह जाती है।ओऔर 
अवमे सल्तेखना के साथ शरीर-त्याग कर वह शुभ गति को आप 
कर लेता है 
उस प्रकार क्रम से अभ्यास पृथक शुद्धात्मा में रव होनेबाले 
अंव्यात्मो के समान और दूसरों कोने है! 
- 3 बुनितरक कोइड पंगेयोक पल: तेरदिदे-सेवेयं | 
कोड पिषेकियन्ते विरताचमने तलुविंगे जोडैयि ॥ 
तु'वि जप: तप॑ फामशास्र्हस्यदोरात्मकायम 
बेविददावंग नेगरठ पंगेणेपारपराजिलेखेरों | ॥ १७ ॥ 
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अलीकीकथीनीजीस की डीपिीकीीनीजीनी- 








अपराजितेश्वर ! शत्रु को प्रयोजन के अनुसार भोजन 
देकर अनेक रीति से सेदा लेने वाले विवेकी के समान, अपने 
शरीर को प्रयोजन के अनुसार नीरस भोजन देकर, उस | 
द्वारा श्रेए आत्म कल्याण करने योग्य जप, तप, तथा शास्त्र के रह- 
स्थ में हमेशा मन लगा कर करने वाले भव्यात्मा जीव के समान 
अन्य कौन होगे। अर्थात्‌ नहीं हैं॥ १७॥ हा 


॥7, #एगर्था(टहछता | ९४॥0 शक छ०पर0॑ 56 त्वाशथे 
0 (8 रि0ाशा३ 507 ( ॥र३ ) 0 हए०५ ६959९९५५ 
6000 (० ९ 9009, 85 (0 3 शाशा।ए ज्याएँ न0९५ गणा। ॥ 
प्ाधग00९ 5धशंल्र रण जूञापतवां उन्नेप्श्धाणा 9) शर्शाभा: 
एथाभा८९5 क्षाएं 500णज॥0 पी ॥५50८5 ० इटाएप्रा९5 2? 


विवेचन/-- 


ग्रन्थकार ने इस श्लोंक भे यह बतलाया है कि जिस प्रकार 
घर मे रक्खे हुये नौकर को रूखा-सूखा भोजन देकर बिना विश्राति 
दिये हुये उससे काम लेते हूँ तथा थोड़ी देर के लिये भी यदि वह 
विश्रान्ति करने लग जाता है तो उसे नोंद से जगाकर “डांट फट- 
कार कर पुन' काम पर लगा देते हैं उसी प्रकार इस शरीर 
नौकर को रुखा-सूल्रा हितमित शुद्र आहार देकर इसे 
अध्ययत यम्र नियम जप तप तथा स्वाध्याय आदिक आत्म-साथन 


काय में त़गाकर अन्त में मोज्ञ रुपी फत्ष प्राप्त कर लेना चुंडिमान्‌ 
प्ञानो जीव का परम कर्तव्य है । 
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कक शाटीनकती कही पटरी परी की हरी की कार करन. 





'६८७४९-/७०९रीयर की सतीफल्‍-पमनकन, 





जिस प्रकार चतुर मनुष्य अपने घर में रक्खे हुये नौकर को 
खुटेपीने का सामान देकर, समग्र बुझा कर तथा किसी न किसी 
त्तरह से उसके पीछे पहकर अपना काम थोड़े ही सम्रय में कई 
गुना अविक कसकर सदा के लिय निश्चिन्त क्षेकर सुखी हो जाता 
है, उसी प्रकार हे संसारी प्राणी | तुम मी इस शरीर रुपी नौकर 
से समभा बुकाकर धर्म ध्यान पूर्वक आत्म-साधन करके सदा 
सुब्र देने वाले स्वर थ मोक्ष पद म्राप्त कर लो, क्योंकि इस नर 
रत्न के समाप्त हो जाने पर पुनः आत्म-छाधन करना वहा 
हक है! 

/ असी तक तुम इस दुष्ट शरीर के मोह में पह़कर इसको सुद्ी 
चनाने के निमित्त से ब्रव, नियम दस पूजा परोपकार वथा सत्सम 
आदि धार्मिक कार्य न करके इसके विपरोव अधमोदि करते रहे; 
किन्तु तुम्हें दु ख के अतिरिक लेश भात्र भी सुख ने मित्र सका 
और तुम जेसे मुद्दी वाधकर आये थे बेसे ही हाथ फैज्ा कर संसार 
की जीवन यात्रा सम्मप्त करके चारों गतियों का चक्कर ज्षगातते 
रहे । सौभाग्यवश तुम्हें चिंत्रामणि के समान मलुष्य रत्तन मिल 
उडी, पल्तु प्रमाइवश उसको हथेली मे रखकर खेद खेलते हुये 
तुमने अगाध संसार साथर मे यिरा दिया यह कितने आश्चर्य की 
की वात है। 

जब तुम्हारे हाथ में अमृह्य मनुष्यहुपी रत्न था तब वो तुमने 
कुछ नहीं किया; किन्तु उसके नप्ट हो जाने पर व्यर्थ में पश्चात्ताप 
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मकर ीनीनीन्‍ीनीनीनीपीनपीपमीजक- 





करने से क्या हो सकता है ? इसके दिषय मे शुभचंद्राचाय अपनी 
बेराग्यमाला में कहते है कि-- का 
सुप्पह भणह्‌ रे थम्मियह रबसह भणियाणि। 
जे तृशमि धवल हरि ते अंधव मताण ॥ 


है धर्म प्रेमी धार्मिक सब्जनों !उत्तम क्षमादिक दश, घर्मासे 
अपनी प्रवृत्ति को कमी भी चत्ञायमान न करो | मरण पयन्त इन 
धर्मो से अपनी समस्त प्रकार की ग्रदृत्ति को संयुक्त खखो और 
ससार से निवृत्ति प्राप्त करी । न मालूम यह शरीर कव छूट 
क्योंकि प्रातःक़ाल्न जिस आखणी को स्वस्थ देखते हैं उसी को सकें ८4 
श्मशान में जलता हुआ और उसके कुटुस्वियों हारा जलाया जाता 
हुआ देखा जाता है । इसलिये सदेव धर्म का पालन करो। .' 


मुप्पह भणह मा परिहरहु पर उपकारंतु । 
सप्ति छर दुहु अंथवरि अण्णह कवरणिरंतु ॥ 


श्री सुप्रभाचाये कहते हे कि हे भव्य ! तू परोपकार करना मत: 
छोड़ो | समस्त जीवन पर्यन्त ऐसा धर्म करते रहो जिससे किसी 
ग्राणो को कष्ट न हों और सभी का भत्ता हो; क्योंकि इस जीवनको 
क्या पता जब कि चन्द्रमा और सूर्य भी अस्त होते रहते हैं। 


धनवंता सुप्पह भणिद' धनुदह विलसिमभूलि । 
अजुनिदिसहिं के विशरम॒वरतति वर महिकलि ॥ 9 ॥ 
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हल बनिक्न। लबा सप्तत्तेत्रेपु धनदानेन जिनमथमेस्था स्वरुप 
रद पर त्व जिनधरम मा विस्मर। अन्न दृष्टांतमाह ये लोका- 
अधे दिने स्व॒स्था अवलोकिता ते ल्ञोका. अपरे दिने झता- 


श्रुता । 


हे घनवान | सात ज्षेत्रमे.धन दान,करों यही कहते हुये तुम 
निनेद्ध भगवान्‌ के द्वार[ प्रतिपादित-धर्मका पालव करना भूल गये। 
परन्तु यहा पर दृष्टान्त कहते हैं कि मेने जिनको आधे दिन में भत्ता 
थंगा देखा था वे लोग दसरे दिनमे मरे हुयें सुनाई दिये। 


[ अह घर करि'दाणेण सह अहृतड करिणे गंशु । 
विहचुक्क सुप्पठ मणई' रे जीय हत्थण उत्थ ॥१॥ 
हे जीवात्मन्‌ । यदि चेत्‌ लॉ; गृहवास करिष्यसि तहिं दान 


पूजाओे सह गृहवासं कुरु। यदि गृह्दे धन नास्ति तहिं निम्रथजिन 
दीज्ञां धर | यदि ल्व॑ दान पूजायेपिना गृहे तिष्ठसि, जिनदीज्ां न 
पालयसि वा निम्न थश्य दीत्ञां “गृहीत्वा अपि पश्चात्‌ परिग्हस 
करोपि तर ऐदिक.आमुत्रिकश्न हो द्वारितो तेन भूख जीवने स्वजन्म 


»वृथा हारितमू | 


हे जीव | थदि तुम गृहबास करना चाहते हो, तो दान पूजा“ 
दिक धर्मे काये के साथ ग्रृवास करो । यत्रि' दाव पूजादिक - धर्म 
कार्य संपादन करने के क्षियेधर मे धन न हो तो-निम्रेथ जिन 
दीता धारा करो । किस्तु श्रदि तुम दान पूजाठिक के-विना“ किये 
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कक. बज रीपनी- जी करी करी फरपयरीयरीयक बेड कर कारपेट ओी 
ताजा 








'नरीयीजीीडीी। 


ही घरम रहते हो, रहकर जिनदीज्ञा का पालन नहीं करते हो तथा 
निम्न थ जिनदीत्षा अहण करने के पश्चात्‌ भी परिग्रह का संग करते 
हो तो इस लोक व परलोक दोनों गेंवाकर तुमने अपना अमूल्य 
नर रतन व्यथे कर दिया | 


तुप्पठ भणह' रे धम्मियहु पहहु में # द्यिजाल | 
जसुमंगलसुरुगमे तसु खक़णठ पियालि ॥ ६ ॥ 


भो भव्य | इन्द्रिय जाल्विपये भापत; यत' अन्न ससारे यस्‍्य 
भद्दे सू्योदये मंगल्लादिकं भवति तस्वेवगृह्े अपराण्दे अकस्मात्‌ ,, 
शोकरवा उत्तचत्ते, एततत सांप्रतं प्रत्यक्ष चृश्यते । 

हे भव्य जीवात्मन | तुम इच्द्रियोंके विपयरूपी जाल मे मत 
पड़ो, क्योंकि इस संसार में सूयोद्रय होने पर जिसके घर मंगल्षा- 
दिक काये होता है उसी के घर अकस्मात्‌ ( यकायक ) दूसरे समय 
से शोक प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 

इसलिये हे जीव | तू इस शरीर को आवश्यकता के अनुसार 
अन्न देकर इससे समय समय पर ध्यान, अध्ययन, जप, तप, और 
श्रेष्ठ शास्त्र का रहस्य इत्यादि आत्म कार्य को चशावर करता 
जायगा ते तेरे समान इस ससार में और अन्य कौन है ? 


गुणभद्र आचाये ने आत्मातुशासन में कहा है कि -< 
उत्पन्नोस्पति दोषधातुमलवद होति कोपादिमान्‌ | 
साधिव्याधिर्ति प्रहीण चरितोस्य5स्पात्मनों बंचक! ॥ 
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मृध्युव्यात्तमुखांतरोएसि जरसा ग्रस्तोषसि जन्मिन्‌ वृथा। 
८ कि मत्तोस्पप्ति कि हितारि रहितो कि वासि बद्धरपूह) ४४७ 


अरे जीव तूने अनादि काल से लेकर आजतक सदा ही जन्म 
मरण करने के कष्ट सहे हैं। अत्यंत अपविन्न तथा दुर्गंध, दु ख- 
दायक रुधिरादि धातुओं और मूत्र विष्ठा आदि मतों से पूरित, 
तेरा देह है। क्रोध मान माया लोभ आढि दुगुणणों से तू 
लिप्त हो रहा है। मानसिक सेकड़ों चिताओं से तथा वात पित्तादि 
जन्म शरीर सबंधी रोगों से तू सदा पीड़ित बना रहता है। तेरी 
“वृत्ति स+ निक्ृष्ट हो रहो है। अपने कतेव्यों से पराड मुख होऊर 
आक्मस्वरूप को भूलकर तूने वचना कर रक्खी है। काल ने मुख 
फाड़ रक्‍्खा है, उसके बीच मे तू पड़ा हुआ है। बूढ़ेपने से त बचा 
नहीं है, जिससे कि इ द्रियां शिथित्न हो जाती हूँ, शक्ति अत्यत 
क्षीण हो जाती है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, योवनका सर्व 
सौंदय विज्ञीन हो जाता है, कमर भुक जाती है, अनेक रोग आकर 
घेर लेते हे । भूख घट जाती है, परंतु ठृष्णा बढ़ जाती है। तू यह 
भी याद रख कि यहां तू अनादि नहीं है जिससे कि अपना नाश 
'होना असंभवसा समभ रश है । किंतु यहां भी कहों से आकर ही 
उत्तन्न हुआ है। इसलिये यहां से भी तुमे जाना ही पड़ेगा । ऐसी 
अवस्था में भी तू आत्मकल्याण से पराइ मुख क्यों हो रहा हे? 
जल्दी ही इस शरीर से आगे की साधना करने की योजना सोचत्ता 
ही तेरे को दृष्ट है। इसका भरोसा नहीं हे। आज या कल्न घटा 


२६४।] अपराजितेश्वर शतक 


मी जी पीजी ॑ी जी जी री क्‍ीी-मीसीी सी भरी जी मरीज पी परीतमीीी+. 


मिनिट इत्यादिक में तेरे को छोड़कर चले जायगा) इसलिये जितना 
चने उतना शीघ्र साधन करते । ' ध् 


अगले श्तोक में इस शरीर से किस तरह काम लेना-चाहिये 
सो बताते है । 


3'बुदु नीरत॑ पोरेवुदोंद्ोडलिपू दु गूहबासवा । 
इ'बोलनेछ तत्वमोठवातु -सरस्रति योझुनिर॑तरं ॥ 
हवजपप्रणाश दोठ्गीक्षणमात्मनोछागि वारूब थी । 
र॑ हुक्म जषणके खंदिसने अपरागितेश्वरा ! ॥!ो 


है अपराजितेश्वर ! इस शरीर को नौकर के समान अआआश्ना 
कारी रखने के लिए संदंव नीरस आहार ही देना, इस" शरीर से 
आत्मसाधनका काम लेना, सात तलों के विचार मे मनको लगाने 
सर्व शास्त्र चर्चा, जिनागम में निरंतर रुचि इस प्रकार खवृति 
करने वाले विवेकी के क्षण क्षण भे सचित कर्मोका नाश नहीं होगा 
क्या ॥१ण०॥ 


ए! 89गर्भार्लाएश | 0 (९९७ ता5 0009 रतीचाए' 
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जिस प्रकार सौभाग्य से गडेरिया के हाथ मे कीमती मणि 
आय जाने पर भी उसका मूल्य व पहिचान न जानने के कारण 
वह गड़ेरिया उसे कंकड पत्थर सममकर चिड़िया उ्चने मे फेंक 
देता है उसी अकार स्वर्ग और मोक्ष को आप्त कयकर अनन्त सुख 
को प्राप्त करानेवाले इस अमूल्य नर रत्न को परम सौभाग्य से 
आप्त करके भी अज्ञानी जीव इससे आत्म-साधव का ज्ञाभ न 
उठाकर ज्ञणिक इन्द्रिय सुख की वासनाओं की पूर्ति के लिये राद् 
दिन पाप संचय किया करते हैं और अन्त से जन्म मरण के 
अधीन होकर चारो गतियों भे दुख उठाया करते हू । अर्थात्‌ 
उन्हें कभी सुख नहीं मित्रता ३ 


विपद्‌भव पदावततें, पदिकेदाति वाहते 
पावचावद्धूवन्त्यन्याः प्रचुरा विपद) पुर; ॥१२॥ष्टे ०। 


पैर से चलाये जानेवाले घटी यंत्र को पद्वत पद्दते हैं, क्योंकि 
'समे वारंवार परिवर्तन होवा रहता है। सो जेंसे उसमें पर से 
इवाई गई जकड़ी या पटली के व्यतीव हो जाने के घाद दुसरे 
पटलियों आ उपस्थित होती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी पद्मव्ते मे 
णक दिपत्ति के वाद दूसरी वहुत सी विपत्तियां जीव के साप्ने आ 
खड़ी होती है । परन्तु ज्ञानी जीव इनके आने पर सी समता भादे 
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धारण करके अपना आत्म-कल्याण कर ते हैं और अज्ञानी पर 
पदार्थों को अपना मानकर चतुर्मतियों में भ्रमण किया करते हैं है 


जब तक आत्माराम चतुर्गति रूपी चक्कर में फंसा हुआ 
तव तक इसे स्थिर स्थान व सुद् शान्ति कभी नहीं मिलन सकता। 


यदि धृमते हुये इस संसार रूपी चक्र को रोकना चाहते हो 
तो उसके लिये एक धर्म मात्र ही छाट है। विना घ्म- रूपी डाट 
लगाने से संसार चक्र कमी नहीं रुक सकता । धर्मोपराजेन करने 
के लिये शरीर साधन है । कहा मी हेः-- 

“शरीरमार्य खलु धर्म साधनम्‌”? घर्म साधन करने के र्ि 
शरीर ही मुख्य कारण है और पाप साधन भी शरीर से हो किया 
जाता है । परन्तु इसका मुख्य अभिप्राय धर्म साधन करके स्वर्ग 
मोक्ष को प्राप्त करके शाश्वत सुख का लाभ करना ही हे। यह 
मनुष्य रत्न संसार वृद्धि करने के लिये न होकर संसार सागर को 
पार करके परम पढ़ प्राप्त करानेवाला है, किन्तु अज्ञानी जीव 
अमूल्य नर रन को प्राप्त करके भी इसकी कीमत व पहचान ने 
जानने के कारण इंससे कोई लाभ न उठाकर सदा दरिद्री रहकर 
दुल ह्वी उठाया करते हैँ. । इस पर एक दृष्टन्त दिया जाता है. । 


“छक राजा बड़ा धर्मात्मा था, परन्तु उसके पास कोई संतान 
न थी। संतान के अभाव होने से वह अपना घन खूब धर्म में 


के 


ध्यय करने लगा + अन्त में धर्म के प्रभाव से दुछ समय 'के 
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पश्चात्‌ राजा के एक बड़ा होनहार पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। कालो- 
् पश्चात्‌ एक होनहार राजपुत्र को प्राप्त करके राजा को 
हर हुआ तथा संपूर्ण राज्य झे आनन्दोत्सव मनाया गया 
राज।'ने अनेक याचकों को मुंह मॉगा वरदान देकर सदा के 
लिये अयाचक कर दिया झुक अपने राजकर्मचारियों को भी इस' 
हषोपलक्त में विविध प्रकार का पुरस्कार देकर सबको प्रसन्न कर 
दिया ।' सभी कर्मचारियों ने तो पुरस्कार प्राप्त कर लिये, फिन्तु सल्- 
मृत्र साफ करने वाला भंगी उस दिन किसी कार्यवश राजढरवार में 
न आ सकने के कारण पुरस्कार नहों प्राण कर सका । दूसरे दिन. 
गरजे मंगलोत्सव का शुभ समाचार ज्ञात हुआ तब राजदरवार 
भे जाकर दूर से राज से प्रार्थना करने गा कि हे स्थामिन्‌ ! 
हम कल अमुक काये से आपके पास नहीं आ सके। अतः आज 
हमे भी कुछ पुरस्कार देने की कृपा कीजिये ।' राजा की निगाह बड़ी 
विलज्श होती है। यदि उनके मन में कोई विशेष वात आगई 
तो कभी तो वे अपना राज्य या अंत्तय संपत्ति दे डालते हैं और 
कभी फॉसी पर लटका देते हैं। अत इस भंगी के प्राथना करने 
रो राजा ने विचार किया कि यह चेचारा बहुत दिनों से हमास 
सल मूत्र साफ कर रह है इसलिये आज इसे कोई ऐसा धन देना 
चाहिये जिससे कि यह कई पुश्त ( पीढ़ी ) तक बेठे बैठे अपना 
निर्वाह कर सके । यह सोचकर उन्होंने भंगी को कई करोड़ रुपये 
का एक रत्नों का-टोकरा दे दिया। भंगी ने लेजाकर उसे अपनी 
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ंत्री को दे दिया | वे दोनों रत्न को नहों पहचानते थे, अतः 
उसकी स्त्री जेसे और टोकरों को सममती थी बसे उसे मी जान” ९ 
कर उसी में राज की टट्टी भरभर कर नित्य प्रति फेंकने लगी॥! 
कुछ समय के पश्चात्‌ राजा ने सोचा कि इस भगी का समाचार 
पूछना चाहिये, क्योंकि यदि इसने उस रत्न ख्रचित टठोकरे में से 
एक रत्न को भी वेचा होगा, तो इसे करोड़ों रुपये प्राप्त हुये होंगे। 
अतः राजा ने एक दिन उसे घुल्ाकर पूछा कि कहो क्या समाचार 
है? रत्न का टोकरा तो ठीक है ( भंगीने उत्तर दिया कि महाराज ! 
और तो आप की कृपा से सव समाचार ठीक है; परन्तु उस दिल 
आप ने जो टोकरा ढिया था वह आज तक प्रति दिन टट्टी भसकर! 
फेंकने के कारण गन्दा हो गया है, यदि कोई दूसरा ढोकरा दे 
दीजिये तो उसमे अच्छी तरह से टट्टी भरकर फेंका जाय। इस 
वात को सुनते हो राजा आश्चर्य चकित होगये तथा इसकी मूखेता 
पर धिक्कार करते हुए कहने गे कि अरे मूढ ! हमने तुम्हें रत्न 
जडित टोकरे को क्या टट्टी भरकर फेंकने के लिये दिया था ? यदि 
उसके एक रत्न को भी तू वेच डालता तो तुम्हें करोड़ों रुपये मिल 
लाते और तुम्दारी दरिद्रता सदा के लिये दर हो जाती परन्छु, 
उसका भूल्य न जानकर तुमने उसमे पाखाना भर कर गंदा करके 
फेक दिया और हुम्हारी दरिद्रता जेसी की तैसी वनी रह गई तो 
तुम्हारे बराबर दूसरा कौन मूर्ख होगा ९ 


इसी प्रकार पूर्वजन्म के परम सौभाग्य से लीवको उत्तम मलुप्य 
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रत्न प्राप्त हुआ । यदि इससे त्रत सयम दान पूजा तत्त्व चिंतन 
तथा शास्त्र स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्य किये जाते तो इस लोक 
व परलोक में सुखी होकर अन्तमे स्वग व मोक्ष पढ प्राप्त कर छेता; 
किन्तु अज्ञान के कारण इस मलुप्य रत्नसे मोत्त साधन न करके 
अनेक पापों को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रिय के ज्षणिक सुत्रके लिये 
वासनारूपी मैलको हो उठाया, यह कितने आश्चय की बात है ! 


इस उत्तस मनुष्य रत्न की पहचान करके शरीर को आदवश्य- 
क्तानुसार योग्य भोजनादि देकर उससे समयानुसार जप, तप व 


बे 


| हक का साधन करते हुये कर्म की निज॑रा करके शुद्धात्मा में रत 
रहनेवाले भव्यात्मा के समान और कोन होगा ? 


आगे अआत्मतत्त्में रत भव्यज्ञानी पुरुषको प९-पदार्थ पर दृष्टि 
नहीं रहती है इसका विवेचन करते हैं. 


तत्नोक तन्न नोठ प ऋषिगन्यर नोठमदेके चिह णो- 
त्पन्नतुधानपुएपमुनिगोठ ह,णिसेंत पिवक्षयेके सि- 
दूं नम एव वाक्ष्यमिरेवेनु डियेके निजात्मरूपदोर्‌ | 
) निन्नोडनाइबंगुरिद गोश्गिटेकपरानितेखरा | ॥ १६॥ 
हे अपराजितेखर ! अपने से ही अपने को देखने वाले ऋषि 


को अन्यत्र दृष्टि डालने से कथा प्रयोजन ! भात्माके गुणोंसे उत्तन्न 
अमृतमय आहार का भोजन करनेवाले भुनिके सांसारिक अच्छे 
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आर रुचिकर भोजन की इच्छा क्‍यों ? सिद्धाय नमः इस प्रकार 
चाक्य स्व अपने मुखमे हो तो अन्य प्रकार की गोष्टी से क्या. 
भ्योजन ? अपने आत्मरूपमे रत होकर अपने ही साथ वार्दालाप 
करनेवाले को अन्य सभा से क्या प्रयोजन १ ॥ १६ ॥ 


क्‍9, 2फथशो(ट्शीएवा | ज़ीध्ष ॥5 02 वाटटतए रण 
[.00॑0गाए थैं5०एरीश€ 0ि धा€ 5 छरी0 [00९8 गशतं८ वि- 
8शी ((०-एब्चात॑ंड जा उणा। ); 9 जञाणात. तशर एथ्शाए 
पंआर-र्ण व्राणातशार ( ए079 ) ००0 शात॑ (88र्टए 000 
लि पी इधा६ ९वगाए 000, णणएशा। णिाही 99 - 0९ शा।प65 
| प्रो 5णा. | तीश८ 5६ ब४४५5 ६ परी (0॥राु८ (९ फात 
० 55090॥998 रिवाधा?, ज्ी9( 5 ॥ व९्ट८इआश५ रण ॒ शाए 
८णाएश्ाए णि ग्राए, ८णाटशा।श९त (0-फघ्यत5. शाप ॉतिहु 
णाए (0 5 ०0एव 50. 


१६ वाँ विवेचन --इस श्लोकमे ग्रथकार ने यह बताया हे कि 
अपनेमे आपको देखनेवाले ऋषि अर्थान्‌ मुनिको अन्यत्र दृष्टि की 
क्‍या जरुरत ? आत्मरूपी गुणोसे उत्तन्न हुआ अमृतरुपी आहार 
का भोजन 'करनेवाले मुनिको अच्छे अच्छे पुह्ततमय अन्नकी इच्छा. 
क्यों? विद्धा नम यह शब्द जिसे मुनि के मुख मे या जीम मे है, 
उनको अन्य पौदलिक “शब्द की या बातचीत की क्‍या जरूरत है ? 
अपने आत्मस्वरुपमे अपने आत्माके साथ खेलने तथा वात करने- 
वाले को अन्य सभा की क्या जरुस्त ? अर्थात्‌ जरूरत नहीं है । 
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“जिस ज्ञानी ने अपने आत्मरूप का पूर्ण-रूपसे अभ्यास किया 
-है और व्यवहारसे चाह्म पदार्थसे तथा इन्द्रिय चासनाओसे अरुचि 
है और मन हमेशा एकाग्र होकर अपने स्वरूपमे स्थित है, 
उनके लिये बाह्य भोजनादिक अच्छे २ रुचिकर पदार्थोमे इच्छा 
नहीं होती है, तथा वाह्म सासारिक वातों से या वाह्य सभा तथा 
व्यथे वकवादमे उनको घृणा होतो है। और हमेशा वह आत्मा- 
नंद खेलम मस्त रहता है । जैसे किसी दरिद्री मनुष्यकों निधि 
मिलने से उसीमे रत होकर अपने की बार २ धन्यवाद मानता है 
और जो पहले छुद्र मनुष्य के पास जाकर याचना करता था बहू 
'सच्ची निधि मिल्ननेके कारण अपना खाना-पोना तथा वातावरण 
“विलकुल-भूल जाता है। और निधिमें रत होकर जैसे “पागल 
अलुष्य शअपने को देखकर आप ही हँसता है, आप अपने में 
बात करता है, उसी तरह ज्ञानी जोव को जिस समय अपने आत्म- 
र्रूप की असली पहचान हो जाती हे, तव वह अपने से रत हो 
जाता है और आप अपने से सस्त-रहकर अपने आत्माके साथ 
खेल-कूद बोल-चाल करता है और उनकी जितनी क्रिया होती है 
“बह सभी क्रिया पुण्य या-शुभदायक होती है। 


- श्री शुभचन्द्राचाय ने अपने ज्ञानाणवमे भी कहा है कि-- 


अलोकिकमहोइत ज्ञानिन! केन वण्यते | 
अज्ञानी वध्यते तत्र ज्ञानी तत्रेव मुच्यते ॥ ३८ ॥ 
( ज्ञानाणुंव ) 
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अहो | देखो, ज्ञानी पुरुष का यह बढ़ा अलौकिक चरित्र 
किससे वर्णन किया जाय ? क्‍योंकि जिस आचरण में हक नो, 
कर्म से वध जाता है उसी आचरण में ज्ञानी वन्ध से छूट जाती 
है, यह आए्चर्य की वात है । 


देशं राष्ट्र' पुराध' सवनजनपुर्ल परणपत्तं स्वकीय-- 
क्षातिं संबंधिवर्ग कुलपरिजनकं सोदर॑ पृत्रजाये | 

देह हृद्मग्विभावान विक्ृतिगुणविधीन्‌ कारकादीनिभित्ा। 
शुद्ध चिद्र पमेक॑ सहजगुणनिर्धि निर्विभा्ग स्मरामि ॥३॥ 


( तत्तवज्ञान 


देश, राष्ट्र, पुर, गाव, जनसमुदाय, धन, बन, त्राह्मण वर्णोका 
पत्तपाप, जाति, संबंधी, कुल, परिवार, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, 
हृदय और वाणी ये सारे पदार्थ विकार के करनेवाले हैं। इनको 
अपना मानकर स्मरण करने से ही चित्त शुद्ध चिद्रप की ओर 
से हट जाता है--चंचल हो उठता है, में में करता है तथा कारण 
आइहि कारकों के स्वीकार करने से भी चित्तमे चत्न विचलता 
उत्पन्न हो जाती है, इसलिये खाभाबिक गुणोंके भंडार शुद्ध 
चिद्रप को ही में नि्विभागरुपसे-कर्ता कारण का कुछ भो भेद न 
कर स्मरण मनन तथा ध्यान करता हूँ। 


भावार्थ --चित्तमे किसी प्रकार की चंचलता का ने आना, 
परिणामों का आकुलतामय न होना ही परम सुख है। में देखता 
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हूँ जिस देश, राष्ट्र, पुर; कुल, जाति, परिवार आदि का विचार 
का जादा है, उनके रहन-सहन पर ध्याच दिया जाता है वो मेरा 

आकुल्ञतमय हो जाता है, रंचमात्र भी परिणामों को शाति 
नहीं मिलती, परन्तु शुद्ध चिद्र प के स्मरण करने से चित्तमे किसी 
प्रकार की खटखट नहीं होती, एकदम शांति का संचार होने लग 
जाता है इसलिये जगत के समस्त जंजाल को छोड़कर में उस 
शुद्ध चिद्रप का ही स्मरण करता हूँ, क्योंकि उसीसे मेरा कल्याण 
होगा। | कं 


(कक सच्छ॑ विकल्पानपसाय सत्‌ । 
पेवति क्लेंशनाशाय जल शेवारपत्सुधीः ॥४॥ (तत्त्ज्ञान) 


जिस प्रकार क्लेश (प्रिपासा) की शांवि के लिये जल के ऊपर 
पूरी काई को अलग कर शीवल सुरस निर्मेत्र ज्न पिया जाता है 
उसी प्रकार जो मनुष्य बुद्धिमान हैं तथा दु खो से दूर होना चाहते 
हैं वे समस्त संसार के विकल्प जालों को छोड़ कर आत्मध्यान 
रूपी अनुपम स्वच्छ अमृत का पान करते हू तथा अपने चितको 
४ आदि की चिन्ता की ओर नहीं भुकने देते । 


इसीलिये महान्‌ महान्‌ चक्रवर्ती वलभट्र नारायण तथा तीथंकरा- 
दिकों ने आत्म, रबरूप सच्चे सुख शान्ति की प्राप्ति के लिये अपने 
चक्रवर्ती पद भोग तथा वेभव को त्याग कर बाह्य शरीसढिक 
सुर का ध्यान न करके जंगलमे जाकर घोरातिघोर तपश्चर्या करके 
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आत्मा भे रमण किया | तभी वे अखड सुख्र प्राप्त करके मोक्ष 


लच्त्मी के अधिपति वन गये ॥१६॥॥ 


आगे यह वतलाते हैं कि विन परीपह, सहन किये आत्म 
सुख की प्राप्ति नहीं होती । 


बिड़दे कपायमं सुउदे इंद्रियतृष्णेगर परिषह-- . 
वरशेडनिद्रिगि गेल्लदे सुशुप्तिगठ पुगदात्मन॑ मल ॥ 
विदोडलिदे वेप॑डिसि नोडदे तुस्मने कर्म शत्रुवे। 
गिडु बिह पोगेवल्लुडिगे पोहुपदे अपराजितेश्वरा ! ॥६३ 


हे अपराजितिश्वरः! कषाय को छोड़े विना,-इद्रियो की आशा 
को बिना नष्ट किये, छुपा, ढ॒पा, शीत, उष्ण, दशमशक, नग्नता, 
अरति, स्त्री, चयों, निषद्या, शय्या आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, 
रोग, तृणस्पश, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रन्ना, अज्ञान, अदर्शन इस : 
प्रकार इन बाईस परिषहों को सद्दे विना, उपसग को सहे बिना, 
मन वचन काय की गुप्ति के विना, अपनी आत्मा मे प्रवेश न 
कर शरीर रूपी मल को आत्मा से भिन्न देखे वित्ता जो केवल 
ऐसे कहता है कि हे|कर्म शत्रुओं ! मुझे छोड़दो, तो ये कम बयां 
आत्मा को छोडकर चल्ते जायगें ? ॥२०॥ कमी नहीं-- 
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विवेचन--यहां पर ग्रन्थकार ने यह बतलाया है कि आत्म- 
तत्त्व में रुचि रहकर वाह निद्रयादि वासनाओं फी ल्ालसा को 
कम करके आत्म-साधन से होनेवाल्ली शारीरिक बाधा, कषाय 
तृष्णा तथा आशाओं की जब तक ब्रतोपवास नियम संयम के 
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द्वारा नहीं जलाया जायगा, छुधा, ठधा, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर 
नग्नता, अरति, श्री, वर्या, निषया, शब्या, आक्रोश, वध, याचना 
अलाभ, रोग, ढण सर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञा 
ओर अद्शन इन परीपहों को नहीं जीवा जायगा अर्थात्‌ परम 
सहिष्णु होकर इनको न सहा जायगा, मन वचन व काय की. गुप्त 
न की जायगी तथा अनादि काल से लगे हुये कम सल दूर नहीं 
होंगे, तव तक हे कर्म शत्रओ | “मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो” इतना 
मात्र कहने से क्या वे कम छोड़कर स्वयं भाग जांयगें ? कदापि 
नहीं । 


इसलिये सब से पहिले कपाय को जीत॑ना चाहिये। का 
चार प्रकार की होती है:-क्रोध, मान, माया, तथा लोभ । ये चारों 
आत्मा के लिये महान्‌ शत्रु के समान हैँ । इनकी उत्पत्ति पांचों 
इन्द्रियों से होती है। इन्द्रियां पांच प्रकार की हैं.--कर्शन्द्रिय, चक्तु 
इन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, जिह्ने न्विय तथा स्पशेनेन्द्रिय । ये पांचों इन्द्रियां 
संसार को फेलाने के लिये मूल कारण हैं! इनको वश में किये 
बिना आत्म-साधन का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता । कपाय 
का भेद मूल मे चार अकार का वतल्ाया गया है, किन्तु इन चारों, 
के प्रत्येक में चार चार भेद होने से कुल सोलह प्रकार के होते हैं।' 
हर एक कपाय को पांचों इन्द्रियों के साथ में जोड़ देने से बीस 
प्रकार के हो जाते हूं । प्रत्येक इन्द्रियों को सोलह से गुणा कर देने 
पर असो प्रकार के भेद हो जाते हैं। इसके अनेक भेद प्रभेढ को 
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गम्मटसार क्मकांड हारा जान ह्ेना चाहिये। क्योंकि ग्रन्थ का 
ब्रेस्तार हो जाने के भय से यहां पर उनका वर्णन नहीं किया 
बता है । 


इसलिये कषायों को जीते विना ब्रत नियमादि से काम नहीं 
बल सकता । गुणभद्गाचारयजी ने आत्मानुशासन में कहा है कि - 


फरोतु न चिर॑ धोर॑ तप! क्लेशासहो मवान्‌ | 
चित्तताध्यान्‌ कपायारीनू न जगेधत्तदज्ञता ॥११२॥ 


तुम यदि क्लेशों से डरते हो तो भले ही चिरकाल पर्यन्त घोर 
पों को मतकरो, परन्तु कपाय जीतनेमे तो कोई शारीरिक क्लेश 
हीं है ? अपना मन वश किया कि कपाय वश हुये। इसलिये 
#पाय शत्रुओंकों तुम अवश्य जीतो | यदि कषाय भी तुमसे जीते 
पहीं गये तो थह तुम्हारी मूखंता है। 


कषाय ही सर्वथा जीव का अपराधी है। देखो -- 
हृदयसरति यावन्निमलेप्यत्यगधे, 
पसति खलु कपायग्राह चक्र समनन्‍्तात्‌ | 

. श्रयति गुणगणोयं तन्‍न तावहिशदक । 


सयमशमविशेषस्तान विजेतु' यतस्तव ॥२१३॥ 
(आत्मानुशासन ) 
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अीसीयीजीजज- 


अरे जीव ! तेरा हदय-सरोवर अत्यन्त निम्न है। तोः भी 
उसके अत्यंत गहरे भागमे कपायरूप मगरःजब तक रह रहे हैं; रा 
त्तक उस सरोवर के पास पविन्न मोज्ञके साधन ज्ञानादि गुण नि 
शक होकर नहीं आ सकते हैँ । इसलिये तू यदि उन पवित्र गुणों 
को अपने हृदयमे वुलाना चाहता है तो उन्र कपायों को जीतने का 
प्रयगन कर । उनके जीतने का उपाय यही है. कि संयम धारण करके 
परिणामों को शांत-वनाओ ॥-प्रशम, सवेग अनुकस्पा' तथा इन्द्रिय 
विजय इत्यादि अनेकों उपाय इन कपायोंके ही जीतनेके लिये 
चताये जाते हैं । 


संसारमे ऐसे जन बहुत मिलते हैं. जोकि उपदेश तो करते हे 
परन्तु स्वयं करने में रखलित होते है । ऐसे मनुष्यों की हंसी करते 
हुये आचांये कहते हैँ किः-- 


हित्वा हेतुफले फिलातर सुधियस्तां सिद्धिमाध्रुत्रिकों, 
चाञ्छन्त) स्वयभेव साधनतया शसन्ति शान्तं मन; 
तेपामाखुबिडालिकेति तदिद धिग्पिक्‌ करे! प्राभव॑, 
येनेतेपि फ़लद्यत्रलयनादू दूर॑विपयोतिता! ॥२१४॥ - 
( आत्मानुशासन 





१, 
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कितने ही जीव आप ज्ञानी वनकर संसार के कौरणभूत कपांय 
थे क्पायोंके फल्लभूत विषय सेवन तथा विपयजन्य दु।खें की छोडना 
चाहते है और परभवके सुधारने की इच्छा फरते हैं। इन सब 
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के।लिये मन को शांत बनाना-चाहिये ऐसा उपदेश भी करते है, 

शांत मनकी सदा अशंसा करते है, परन्तु वास्तविक मोक्ष व मोक्ष 
ड़ साधनभूत कपाय विजयादि उप्रायों में उनका मन नहीं लग 
पाया-है इसलिये उसका वह सारा उद्दे श्य तथा सबे चेष्टा केवल 
लोगोंकों फेंपाने के लिये समझना चाहिये | जेसे बिल्ली" चूहों को 
चाहे जितना उपदेश दे, परन्तु वह केवल फेंसाने के लिये समझना 
चाहिये । यह सब कल्िकाल की महिमा है कि जिसने सत्यहितके 
ज्ञाता तथा उपदेशकों को भीडस ज्ञान तथा उपदेश के फत्न से 
बाघित बना रबखा है | इस कलि अभाव को थिवकार हो ॥ विचारे 
भु तपल्ली था पंडित न तो इधर के ही रहते है और न उधर के। 
भसारके वर्तमान विषय भोग सुर्खों को तो वे परलोक-सुल्ल की 
अभिलाषा के वश होकर छोड़ चुके है ओर सच्चे वीतरागी नहीं 
बन पाये हैं इसलिये परलोक के सु्ों से वचित रह गये। विचारे 
वे अज्ञान वश दोनों सुर्खों से दूर रहकर यों ही मारे मारे फिरते 
हैँ। 


कपाय विजय करने मे चूफने का स्थत्न 'दिखाते हैं -- 
[ क़रत्व॑ तमस्यस्यस्प धिकममिभ्रा्व॑ वामगच्छन्‌ कपाया, 
गया जलमिव जलधो फिंत॒ दुलच्यमन्यो । 
निव्यू ढेपि प्रवाहे सलिल्ञमिव मनाग्‌ निम्नदेशेषषपश्यं; 
मात्सय॑ ते स्वतुल्पेभवति- परवशाद जय॑ तज्जहीहि ॥२१४। 
्क "न (आत्मानुशासन ) 


र८० | अपराजितेश्वर शतक 





२ जीननीओनीयी कीपीयीयी नीओय सन्‍ीया। 





तू तप करने में तर हो चुका है और तेरे कपाय भी अत्यन्त 
कृश हो गये हैं। समुद्रमे जेसे अथाह ज्ञान भी प्रगट हो चुका हैं" 
कपाय का वेग भी रुक गया है, परन्तु अभी कर्म का उदय जारी' 
रहने से छुछ थोडा सा छिपा हुआ कपाय मौजूद है । जेंसे किसी 
सरोवर मे से पानी सूख गया हो, परन्तु उसके किसी किसी खडं मे 
थोढ़ा थोडा पानी तो भी रह जाता है। इसी प्रकार तेरे हृदयमें 
से कपाय का प्रवाह तो निकल गया है, परन्तु अपने समान ज्ञानी 
व तपस्वियों के साथ छुछ मत्सरता शेप रह गई है । परन्तु वह 
इतनी सूक्ष्म है कि दूसरे उसकी मत्ताको सममक भी नहीं पाते हूँ-॥ 
वह अभी छूटी नहीं हे । उसका निकलना कठिन भी है परन्तु 
इसे दूर करने का प्रयत्न तू अवश्य कर | 


आत्मानुशासन में भी कहा है कि-- 
चनचरभय।द्धावन्‌ देवाल्लताकुलवालपधिः । 
किल जडतया लोलो बालब्रजे विचलं स्थित) ॥ 
चत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियो जितः, 
परिणतदपां ग्रयेणेवविधा हि विषत्तय! ॥११३॥  « 


यहाँ कपायादिक की बुराई करते हुए आचार्य ने कहा कि यह 
फपाय वेसी है जेसे चमरी नामकी गाय जंगली गाय होती है। 
उसकी पूछ के वाल वहुत ही छुन्दर व कोमल होते है। उसे 
अपनी पू छपर बडा ही 'यार रहता है । यह एक प्रकार का लोभ 


अपराजितेश्वर शतक [ २८१ 


2मकतफ> ७०७८-५० ७०-५० ७८०७/० ७२०८ ७००५७/५८/०७०७०३७/६७/०७/०९/०००१५१७८५०५८१४००७०५०५१०-4४८१६:६२१५/००००००१००२३६५१७:४०२७२४:४६घ१वक्ल्ल्लिड ड ऑडिजिधड टच चल जन समर 
ध७८७०५/१९:१ ४० “५७१८-७१ >क गंध +ी >> -ी-ी3ल अल > »प कद 


है। इस प्रेम या लोभ के वश होकर वह अपने प्राण गेंवाती है । 
शिकारी या दिसादिक हिंसक प्राणी जब उसे पकड़ने के लिये 
पीछा करते हैं तब भागफर अपना प्राण बचाना चाहती है। वह 
उन सब्वों से मागने में तेज होती है। इसलिये चाहे तो भागकर 
वह अपने को बचा सकती है ।.परंतु भागते भागते जहां कहीं 
उसकी पूंछ के वाल किसी माड़ी में उ्मक गये कि वह मूल वहीं 
खड़ी रह जाती है | एक पर भी किए आगे नहीं घरती। कहीं 
पू छके मेरे वाल दूट न जायें, इस विचार से में म वश वह अपनी 
सुधवुध विसर जाती है। बालोंका प्रेम उसके पीछे आने दाले यम 
न्‍ को उससे विसरा देवा है। वस अब क्‍या था ९ पीछे से बह 
आकर उसे घेर लेवा है और मार डाज्ववा है। इसी वरह जिनको 
किसी भी वस्तुमे आसक्ति वढ़ जाती है वह उनको परिपराक से 
प्राणांव करने तकके दु ख देने वाली होती है । किसी भी वस्तु की 
आसक्ति को भला मत समझो | सभी ऋसक्तियों के दुख इसी 
तरह के होते हैं। जिनकी विषय ठृष्णा बुकी नहीं हे उनको प्रायः 
ऐसे ही ढु ख सहने पड़ते हैं। 


इसलिये हे जीव ! तू अपना भत्ता चाहते हो वो, अपने को 
हि ई देनेवाले इन कपायः तथ इंद्रियादि वासनाओं को छोड़ दो 
चासनादि को उत्पन्न करनेवाले कषाय एक'से एक तुमको ढुख 
देनेवांले हैं| इसलिये इन कषायों को जीतना सबसे पहले महान 
फ्तैव्य है। इन कपायोंक्ी जीतना मानो मोक्ष को आप्तकर-लेना है 
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इसी करण से जो दी संस्री जीव हैं उनके हाथों से कपायों का 
विजय नहीं हो पाता | जो कपायोंका विजय करते है उन्हें समझना. 
चाहिये कि उनका जहाज संसार समुद्र के तट पर आगया | 
इसलिये इस संसार रुपी समुद्र को पार करने के लिये महान्‌- 
महान्‌ तीथंकरों को भी लोभादि चारों कपाय इ द्रियों की वासनाओं 
पर विजय, वाइस परीषहों का सामना कश्ना पड़ा और आनेवाते 
अनेक शारीरिक कष्ट की परवाह नर्ों की तभी उनको अखंड 
मोक्त लक्ष्मी की प्राप्ति हुई । परन्तु विषयादि बासनाओं को त्यागे 
विना कर्म शत्रु हमे छोड़कर जाने वाले नहीं हैँ) और से 
सुद्ध की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं है, ऐसे जानकर तू अपने 
विषय कपायादि का सामना करो और अपने आत्म स्वरूप का 
तथा सच्चे स्वरूप का पता लगाओं ॥२०॥ 
आगे ग्ंथकार बतलाते हैं कि श्री वृषभादि तीर्थकरों ने भी 
जब इन कपायादि को तथा परिषहादि को छोड़ा, सहन किया तभी 
उन्‍हें सचासुख प्राप्त हुआ ऐसा कहते है । 
पुरुप मेशनादियेने तीथंकर्मोद्लामि काननां- 
तरदोठ गद्गियोठ _ चढियोठ तपदोढ मतेयोक_ कुदातपा ॥ 
मरमनहतु गेल्नदे जिनेश्वररादरे कोडि बाडि जो- 
कारिपेनगेत निर्नरेय मातु जंडगपरानितेश्वरा ! ॥२१॥ 
हे अपसाजितेश्वर ! परमेश्वर प्रथम तीथंकर श्री ऋषभदेव 
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भगवान्‌ आदि ने गहन जंगल में, प्दंव की चोटी पर, सदी गर्मी 
चरसाव आदि में अत्यन्त भूख प्यास इत्यादि दीत्र चाधाओं पर भी 
फोई ध्यान न देकर ही जिनेश्वर पद आप्त किया | तो मुझ समान 
अज्ञानी को क्या यह अरहंतपढ़, विना कष्ट किये हुए, वाह्म 
आशभ्यतर परियरह को छोडे विसा, संयमादि संबंधी वाधाओं के 
सहन किये विना णवं संसार से विय्क्ति के बिना आप्त हो 
सकता है मुझ जेसे अज्ञानी जड़ बुद्धिवाले के लिये निर्जशा की 
बुद्धि कहाँ ९ ॥२१॥ 


7" 0), हैएवा्गो(्जाफता | 2५था तार गीशीश्वा5 06 |.00 
सिज्लोक्च॥0९५३ २९., ३१(क्षाध्प॑ 06 पएव्जीर वा 8 (कान 
एाए/० 0५ <णापष्धा।एु 5ध५९ ज्ञाए॑ 0९500५॥8 क्वत्रा85) 
सींध |णाए थराउधांतट5 व 0शा5६ ईण९४5, जा शी फछ्बे रण 
पी ग्राल्णराका5 प्रणा।ए एऐेप, शाथ जात उक्षाए ध९5, 
०फशटणाएए फफ़राएस ज्ञाच॑ वर5$ पीाशा ॥09 ०0 धांड 
प्िाशा(080 0६ चञाध्था।एए0 0ए ॥ एशडणा ता (८ वा(शै।हुशाए 
॥68 हाल, ए्ंतीणााशथाणागादाए त€ लाने गाए शशि 
या ट॥शा5, दाविणा। ज़बटीआाए 5धा5८ (जाप जाते जाती 
० तंशंब्ताताशा( रिणा। ती6 एप 0णुं०८७ ऐशर 00 |, 
ती6 गाज्मा ए ०७ गरॉधीहधाएव, 90556 0९ वार्ता (0 
शर्त (८ (िए॥85 ? ह 


विवेचन.--अन्थकार कहते हैं कि श्री वृषसादि भहान्‌ तीथ्थ- 
करादि को भी अपने दीवंकर चक्रवर्ती पद, वाह्येन्द्रियादि 
अतेक सांसारिक भोगोपभोग संपत्ति को वृण॒के माफिक सममकर 
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त्याग किये बिना, द्िगग्वर जेन दीज्षा घरकर जंगलमें था परत 
की चोटी पर बेठकर ध्यान किये विना, उसमे होनेवाले परीपह) 
उपसगे और काय-क्लेश को सहे विना, वाह्माभ्यन्तर परिग्रह त्याग ' 
किये बिना तथा भूखनयास की बाधा को सह्दे विना लिनेश्वर पढ़ 
था अरंहंत सिद्ध भगवान्‌ का पढ क्या ग्राश्त हुआ ? नहीं ! उनको 
भी राज्य पद और तीथकर पद छोड़कर दिगबर वेष धारण करके 
काय-लेंश तंथा शरीर को होनेवाले महान्‌- कष्ट सहन करने पड़े 
तभी वह ईश्वर पद था जिनेन्द्र पद प्राप्त हुआ, परन्तु तप विना, 
संयम विना, इन्द्रियोंकी वासनाओं को कम किये विना' नहीं' प्राप्त 
हुआ । तव तू विचार कर कि अजानी तथा' छ्मस्थ ग्राणी इंद्रिय 
लालसाी फो कम करे नहीं, सांसारिक भोगादि विंपयोंकों कर्म 
करता चाह नहीं, कंपाय को छोड़ने की इच्छां करे नहीं, तप यां 
न्रत का नाम सुनते ही घवड़ाकर रोने लगता है और फिए भी 
आत्मिक सुल्लकी कामना करता है और' इन्द्रियांदि कपाय तथा 
पासनाओं को त्यागना नहीं चाहता" है, तो तेरे समान मूंखेको 
बिना कष्ट किये यह पद मि्नना कोई खेल तमाशे की वात” नहीं 
हैं। वह आत्मिक सुस्त रास्ते, वाजार तथा किसी दुकान पर , रुपया 


देने नहीं मित्र सकता | अरे भाई ! सुगमता से तो वह बहुत 
दूर है। 


न 
ष्ड 


देखो | तपस्या करके आत्म-कल्याण करनेवाले भगवान तुक 
को कितना कष्ट उठाना पड़ा । इसलिये मोज्ञ की प्राप्ति सुलम" सठ 


अपराजितेश्वर शतक [ रुप 
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समभो । उसके लिये तपस्था करनी पडेगी। आओत्मानुशासनमे कहां 


नी गया है कि-- हा 


समस्त सम्राज्य तृणमिव परित्यज्य भगवान्‌, 
तपस्यन्निमोणः ज्ुधित हव दीन! परग्ृहान । 
किलाटड्विताथी स्वय॑मलभमानो5पि छुंविर॑, 
न सोहव्य॑ कि वा परमिह परे काय 'बशतः ॥१ १८ं॥ 
॥ | ( आत्मानुशासन ) 
समय पाकर नाभिराजा के पुत्र आदीख्वर ने संपूर्ण विशाल 
पं को तिनके की तरह त्याग दिया और ससारसे मुक्त 
होने की कामना से तप करने लगे | जब भूख लगी तब मान छोड़ 
कर दोनों की माँति पर घरों में फिरे। बहुत दिनों तक कहीं भोजन 
मित्रा ही नहीं, लेकिन तो भी तपसे .भ्र.्ट न होकर तपस्या को 
साधते हुये भी भिक्ताके लिये फिरते ही रहे । 


उन्होंने इतना कष्ट उठाया तो भी तपको नहीं छोड़ा | तप की 
वृद्धि करते हुए ह्वी शरीर रक्ता के लिये प्रयत्न किया। यदि वे 
श्र कि हम विषयस्त भोगें, इतना कष्ट उठाकर तप करने से 
क्या लाभ है ? तो उनके लियें, तीनों लोक की संपदा उपस्थित थी, 
किन्तु तो भी उन्होंने तप को छोड़ना नहीं चाहा। तप के सामने 
विपय सुख्धको तुच्छ्‌ व हेय समझा । इंसीलियें उन्होंने तपकी रखकर 
शरीर का निर्वाह करेंना पसन्द किया | यदि वेःशरीर, सुंबकों मुख्य 
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'जीजी-स जी क्‍*-ीसीजीजर, 


सममकर विषयोमे प्रवृत्त होते तो आत्मकल्याण से वंचित रह 
जाते, परन्तु उन्होंने तो आत्मकल्याण को मुख्य कार्य सममा था॥ 
इसीलिये दुस्सह कष्ट भोगने के लिये कायर नहीं हुये, किन्तु आत्म: 
कल्याण की सिद्धि पूण की । 


जिन्हें जो-काम पूरा करना होता है-वे उसके लिये-चाहे जैसे 
दीधे दु खो को सहते हैं, पर मतलब को दह्वाथ से नहीं जाने देते 
हैं। अपने प्रारंभ किये कार्य की सिद्धि के लिये श्रेष्ट मनुष्य क्या 
क्या सहन नहीं करते ? जो श्रेष्ठ काये का प्रारंभ करके भी विप्न 
आते पर हट जाते हं-कार्यको छोड़ देते हैं वे छद्र मनुष्य होते | 
अच्छे कार्मोके चीचमे विन्न आना तो निश्चित ही है। इसलिये जो 
विध्नों से डरते हैं वे कभी अच्छे कार्यकों पूरा नहीं कर सकते हैं। 
इसलिये अपने काये को अन्त तक पहुंचानेके लिये बीचमें आया 
हुआ विप्न चाहे कैसा भी भारी हो, पर क्या सहना न चाहिये 
अवश्य सहना चाहिये | 


अहो! कम के उदयके अनुसार फल तो प्राप्त होता ही है। 
जिस कमे ने संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों को भी कष्ट देने से छोड़ा 
नहीं, वह क्‍या साधारण मनुष्यों से रोका जा सकता है ? नहीं | तो 
भी अपने काये को छोड़ना नहीं चाहिये। कहा भी है कि-- .,. 


पुरा गरभोदिन्दों परुकुलितकरः किंकर हप, 
स्रय॑ सृष्टा सृ्टे पतिरथ निधीनां मिजसुतः । 


अपराजितेश्वर शतक [ रघ७ 
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नुधिता परमासान्‌ स किल पुरुरप्याद बगती,- 
८ कि केनाप्यस्तित्‌ विलसितमलद्ध्यं इत विधे! ॥१६॥ 


(आत्मानुशासन ) 
इन्द्र सरीखे, गर्भ मे आने के पहिले ही से सेवक के समान 
जिनके लिये हाथ जोड़कर खड़े होने लगे , जिन्होंने संपूर्ण संसार 
को उद्योग धधा आदि प्रवृत्ति मार्ग सिख्लाकर उचित पथ पर चलाने 
का क्रम प्रारंभ किया; जिनका पुत्र भरत चक्री निधियों का स्वामी 
हो चुका था, इन्द्रादि सभी महापुरुषोंके पूज्य होनेके कारण जो 
” इस नाम को पा चुके थे वे भी जब कि क्मके तीज्र उदय 
वश हुये तब भूखे 'यासे छद् महीने तक निरन्तर भोजन के लिये 
पृथ्वी पर भटकते फिर, पर छुधा की निदृत्ति का यथोचित्त कहीं 
प्रबन्ध एक जगह भी नहीं हो पाया । अह्दो इस संसारमें कोई कैसा 
ही बढ़ा पुरुष हो, पर दुष्ट पापी देव की चेष्ठ को रोक नहीं सकता 
है | 
भावा4--संसारमें जब तक रहना है तब तक देव पीछे लगा 
अब उसकी गति को कोई भी रोक नहीं सकता है। इन्द्र 
सेवक ऐसे तीथथंकर को ही जिसने छोड़ा नहीं उससे दूसरे 
ते बच ही क्या सकते हैं. ? इसलिये जब तक संसार में रहना है 
तब तक सुख दु सका संपूर्ण दारोमदार देव के आधीन : है-अर्थात 
रराधीन है। इसकी सत्ता रहते हुये दुःख तो दुःख है ही, पर सुल्त 
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री जीरीजीनीए 


भी दु ख ही- है । क्योंकि देवाधीन सुखके आगे-पीछे चिन्ता, इच्छा, 
आकुलता इत्यादि दुःख लगे ही रहते हैं। छुख के साथ मे हे 
अनेक तरहके दूसरे दु ख॒ रहते हैं | सिवा इसके, संसार दशा मे 
पूर्णनान कभी भी श्रकाशमान न रहने से उस अज्ञानवश जो एक 
प्रकार की धुं धीसो वनी रहती हे वह सव आनन्द किरफिरा करती 
रहती हे । इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो संसार में रहकर 
कभी किसी को सुख नहीं मित्न सकता है। इसीलिये भगवान्‌ 
आदीश्वर ने कर्मों का निमू ल नाशकर अविचलित आनन्द्दायक 
मोत्तपद की प्राप्तिका सराहनीय उद्योग प्रारंभ किया । उसी काये की 
सिद्धिके लिये जब शरीर रक्षा की जरूरत पड़ी तो इष्ट कार्यमे वाधो] 
न करके भोजन की तलाश में इधर उधर भटके-। विद्न कमे का 
तीत्र उब्य होनेसे भोजन जब न मिला तो भी अपने आरंभ किये 
हुये कार्यसे पराइमुख न हुये ओर उस दुख की कुछ परवाह भी 
नहीं की । इस प्रकार जब कि वे भगवान्‌ अपने कार्य के साधन से 
आसक्क हुये तो अन्तमे उस शाश्वत स्थाधीन सुखको पा ही लिया । 





आगे प्रंथकार वतलाते हैं कि विना परीपह सहन किये या 
इन्द्रिय लालसाओं को कम किये विना सुख की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है, 


ओदिंद तत्तमिल्ल परिदिट्टपरिग्रहमिल्स तरग्गि त॑- 
पाद कपायमिल्ल नेरे गेल्द परीपहमिल्लसदूगुणा-॥ 


बीज ता 


- अपराजितेश्वर शतक प्‌ २८६ 
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हा न्‍ थे है 
- मोदतेयिल्श माहिदुरु धर्मपिकासतेप्िरल निम्भोछ ।' 
/£ ल्‍्यादरभक्तिपिल्ल सुद्धियागुर्नेपताजितेशरा !॥२२॥ 


' हे अपंराजितेश्वर ! वस्तुस्वरूपको मेंने जाना नहीं, न उसे 
जानने के लिए शास्त्राध्ययत किया, न परि्रह का त्याग किया, न 
ऋषाय छा त्याग किया, न कपाय की संदता हुईं, न परीपहों को 
जीता, न अच्छे गुणों में संतोप व्यक्त किया, मन पूर्वक घ्मे- 
भभावना नहीं की और आपके चरणों मे आदरपूर्यक मेरी-भक्त 
भी नहीं है-तथापि में सुखी होना चाहता हूँ। ऐसी - अवस्था - मे में 
कैसे सुखी होऊगा ? ॥रर॥। 





/ >0ध्ाभो।६जीएशा' | | तीत ॥00 वांठ४ 0९" रिववंधार ० पी 
इपपरथा८९ पाथताथ | रथ शव बटांएंपार$ (0 ता0७ ॥ 
एणि' शातताटव्त राधा ए059ट८:/०॥5 (२॥४८पराथा।5) क्षात॑ 
तार'फए550ा5 (र्ण क्राएश शट)। गण फ्जा एवं धर ऑन 
छगाहुए (0कंगराभा।॥"ण 22 (05 शाणाधबध्व ज़टशंणा४/५); 
बाज-ताते | €४फाट55 इच8200॥ ॥ 90०० शं।(९5; ४50 | 60 
॥0 ॥8ए८ शा 0९९०७ंणा गा एणा 50॥ | एाज्ी-(0 - >६८०ा९ 
॥००7४, 0प॥ धांड प्रधाध ॥09 शी | 06८०॥४ ? 


“ मविवेचन+अन्यकारःने इस'श्लोक मे यह चतलाया हे कि अरे 
अज्ञांनी जीव | सैंने उंस्‍्तु स्वरूप का ठीक ज्ञान फरनेके लिये किसी 
सच्चे शारत्र का अवलोकन तथा-अध्ययव फरने फा यत्व नहीं 
किया, धन भान्य,-दास, दासी;-रुपया, सोना, चादी, जमीन; वरतन 
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चित 


न अत 


मकान और मिय्यात्व, क्रोध, सनि, माया, क्ञोम, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भर, जुगुप्सा, स्त्रीवेट, पुरुपवेद व॑ नपुंसक वेद 
चौवीस प्रकार के वाह्य ६ आश्यन्तर परिग्रहों तथा क्रोध, मनि, 
माया लोस इन चार प्रकार के कपायों को घटाने का प्रयत्न नहीं 
किया, आत्म स्वरूप की ओर उपयोग लगाने की भावना नहीं 
की, कंपाय के आधीन होकर असंख्य जन्म तक इस ससार वन 
मे परिभ्रमण किया, वाईस परीपद्दों भे से भूख प्यास आदि रस- 
नेन्द्रियों का लालच कम करने तथा परीपहों को सहन करने का 
अभ्यास नहीं किया और अच्छे गुणों व गुणवानों से भी 
हमेशा अपना मन अलिप्त और असंतुप्ट वृत्ति कर रहा है गर्येत्र रु 
मन की उत्मुछुता के साथ छ्मग्रभावना करने को भी उत्सुक नहीं 
रहा ओर दूसरे धर्मात्माओं द्वारा की हुई धर्मप्रभावना को देखकर 
मनमे संतोष भी नहीं प्रगट किया, उसे सुनकर भी तने उससे हेष 
ही किया, अपने अन्दर धार्मिक-कार्य, भगवान की पूजा आग्रधना 
चार प्रकार के दान ; तप संयम, स्वाध्याय तथा भगवान्‌ की वाणी 
पर विश्वास नहीं किया, अत तू इससे मी वंचित रहा॥। श्रे 
मूल | तू फिर भी सच्चे सुख की चाह रखता है, तों क्या सुख यों 
ही वेठे बैठे बिना प्रयत्न से ही नुके मिल जायगा १ कदापि 
इसलिते जहां: तक हो सके वहां तक उपयु क्व- नियमों का पालन 
करते हुए धर्मोपाजेन करने के लिये पुरुषार्थ करते रहना चाहिये । 
यद्यपि वर्म के ही ऊपंर अखिल विश्व स्थित है और धर्म 
करने के लिये अपने हृदयस्थ विकारों को दर करके परिग्रह व 
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कषायों को त्याग कर यम, नियम सयमादि हरा तपस्या करना 
अनेक धर्म शारत्रों तथा महात्माओं ने अविपादन किया है, वथापि 

के छुछ नवथुवरकों की यह सलाह है कि--धर्म साधन 
करने के लिये कोई तये, यम नियम, सयम, प्रतोपचास, भगवान्‌ 
की पूजा आराधना करना तथा भ्याभक्ष्य का परित्याग करना 
च्यथ है, क्योंकि जहाँ हमारी भाषना शुद्ध है वहां सभी घर है। 
धर्म साधन करने के लिये चाह्माडस्वरों की कोई आवश्यकता नहीं 
है, इसके लिये केवल अपने आत्मस्वरूप की पहचान होनी चाहिये | 
जितनी व्यवहार क्रियायें वतत्लायी गई है. वे सब व्यथ हैं । क्योंकि 
जहा तो अनादिकालू से नित्य और अमूर्तिक है तथा शरीर जड़ 
है, इसलिये शरीर और आत्मा से कोई मतलब नहीं है। जड़ का 
काम जड़ और चेतन का काम चेतन करता है, दोनों भिन्न है। 
यदि शरीर से पाप होता! है त्तो शरीर की छागता है आत्मा को 
नहीं, तो फिर जब शरीर जड है तो उसमे पाप लगने से आत्मा 
का कोई घुकसान नहीं होता । आत्म सदा अजर अमर है तथा 
इसे सुख दु ख कुछ नहीं है। आत्मारूपी मगवान्‌ त्तो सबेदा अपने 
हुदय में बिराजमान रहते हैं, अत इनका पुदुूगल शरीर से कोई 
खबवध नहीं है। 


आत्म स्थरूप हम कुछ करते धरते नहीं, जो कुछ करता दे 
चह पुद्यल जड़ अर्थात्‌ शरीर ही करवा हे। हमारा सिद्द भगवान 
नित्य, निरंजन परम शुद्ध व शाश्वत ॒है। इसलिये आत्म-साधन 
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करने के लिये शरीर को कष्ट देकर पुस्य घ घमे करने की कोई ' 
आवश्यकता नहीं है । है 


इस प्रकार मोही जीव कुटुम्बादि के मोह में आसक्त तथा 
इन्द्रिय सुल्लों मे लालायित होकर विषय वासनाओं को छोड़ नहीं. 
सकता है। इसीलिये इन्द्रिय तथा वासनाओं के अधीन हुआ प्राणी 
अपने मानसिक विचारों की पुष्टी करने के लिये आत्मिक सुख के 
मार्ग को भो सुलभ समझ लेता है और मन गढंत कल्पनाओंके 
वशबर्ती होकर क्ुविचारों का प्रचार यत्र तत्र करने लगता है । 


आधुनिक काल के-कुछ मनोवेज्नानिक लोगो की यह 
धारा है कि कोई भगवान्‌ या धर्म नहीं: है। भक्ति पूजा” आदि 
करना यह समी मूखेता है। धर्म शास्त्र और - पुराणोंके रचयिता 
भी पाखंडी और ढोंगी थे । मुक्ति या सिद्धगति यह . सभी कल्पना: 
मात्र है-ऋुछ नहीं है। शुद्ध खाना पीना छुआ-छूत:का भेद-भाव:- 
करना, ब्रत-नियम रखना तथा संयम वगेरह धारण करना थह - 
सच शरीर को कष्ट देने के अलावा और कुछ नहीं. है. अर्थात्‌ 
व्यर्थ है। वर्ण भेद जन्म से ,नहीं केबल कम -से है। शास्त्र न 
मानने से कोई द्वानि नहीं है.। पूर्वकाल्न के लोग आजकल के' 
समान उन्नति शील नहीं थे। आज तो संसार की क्रमश. उन्नति 
हो रही है। अवतार उन्नत विचार के महात्माओं का द्वी नामांतर 
है। माता पिता की आजा मानना आवश्यक नहीं है । स्त्री को पति 
के परित्याग करने और नवीन पति निर्वाचन करने का अधिकार 
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होना चाहिये। परत्ञोक और पुनर्जन्‍्स किसने -देखा है? पुस्य, 
श नरक और स्वर्गादि केवलःकल्पना मात्र हैं। ऋषि, मुनिगण 
ी थे इसलिये अपने मतलव के वास ग्रंथों की रचना कर गये 
हैं। पुरुष जाति-ने द्धियों को पददलित बनाये रखने के लिये ही 
पातित्रत्य और सतीत्व की महिमा गांयी है| उच्च वो ने चीच « 
वर्णो के साथ सदा अत्याचार किया | वियाह के पहले लडके-लड़- 
कियोंका अश्लील रहन सहन व्यमिचार नहीं माना जाता है। प्रत्येक ' 
भाणी को अपने मन की इच्छानुसार सव कुछ करने का अधिकार 
है । इत्यादि ऐसी बाते आजकल इस ढग से फैल्ायी जा रही हैं फि 
[लिप भोली भाल़ी जनता इन बातों को विना आगा पीछा सोचे 
बिचारे तथा पहकावे से आकर धम से च्युत होकर अधोगति को 
गमन कर रही है । ऐसी कुविचार प्रथा को लागकर बुद्धिमान 
धर्मात्मा जीव को भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुये सच्चे 
भाग पर विश्वास करके अपने सच्चे हितकारी पथ का अ्रवलवन 
करना चाहिये। 


पिध्या विश्वास) --- 

रू इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि समाज भें अभी तह 
लाना अकार के मिथ्या विश्वाल और बहस फैले हुये हैँ । भूत प्रेत - 
योनि है, परन्तु आजकल के अधिकाश ' नर नारी तो बात वात में 
भूत प्रेत की आशंका करते रहते 'हैं । हिस्टीरिया की बीमारी हुई 
तो प्रेत वाधा, मगी था उन्माद हो गया तो प्रेत का संदेह और 
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इसी भ्रकार छोटो छोटी बातों पर तमाम वहम भरे हुये हैं। इसी 
लिये ठग और धूत्त म्रड, फू क, दोना, जादू यंत्र, सत्र तथा तंत्र के 
नाम पर नाता प्रकारसे लोगोंको ठगते फिरते है| पीर-पूजा, कत्र, 
पूजा, ताजिया के नीचे से बच्चों को निकालना तथा देवता को 
भनौत्ती आदि पाखंड उसी वहम के आधार पर चले आ रहे है। 
इन मिथ्यात्ववर्धक कार्यो को हटाने के लिये भी मयत्न करना वर्था 
आत्महित कर देने वाले सच्चे मार्ग पर चल्नना यही जिनेन्‍्द्र 
भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करना है । 


व्यापार के नाम पर जुआ।-- ५ 

जीवन अधिक खर्चीला तथा आइंवर पूर्ण हो जाने से समाज 
भे धन की लालसा बहुत वढ़ गयी है, धर्म से रुचि कम हो गयी 
है तथा ज्यादा लोभ कपाय की मात्रा बढ़ती चली जा रही हे। 
धन एक साथ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने के लिये सट्टा 
ही एक मात्र साधन सूभता है। इसलिये आजकल रुई, पाट, 
हेसियन, सोना चॉंदी आदि पदार्थों का सट्टा ख़ चत्त 
रहा है। माल डिलेवर न लेकर जहाँ केवल भ्यव ही पटाया जाता 
है बह सव एक प्रकार का जुबा ही है| इसलिये इसे पाप का मूल 
समसकर छोड़ देना चाहिय। और न्याय पूर्वक अपने शरीर 
ओर वाहओं के परिश्रम से कमाना तथा उससे जो प्राप्त हो उसमे 
संतोष रखना यहीं जीवन में एक शान्ति का सच्चा मार्ग है। ऐसे 
सार्गे के अवलंबन से ग्रहर्थ जीवन में उत्तम क्षमा अंशतत प्राप्त 


अपराजितेश्वर शतक [ २६४ 


टी 33. 








बनी 
न्_्म 





रत. 


हो सकती है और इसीसे कीति तथा उत्तम गति की प्राप्ति हो 
“मकती है | 





वर्षा का सौदा, आऑक फरक लगाना, वाजी लगाकर तास, 
चौपड, शतरंज खेलना, घुड़दौड पर वाजी लगाना, ज्ञाटरी डालना, 
चिट्ठी खेल करना आदि कार्य जुवे रूपसे प्रसिद्ध है। इस व्यसन 
मे पड़कर ल्ञोग वरवाद हो जाते है । घाटा लगते पर बाप दादों 
की जगह, जमीन दूकान, मकान, तथा स्त्रियों के आभूषणादि 
वधक रखकर तवाद हो जाते हैं, रत दिन चिन्ता मे जल्ते रहते 
“| और आर्च रौद् परिणाम करते हुये पाप वध तथा खोदे विचार 
मन में करके धर्म को डुबो ढेते हैं। इतना ही महीं, कहीं कहीं 
पर लोग घाटा होने से आत्म हत्या करने के लिये तेयार हो जाते 
हैं, परन्तु नफा होते ही प्रमाठ वश भोग आत्स्य और व्यथ व्यय 
आदि वढ़ाकर आत्म पतन की ओर भुक जाते हैं। यह व्यसन 
अधिकतर चुद्धि, स्वास्थ्य, समाज और धर्म के लिये घातक होता 
है। बडे बड़े लोग इसके फेर मे पड़कर वर्वाद हो चुके हैं. और 
इसके सेवन से यह लोक तथा परलोक ढोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। 
'इसलिये शास्त्रकारों ने सजीव और निर्जीव पदार्थों को लेकर किसी 
प्रकार का जुबा खेलना बढ़ा भोरी पाप और देश के लिये घातक 
बतल्ञाया है। अत..धर्मात्मा ज्ञाना जीव को इसका त्याग कर 
सच्चे आत्मोन्नति का मार्ग गहए करना चाहिये। ऐसा ही सार 
समुच्चय में कहा हे कि “८ की 
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-इन्द्रियाणं शमे लाम॑ राग हपजयेन च । 
आत्मान॑ योजयेत्‌ सम्पक्‌ संसृतिच्छेदकारणम्‌ ॥८४ 


इन्ठ्रियाँ को जो अपने वश में नहीं रख सकता है, राग द्वप 
की तीत्रता से विषयों में फेंसा रहता हैं, विषय सोग के उपकारकों 
में बड़ा राग करता है तथा जो विपय भोग के विरोधी हैं. “उनसे 
हंप करता है वह तीत्र कर्म वॉधकर संसार सागर से- कभी पार 
नहीं हो सकता। इसलिये जो इस असार संसार का अन्त करना 
चाहते हैं उनका परम कर्तव्य है कि वे इन्द्रियां की वासनाओं. को 
' शान्त करके सादा जीवन व्यतीत करे, ग्राप्त वस्तु में संतोप रस 6७ 
यथा शक्ति मन, वचन काय को संवर भें रखकर महात्रत यां 
अगुन्नत का पालन करें और अतरेंग मे आत्मिक रसः का स्वाद 
लेते रहे तो नवीन “कर्म का 'वन्ध रक जायगां या? बहुत ही 
* स्वल्प होगा और पुरातन संचित-कर्म की : प्रचुग निजेरा होगी। 
चीतराग का अभ्यास उसी क्ष॑ण सुख का अनुभव करायेगा व 
ससार को छेद करता चला जांयगा | 


आगगे-कहते हैँ कि मनकी चंचल्ता को स्थिर किये बिन, 
- आत्म सिद्धि नहीं हो सकती है.-- 


बोधिपेनवेनेल्लर मनागमपद्धति वारदात व-- 
ल्याधेयनांतु सैरिसुतमात्मनणिद मलीमसंगर॑ ॥ 
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सोदिपेनवेनटकदेतन॑ बिडदायतु निजात्म दृष्टियं । 
साथिपेनवेनेंदोंडे मन॑ चकमायतपराजितेथरा ! ॥ ३३ ॥ 


हे अपराजितेश्वर | में सभी जीवों को शास्त्र का श्लान कराना 
चाहता हूँ परन्तु शास्त्र की प्रणात्री अथवा ज्ञान मुझे ज्ञात नहीं 
जिससे में खययं शास्त्ज्ञान से वंचित हूँ। में अनेक वाधाओ को 
सहन कर आत्मामे लगी हुईं मल्िनता को दूर करना चाहता हूँ 
परन्तु अधेर्य मुझे नहीं छोड़ता । में यह अवश्य कहता हू कि में 
प्रपने आत्मस्वरूप को साथ रहा हूँ परन्तु भगवन्‌ | मेरा मन तो 
वचल है । वतलाइये में इस संसोर को कैसे पार करे ? ॥२श॥ 


23, 87वाशाएव्ज्रीफवा | | शाज्ञी णि' ९एशए टाध्यप्रा८ (० 
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विवेचन.--अन्थकार ने इस श्ज्ञोक मे यह वतल्लाया है कि यह 
अज्ञानी जोब सभी को में उपदेश देता हूँ--इस तरह को विद्वत्ता 
सभी के समच्त प्रकट करता है, परन्तु ऐसे अज्ञानी मृढ़ प्राणी को 
शास्त्र पद्वति तथा सच्चे शास्त्र का छान तिल मात्र भी नहीं होता 
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है, क्योंकि मनोंकल्पित शास्त्र को शास्त्र मानकर अपने मन के 
अनुसार भोले जीबों को अनुकूल करके उन्हें सच्चे धर्म मार्ग 
पतित कर देता है और उसके बाद स्वर्य अधोगति में उतर जाती 
है। सच्चे शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण आत्मा के अन्दर 
लगा हुआ अनादि काल का कर्म मल न छूटने से तथा उसी कर्म 
रुपी मत्न मे फंसे रहने से इस जीव को उससे निकलने का कोई 
सच्चा उपाय नहीं मि्ा और न इसने उसे आप्त करने का कोई 
यत्न ही किया । पास में धेयें, सदूचुद्धि तथा उपयोग की रिथिर्ता 
न रहने के कारण वह आणी निज कल्पना से ही आत्मखत्प-का 
अवलोकन में करता हूँ तथा सच्चे आत्मस्वरूप का दर्शन मे 
हुआ है ऐसा स्वयं मानता है तथा दूसराकी भी बताता है । आत्म- 
दर्शन करने के लिये चित्त की एकाग्रता ही प्रधान कारण मानी 
गई है। वह अज्ञानी के पास होती नहीं है । 

ऐसे भी कई प्राणी हैं जो निश्चय और व्यवहार की एकान्तता 
को मान्यता देकर अपने अपने मन्तव्य फी पुष्टी करते हैं। परन्तु 
वे जिन सिद्दान्त के वहिभू त माने गये है । वस्तु का स्वरूप उमय 
नय सापेक्ष है । इसलिये मिश्चय और व्यवहरकी आपेक्षामे मो 
तत्त्व व उसकी क्रियाये आदि सफल्लीभूत मानी गई है। इस विषय! 
स्थाह्मदी को विवाद नहीं होता है । इसीलिये जितने भी क्रियावादो 
अ्रक्रियायादी, त्र्मवादी, शून्यचादी, ज्ञानवादी तथा जड़बादी आदि 
मतमतान्तर हू वे एकांत विवेचन के कारण इस मोक्त तत्त्व के 
बहिभू त दूँ । इस विपय मे संत्षिप्त विवेचन इस प्रकार है.-- 
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“जित्यकमहितुक निर्वाणमिति” अर्थात्‌ नित्य कमे॑ करने से 
भोत्ष प्राप्त हो जाती है “ऐसा मीमांसकों का मत है” । सीमासक 
में कम के दो भेढ माने राये हैँ। एक गुण कर्म और 
दूसरा अर्थ कम्त । इनमे से उत्पत्ति, अप्ति, विक्ृति और संस्कृति 
ये चार भेद गुण कर्म के होते हैं और नित्यकर्म, नेमित्तिक कर्म 
तथा काम्यकर्म ये तीन भेद अर्थ फर्म के होते हैं। यावज्जीव 
अर्थात्‌ जब त्तक जीवन है. तव तक प्रात काल व सायकाल् नित्य- 
प्रति अग्नि होत्र करना नित्य कर्म है। दशपूर्णमासादि नेमित्तिक 
(किसी निमित्त से होनेवाल्े) यज्ञों का करता नेमित्तिक करे है। 
इस लोक व परलोक के किसी खास फत् की इच्छा से दर्शपूरो- 
भासादि यज्ञ करना काम्य कर्म है। “नित्यनेमित्तकेरेव कुर्बाणो 
दुरिवज्षयं” इस वचन के अनुसार उन्होंने पापों का क्षय होना ही 
नित्य नेमित्तिक का फल्ल बताया है। इसी नित्य कर्म को मीमांसकों 
ने मोक्त का कारण माना है । 


इस प्रकार अलग अलग कल्पना करने के कारण मोक्ष के 
विपय में भी तो वादियों का परस्पर में झगड़ा क्षगा है। एक ने 
जो मोक्ष का स्वरूप सान रखा है दूसस उसे न स्वीकार कर 
अलग ही मोज्ञ का खरूप मानता है। वोड़ों का कहत्ता है 
कि रूप, पेदना, संज्ला, सस्कार और विज्ञान इन पाचों स्कधों का 
जिस समय निरोध पूर्वक भर्वथा अभाव हो जाता है, उसी का 
नाम मोक्ष है। साख्य मत के अनुयायी कहते हैं कि जिस प्रकार 
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सोते समय विवेक ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण “में यहां पढ़ा 
हूँ तथा क्या कर रहा हूँ? इस बात का छुछ भी ख्याल नहीं हर 
किन्तु आत्मा में चेतन्य शक्ति विद्यमान रहती है, चेतन्य 

उससे प्रथक्‌ नहीं हो सकती उसी प्रकार श्रकृति और पुरुष के 
सर्वथा भेद हो जाने पर “यह घड़ा यह घर तथा यह पुत्र है” इस 
प्रकार का भेद विज्ञान दूर हो जाने पर केवल चेतन्यस्वरूप जो 
अवस्था प्रकट होती है उसी का नाम मोज्ष है। नेयायिक और 
वैशेषिकों का कहना है कि चुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, ह प, प्रयत्न; 
धर्म, अधर्म तथा संस्कार इन नो विशेष गुणों की जिस अधस्था 
में आत्मा से सर्वथा जुदाई हो जाती है उसी का नाम मोक्ष हे पे 
इस ग्रकार मोक्त के स्वरूप में भी लोगों की भिन्न भिन्न मान्यता 
पाई जाती है। परन्तु यह ठीक नहीं हे। अपने अपने मत के 
अनुसार मोक्ष के मानने भे चाहें विशेषता सिद्ध करें, किन्तु 
सामान्य रूप से सर्वे कर्मा का सबंथा नाश रुप मोक्ष सभी को 
स्वीकार है। 


मोज्ष कोई पदार्थ नहीं है “यह कोई भी भाववादी नहीं कह 
सकता है” तो जब यह वात है हमारे सिद्धान्त मे कोई विरोध 
नहीं आता है और मोक्ष सामान्य मे किसी का झगड़ा भी नहीं है 
यह प्रसिद्ध ही है । 


वादी यह कहते हैं कि जैसे जेन सिद्धान्त में यह वतलांया 
गया है कि जव तक आत्मा के साथ कर्मा का सम्बन्ध रहता है. 
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तथ तक उसे संसार मे ही धूमना पडता है, किन्तु जिस समय 
हे का सम्बन्ध छूट जाता है उस सप्रय वह आत्मा मोक्ष प्राप्त 
क्र लेता है। उसी प्रकार वोद्ध, सिद्धान्त का भी कथन है कि जब 
तक आत्मा के साथ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्नान 
इन पांच स्कथों का सम्बन्ध रहता है तव तक आत्मा को ससार 
में ही रुलना तड़ता है और जिस सप्रय इन पॉंचों इन्द्रियों की 
आत्मामे जुदाई हो जाती हे उस समय यह आत्मा मुक्तात्मा वन 
जाता हे | 





/- सांख्य मतमे बसे तो २६ ( छत्बीस ) पदार्थ माने गये हैं; 
परन्तु मुख्य पदार्थ प्रकृति ( गुण ) और पुरुष दो हो माने गये हैं। 
जिस प्रकार जैन सिद्धांतमे कर्म पदार्थ माना गया है. और उसके 
सवध से आत्मा को ससार मे रुज्ञना वताया है, उसी प्रकार सांख्य 
सिद्धांतमे सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणरूप प्रकृति पढाथे माना 
गया है और उसके संवधसे पुरुष संसार में रुत्तता रहता है, यह 
वतलाया गया है। प्रकृति पदाथों को ही उन्होंने जगत्‌ का कर्ता माना 
है। घुद्धि, सुल-दु ख, अभिमानादि गुर्णोकी धारण करने वाली 
“अक्ृति ही है । पुरुष तो चेतन्यमात्र है और वह जिसप्रकार कमल- 
पत्र पानी मे रहते हुए उससे नि्लेप रहता है, पानी का उस पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार पुरुष भी बुद्धि, सुख-दु खादि 
गुणोंसे निज्षप रहता है.। प्रकृति सवधसे ही “में ज्ञाता, दृष्टा 
सुद्छी तथा ठु.खी हूँ”? आदि भावनायें पुरुषके आत्मामे उ्न्न होती 
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रहती हैं और जब तक ये भावनायें उदित होती रहती हैं. तभी तक 
पुरुष संसारमे फंसा रहता है, किन्तु जिस समय स्वप्नावस्था हु 
समान यह घर है कि वह कपड़ा है इस प्रकार विवेकज्ञान नप्ट हो 
कर केवल चेतन्यमात्र अवस्था रहती है उसी का नाम मोक्ष है। 
मोक्त अवस्था में सांख्य मतके अनुसार आत्मा किसी भी पढार्थ को 
जान देख नहीं सकता किन्तु सोया हुआ पुरुष जिस प्रकार विवेक 
धान शून्य चेतन्यमात्र शक्तिका धारक रहता है बसी ही दशा मोक्ष 
में रहनेवाली आत्मा की होती है। वेशेपिक सिद्धांतके अनुसार 
बुद्धि, सुख, द तन, इच्छा, हू प, प्रयत्न, धर्म, अधर्म एवं संस्कार 
इंन नो आत्मगुणों का अत्यंत उच्छेद होना मोक्ष वतलाया गयाँ५ 
है | नेयायिक सिद्धात मे दु ख़का जिसग्रकार अत्यन्त उच्छेद माना 
है उसी प्रकार सुख का भी उच्छेट वतत्लाया गया है। मतलब मोक्त 
के स्वरुप में भिन्न २ प्रवादियों की भिन्न २ सान्यताएं हैं। ये सब 
मान्यताएँ जेन सम्मत मुक्ति की मान्यताके समत्त नहों ठहरती हैं। 
कारण विवेक रहित चेतन्य चेतन्य ही नहीं माना गया है। 
सांस्य की यह मान्यता जैन मान्यता मानता से कथ्थ॑चित्‌ 
मिल भी जाती है कि आत्मा पुरुष कर्म मत्लसे रहित है--फिर भी 
जैन मान्यता इस तरह की एकांतरुपसे नहीं हे। वह आत्मा को 
संसार दशामें मलिन भी मानता है । 


नयायिक वेशेषिक आदि मन्तव्य भी इसीग्रकार हैं। क्ञायिक 
बुद्धि का नाश मोक्ष में नहीं माना गया है। केवल ज्ञायोपशमिक 
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बुद्धि का ही नाश माना गया है | अत मोक्षमे आत्मा अपने शुद्ध- 
'ज्ानादिरूपमे अवस्थित हो जाता है ऐसी ही मान्यता उत्तम हे। 
इस भान्यताके वल्न पर ही जीवात्मा अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त 
करता है इससे विपरीत मान्यता के वत्न पर नहीं। आत्मा का ही 
जव मतलब चेतन्य पदार्थ है तो उसे सामान्यरुपमे बुद्धि या विवेक 
से विकल माना भी कैसे जा सकता है) इसलिये इस असद्‌ 
कल्पना का परित्याग कर जो सच्चे आत्मस्वरूप को प्राप्ति मे 
सावधान रहते हैं वे कमोका अभाव कर अपने आप को निष्कक्क 
/तना छेते हैं। और इस तरह मुक्तिधाममे विराजमान हो जाते है । 


इस तरह की मान्यताएं जैन मान्यता से कतई मेल नहीं खाती 
हूं 
सारसमुच्चयमे ऐसा ही कहा है। आगे बताते हैँ कि मिथ्यात्व 


वड़ा जवद्रत है.-- 


अहो मोहर्य माहात्म्यं विद्वांसो येषपि मानवा! । 
मुहन्ते तेषपि संसारे कामाथरतितत्पराः ॥ २१ ॥ 


/ शाद्धज्ञान रहित होकर विपयों की इच्छाओं व कुटुम्बमे मोहित 
होकर आत्महित न करे तो कुछ खेद व आश्वये की वात नहीं 
मानी जा सकती है, परन्तु जो मानव विद्वान्‌ हूँ, शास्नज्ञ हैं, तथा 
तत्त्वज्नानी है वें यदि गृहस्थमे मोही होकर रात दिन धव कमानेसे 
तथा इच्द्रियों को इच्छा पूर्ण करनेमे लगे रहें तो बढ़े खेद व 
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आश्रय की वात है । मिथ्यात्व का अंधेरा जब तक दूर नहीं होता 
है तवतक सच्चाज्ञान व वराग्य नहीं होता है | अतएवं इस मिः शा 
त्वको दूर करना योग्य है । 


दिल्वा स्तेहमयान्‌ पाशान्‌ मिल्वा मोहमहार्गलाम । 
सच्चाखिसमायुक्कः शूरो मोक्षपथे स्थितः) ॥२०॥ 
( सारसमुच्चय ) 


जैसे वन्द कियांडों मे भीतर की वस्तु नहीं दीखती है बसे ही 
मिथ्यात्य की आड़ जब तक रहती हे तव तक अपने आत्मा थे 
दर्शन नहीं होता है । इसलिये वही बीर योद्धा हे जो इस मिथ्यात्व 
की आड़ को तोड़कर आत्मदर्शी सम्यकद्टी हो जाता है और 
जगतके स्नेहके फन्‍्दे को छेदकर पेराग्यवान हो जाता है। ज्ञान 
वेराग्य से पूर्ण होकर जो सम्यक्चारित्र को पालता हुआ व्यवहार 
रत्नन्रय के अवलम्बनसे स्वात्मालुमबरूपी निश्चय रत्नत्रय में 
धृढ़तासे जमा रहता हे वही सच्चा वीर है । 


आगे के श्लोकमे यह वात बतलाते हूँ कि इन सभी मतों को 
जानने के पहले भगवान्‌ के द्वारा कहे हुये मार्ग का अनुकरण 
करना चाहिये'-- 


भूरिमतंगठ' तिठिवुदु' पल्र॑ मतिदोरि धमदोढ 
सेरिपु्ुं_महदोग्रतपदोठ पहुबप्पुदृमात्मन॑ मनो-- 
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रागदोटीबिसुत्ते मवबंधमनिवत्व बुद्धि सुम्मने। 


श्ारददर्के (निम्म करुणोन्नति वेऊपरानितेशवरा ! ॥२४॥ 


._ हे अपराजितेश्वर | अनेक मत मतांतरों को जानकर उनका 
ज्ञान आप्त करना और उसके द्वारा सांसारिक अनेक जीवों को 
घ॒र्म मागे मे लगाना, अत्यंव कठिन तपस्या मे उत्ती्ं होना, 
आत्मा को प्रेमपूूषंक अपने ही अदर देखते हुए भवबंधन को नष्ट 
करने की सदूबुद्धि होना, क्या ये सब चीजें अपने आप थआाजातो 
हैं या इनका हो जाना तमाशा या खेल ही है? भगवन्‌ में तो 
#सममता हूँ कि इन सव चीजों की प्राप्ति के हिए आपकी विशेष 
'छुपा की आवश्यकता है॥रछ॥ 


हेफबाभाप्ट्आएचा | 50 9 [०८९ ०0 ऊक़शो।. तद शा09- 
[९0६८ रण ६८एशथे 0जझंज्ा८5 जाते धाशर) (0 जा09 धो९ 
एथी र धप़ट वथाशणा (0... पीए.. प्रफ्ावैज्ञा८ ॥ए१5,.. (0 
इ0८८९९० ॥ पाश्वाक्षा्त बपडंशोत९5, वायु धाट (20००0०॥ 
अं पाल 80 शाते (0 एथं। ऐ९ ॥र/शीएशाए2 (0 6९४४0०५ (९ 
जणापी५ 90005 १ | क्र, ;॥0ए ताहै।९९५ ॥९८९४४३४४ णि 
 इ(्वागाहए्‌ थे। 0॥5- 


विवेचन --प्न्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
अधिक मत मतान्तरों को जानना, ज्ञान फी प्राप्ति करके अनेक 
जीवों को उपदेश देकर सच्चे मागे में लगाना, अत्यन्त_कठिन 
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तपस्या करने मे चतुर होना आत्मा भे छूता ,सखना और प्रेम 
पूर्वक आत्मा का वारंबार अपने.-अन्दर “अवलोकन करते हर ये 
संसार के मब वन्धन को नाश करने की बुद्धि प्राप्त करना आई 
गुण मनुष्य मे स्वयं नहीं आ जातें हैं । इन श॒ुणों की प्राप्त करने 
के लिये पूर्व कर्म का उपशम तथा पुण्य कर्मे के उदय की जरूरत 
' है और दयामय घमे ऊपर श्रद्धा...क्िं के साथ लिनेन्द्र भगवान्‌ 
के वतलाये हुये मारे पर चलने तथा सांसारिक विषय वासनाओं'! 
की एक तरफ करके अपने मन भे ज्ञान का अभ्यास करने की। 
आवश्यकता है। 


प्रश्द--मलुष्य जीवन मे सच्चे ज्ञानकी प्राग्ति करने क 
ज्गन क्यों नहीं होती ? 
उत्तर--यह जीव अनादिकाल से मिथ्याल के कारण 
मोह में इतना फंसा हुआ है कि इसका मन सदा ज्णिक पंर-/ 
पदार्थों में संचार किया करता है तथा भन घंढर की भाँति हतमो। 
चंचल रहता हूँ. कि एक पत्न भो अपने सच्चे” ज्ञान की प्रीष्ति में 
नहीं ठहरता, इसलिये आत्मा के अन्दर घुसे हुये न स्पी 
“मिथ्यात्व को जब तक मन से मिकाल कर बाहर नहीं किया. 
जायगा तव तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करके स्वपर का: 
“करना बहुत-असंभव है.। सार समुच्चय मे कहा भी है किः-- । 
आत्मत्ल॑न जानन्ति 'मिथ्यामोहैन मोहिताः । 
'मनुजा येन मानस्था विश्रुव्धाः कुशासन! ॥|४३॥ 
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एक तो मानवों के भीतर अनादिकात्,का अग्रहीत मरिथ्यात्व 
शैता ही है जिससे ये शरीरासक्त बने हे रहते हैं;।। दूसरे उनको 
बेपरीत सार्ग का उपदेश मिल जाता है। एकान्दः वे असर्त्य धर्म 
के सपदेशों से लुमाकर वे कुदेवादिक की भक्ति भें, सरागक्रियाओं 
पे-तथा दिसाकारक आचर्णों' मे छुख-के/ लोभी हे तल्लीन+हो 
जाते हैं । उसको-बैराग्यमर्या/-- त्मततलन>का उपदेश नहीं घुद्माता है 
अतए्व-वे-आत्मज्ञान को कभी.. भी नहीं,जान.पते हैं | रात दिन 
में ऐसा. में ऐसा, इस अंकार- में मसित रहते हैं। में शुद्धात्मा हूँ 
7ह"शांस. उनमे कमी जाग नहीं होता-है। 
आणी को अपना, मन स्थिर करने के: लिये- इस' कार की 
प्रावना ऋरनी चाहिये कि---- 
यत्पश्यामि कलेवेर बहुपिंवव्यापारजल्पोधतस 4 
तन्मेः किविदचेंतेन न कुरुते मित्रस्य वा विहिषः ॥ 
आत्मा यः सुख 'ुःखकमजनको नासों मया हस्यतें। 
कस्याहँ बत सब संगविकेलरतुष्यामि रुप्पी्ि च ।४ १।तत्व ० 
, यहां पर आचाये ने राग़ ढ प तथा समन की चचलता मिटाने 
बी एक रीति सममाई है। यह संसारी आणी उन मित्रों से प्रेम 
करता-हैं। जो अपने-वचनों से हमारे हित कीं वातें करते हैँव 
झआपमें आचरण से हमारी तरफ अपना हिंत दिंखलाते हैँ तथा 
उनकों शत्र॒ समभकर हेष करता है'जो हमारे अहिित की वात 
करते है व अपने व्यवहार पे हमारी बुछ हानि करते हं। सामा” 
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यिक करते हुये प्राणी के मन से राग हं प हटाने के लिये आचार्य 
कहते हैँ कि हे भाई | तू किस पर राग व किस पर द्वप करेगो 
जरा तुमे विचारना चाहिये। े 

यदि तू मित्र के शरीर से राग व शत्रु के शरीर से दोष करे 
तो यह तेरी मूर्खता ही होगी, क्योंकि शरीर वेचारा जड़ अचेतन 
है, वह न किसी का बिगाड़ करता है और न सुधार ही। शरीर 
के अतिरिक्त उनका आत्मा है। उसको यदि सुख तथा दुःख का 
देनेवाला माने तो वह आत्मा बिलकुल नहीं दिखाई देता । उसका 
भाव यह हो गया है कि इन्द्रियों के भोगों से आत्मा को सुखशांति 
नहीं होती है । किन्तु उल्नटा राग-देप की मात्रायें वढकर मोक्-मार्ग 
मे विध्न आता है । उसकी लालसा द्वाने पीने देखने आदि से 
हट गई हो तथा आत्मसुद्च का अनुभव होने लग गया हो और 
यह सन्‍्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्री अपनी यात्री मे सिन्न भिन्न 
स्थानों में विश्राम करता हुआ जाता है. वैसे यह आत्मा भी एक 
यात्री है. जिसकी यात्रा का ध्येय मोक्ष ढीप है सो जब तक मोतक्त 
न पहुँचे तव तक यह भिन्न भिन्न शरीर में घास करता हुआ 
यात्रा करता रहता है तथा यह अधिनाशी है। 


शरीर के विगड़ने से आत्मा नहीं विगढ़ता है। यह अनादि 
से अनन्त तक अपनी सत्ता रखनेवाला है।इस तरह जिसका 
उत्ष्य शरीर रुपी ठहरने के स्थान पर नहीं रहता है, किन्तु मुक्कि 
धोप से पहुंचना है यह लक्ष्य रहता है तथा जिस किसी शरीर मे 
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कुछ काल के लिये ठहरता है उसे मात्र एक धर्मशाला जानता है. 

8” ॥ शरीर में व उसके सम्बन्धी चेतन व अचेतन न जाने तब तक 
उसे पर राग व द्वप किस तरह किया जा सकता है ? तथा भेरा 
स्वभाव भी राग-ढ प करने का नहों है। में सवेसग से रहित हूँ । 
न मेरे मे कोई ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म हैँ, न शरीरादि नो कमे हूँ 
ओर न रागह पादि भाव कम हैं। में निश्वय से सबसे निरात्ता 
सिद्ध के समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी पदाथ हूँ। इसलिये मुझे 
उचित है कि समताभाव भे रमण कर आत्मिक सुख का अनुभव 

 ॥.ज़गत. में न कोई मेरा शत्रु और न कोई मेरा मित्र है । 

2? इस प्रकार की भावना करने से आत्मा के असर आत्मतल् 
की रुचि तथा सांसारिक ज्षणिक पदार्थों में अरुचि हो जाती है 
ओर तव यह आत्माराम वाह्य इन्द्रिय भोगों मे रमण करना वर 
करके अपने आत्मतत्त्व मे ही स्थिर होकर रमण करता है| 


दूध व स्तन का परिज्ञान न होने के कारण इधर उधर भटकने 
वाले गाय या भेंस के नवजात बछडे के मुह को पकड़कर जेसे 
ग्वाला स्तन में पहले दो एक बार लगा देता है और उसके वाद दूध - 
रवाद का परिज्ञान होते ही वह वछड़ा जिस प्रकार वधन से मुक्त 
होते ही दौड़कर माता के सतत को पकड़ कर मीठा दूध पीने 
लगता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण आत्मस्वरूप सुधार को 
छोड़कर ज्णिक वासनाओं में रत रहकर इधर उधर भटकनेवाले 
अज्ञानी जीव को जब सदूगुरु रूपी ग्वाल पकड़कर उसके मुह को 
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बरीयरीरीरर। 
बन 


धर्मरुपी आक्रतत्व में लगाते हैं तव उसकी आदत धीरे धीरे: 
सच्चे धर्म पर लग जाती है और इसीलिये' उसके मन की के, : 
लता दूर होकर आत्मतत मे गाढ रुचि'हो जाती हे तथा' थोड़ी! 
भी समय पाते हो चह जीव धर्म मे ग्रवृत्त हो जाता है । 


हले पहल अपने चचल मन को स्थिर करके धर्म मे आदत 
डालने मे संसारी अज्ानी जीव डरते हैँ | कहा भी है कि'-- 


दु/खस्य भीरबो5प्येते सद्धप न हि झुपते । 
करमंणा मोहनीयेन मोंहिता बहवोजनाः” ॥५४ सारसतु गे। 


जगत में सभी प्राणी दु खों से डरते हैँ और सदा सुख-शाति - 
चाहते हैं, तथापि बहुत से मानव दुख़ के कास्ण अधम्म-को नहीं 
छोड़ते और सच्चे सुख़के कारण सद्धम को नहीं पालते । जेसे कोई. 
रोगी निरोग रहना चाहे, परन्तु रोगके कारणोंको नहीं त्यागे और 
यथार्थ औपधिं का सेवन नहीं करे तो वह अधिकतर रोगी होकेर 
क्लेश हीं भोंगेंगा । इसी तरह अज्ञानी मानव ख्री, पुत्र, कुटुम्च के' 
मोह के भीतर ऐसे अन्चे हो जाते हैं कि कभी न तो सचे घर्मको ' 
सममने का 'प्रयत्न करते हैं ओर यदि समम भी लेते हैं तो उसका 
आचरण नहीं करते हैं। अतएव दु ख्ों से भयभीत होने पर्मी! 
दुःख ही पाते हैं'। उनको सुख का मार्य कभी नहीं प्राप्त होसकता । ' 

अब आगे कहते है-कि जिनेन्द्र भगवान्‌ के मार्ग को छोड 
कर किसी अन्य मार्ग पर दृष्टि दलने योग्य नहीं है । 


उश्रपराजितेश्वर शतक । «३११ 


कट > फा० 3८०१५० अर ०. #म, 


7कुहुव समरथरारखिकलॉकके नी पोहगागि मानव । 
( !पडेच पदंगढाबुचु तप श्रुतप्न' पोरगांगि' बच्नव १! 
“पिंडिव सुबस्तुवाबुदु मंणित्रिय तप॑ पोरगांगि सोल्तु के। 
णिएडुवेडेयावुदात्मविभव॑ पोरगागपराजितेश्वर [।२४। 








'कलीक, 





'हे अपराजितेश्वर ।' आपके अतिरिक्त संसोरी लोगों को सुख 
का मांगे बतलाने के लिए कौन समय हैं? शास्ज्ञान और तपस्या 
के अतिरिक्त मनुष्यंको 'सुख आप्त करने के लिए क्‍या ओर 
भी कोई साधन है १ सग्यन्द्शन, ज्ञान और चौरिजत्र के विना 
श्नीको घारण/करने योग्य और कौन अन्य उस्तु 'है ? आत्म- 
स्वरूप की संपत्तिके बिना मनुष्य को दृष्टि लगानेके लिए बया अन्य 
मी“कोई सम्पत्ति या स्थान हैं ?॥२श॥ 

“कएशरणा(एशाफ़वां । ै0 ९४८९०४ एण -5 -ए०४०० ० 
आ0जा)8॥॥९:889 4099॥085 40- #९9॥0॥09॥९| ग५४५ ९ 
प$, प्ाष्ठट व्याए ०000 "०७ रण ०(शाधए "गीघ्०एााद55, 
गीशा] एधाओर८25५ बाते प्रो व0जो९त9९० इटांएप्राट$ ? कप 
शंघ्य४:७णताए (0 0९ 00(गंए0जण-प पिएएट, गधा रिए्ली( 
फरार) धाएफ ०0५० थाते 0000८ १ 5 धएर "गाए जोश 
एुंच्त-० एणात्थापबांट पएणा) गीौशा पीर धल्वध्पाट5 ए पो९ 
छणा। ९ 

विवेचन --प्न्थकार ने इस श्लोक में यह वात बतलायी है 
इस संपूर्ण जगत्‌ के प्राणियों को सुख देनेवाला 'कोन हैः ९ 
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उत्तरः-भगवांद्‌ जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ सम्यग्दशेन, 
सम्यग््ात तथा सम्यक्चारित्र रूप रत्लन्नय सागे की ता हे । 
करनेवाला भव्य प्राणी ही संसारी जीवों को सुख देनेवाला है 


... 'र्लनत्रय मार्ग दो प्रकार का है। एक व्यवहार और दूसरा 
दिश्वय । व्यवहार मागे साधक और निश्चय मार्ग साध्य है। 
गृहस्थाभ्रम का.अवलंबन व्यवहार धर्म पर है ओर मुनिधर्म 
निश्चय पर अवलंबित है । स्व प्रथम गरृहस्थ व्यवहार धर्म को 
ग्रहण करता है ततपश्चात्‌ निश्चय धर्स का आश्रय ल्षेता है। 


पहले चौथे श्लोक के विवेचनसे पच्चीस मल दोप बे. 
शुद्ध जीवादि तत्त्वा्थां के श्रद्धान रूप सराग सम्यक्तव 
व्यवहार सम्यक्त्व का निहूपण किया गया है और इसी प्रकार 
उस व्यवहार सम्यक्त्व द्वारा परम्परा से साधने योग्य उपयोग रूप 
निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न परम आह्वाद रूप सुखामृत 
रस का आस्वादना ही उपादेय है। इन्द्रिय जन्य सुखादिक देय हैं 
ऐसी रुचिरुप तथा वीतराग चारित्र के बिना न होनेबाला वीतराग 
सम्यक्त्त नामक निश्चय-सम्यवत्व जानना चाहिये। भगवान के 
ट्वारा कहे हुये मार्ग था उनके तत्त्व“ पर श्रद्धान रखनेवाले ' हे 

- को सम्यग्दष्टी कहते हैं । ऐसे सम्यग्हप्टी जीव मर करके 
कुल, स्री पर्याय, नपुंस्क, ज्योतिष देव तथा दरिठ्री आदि नहीं 
होते हैं और भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणी में विश्वास रख 
कर जो पुरुष तप व संयम को धारण करके जैसा सुंख-शान्ति 


अपराजितेश्व॑र शतक [ ३१३ 





ताज 


जजन--++5 


का स्थान ग्राप्त कर लेता है बेसा स्थान इस जीब को दूसरा कोई 
नहीं है। 
£ कहने का मतलव यह है कि इस जीव को रत्नन्नय के सिवाय 
तीनों लोक में महण करने योग्य और कोई वस्तु नहीं है अर्थात्‌ 
यह रत्नत्रय संपत्ति उन्हीं को प्राप्त हो सकती है कि जो दर्शन से 
शुद्ध है। ये जीव दीप्ति, प्रताप, विद्या, वीर, यश, इंड्धि, विजय और 
विभव सहित होते हैं और उत्तम कुलमे जन्म लेनेवाले, विपुल 
घनशाली तथा श्रेष्ठ होते हैं. वे ही सम्यग््ानी जीव रत्नत्रय सपत्ति 
क्रो प्राप्त्कर सकते हैँ अन्य नहीं। रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे 
” समंतभद्राचार्यने कहा है कि -- 
ज्योतिषी, भवनवासो, व्यन्तर देवोंमे, नीचे के छह नरकोंके 
प्रथिवियोंभे, मनुष्यमे, खियोंमे तथा देव स्तियोंमे सम्यग्दष्टी नहीं 
उत्पन्न होता ! 
शंका'--ओऔपशमिक वेदक और क्ञायिक नामक तीनों सम्यक- 
त्वोंमे से किस गति मे कौन मे सम्यक्त की उत्पत्ति हो सकती 
है 
( अत्तर --सौधर्मादि स्वर्गा में असंस्यात वषे की आयु के 
धारक तियंच और मलुप्योमि अर्थात्‌ भोगभूमिके मनुष्य और 
तिययोमि तथा रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक की प्रथ्वी मे जीबोंके 
उपशम, वेदक और क्षायिक थे तीनों सम्यक्त्य होते है और जिसने 
आयु को बांध लिया है या आयु को प्राप्त कर लिया है ऐसे कमे- 





बच 
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भूमिके मनुष्य मे ठीनों ही सम्यक्त्व होते है; परन्तु अपर्याप्त अब 
स्थामे औपशमिक सम्यस्त् महद्धिक देवेमि ही होता है।. 
इसीग्रकार गोम्मटसार के जीवकाण्ड मे लिखा हैः-- 
हेट्टिमछपुदवीणं जोइसिवणभवरसब्वइत्थीण । 
पुएणिदरे ण॒हि सम्मो ण सासणो णारयापुणणे ॥१२७॥ 
( गो० जी०.) 


द्वितीयादिक छह नरक ओर ज्योतिषी व्यन्तर मवनवासी ये 
तीन कार के देव तथा संपूर्ण स्त्रियों इनकी अपर्याप्त अवस्थामे 
सम्यक्त्व नहीं होता और सासादन «सम्यग्ट्रष्टि आपर्याप्त 'नारकोर 
नहीं-होता । 

अब दूसरे रत्नत्रयहूप मोक्षमागेंक अवयवरुप सम्याज्चानके 
स्वरूप की आप्ति करने का विवेचन करते हैं.-- 


पंसयविमोहिव्ममविदज्जियं अप्पपरपरुवरस | 
गहएं सम्मण्णाणं सायारमणेयमेय तु ॥ ४२ ॥ 
( हक, 
आत्मस्वरूप और अन्य पदाथे के स्वरूपका जो संशय, विभोह 
(अनध्यवसाय ) और बिश्रम ( विपयेय ) रूप छन्नान से रहित 
जानना है वह सम्यग्जान है । यह आकार ( विक्रत्प ) सहित है 
ओर अनेक भेद्रों वाज्ना है:। 
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मतिज्ञान; श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान; मन पर्ययश्नाननऔर केवल- 
ज्ञान इन भेदों से वह सम्यस्जान पांच प्रकार का है अथवा 
अ तज्ञान की अपेक्षा द्वादशांगरूप अग और अगवाह्य इन भेढों 
से दो प्रकार का है+ उनसे द्वाद्श (२) अगों के नाम कहते हैं। 
आचाराज्, सूत्रकृताज, स्थानाड्र, समवायाद्ग, व्याख्याप्रन्नप्त्यग, 
ज्ञाइृकथांग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकऋृदशांग, अनुत्तरोपपादिक 
दशांग, प्रश्नव्याकरणाग, बिपाऊ सूत्राण और इृष्टिवाद ये द्वादश 
अंगों के नाम हैं। अव दृष्टिवाद नामक वारहवें अंग के परिकर्म, 
सुत्रे, अंथमानुयोग, पूर्वशत तथा चूलिका इन भेढों से पांच भेद हूं, 
“उनकी वर्णन करते हैं। उनमे चन्द्रप्क्षफति, सूयंग्र्ञप्ति, जंवूद्दी 
प्रश्ञप्ति, सागरम्रज्ञप्ति, और व्याख्याम्रैज्ञप्ति इस तरई परिकर्म पाच 
ग्कार का है| सूत्र एक ही प्रकार का हे। प्रथमानुयोग भी एक ही 
प्रकार का है.। पूर्वगत' दृष्टिवाद उत्पादपूषे, अग्रायणीपूर्व , वीर्या- 
जुप्रवादपूर्थ, अध्तिनास्तिप्रवावपूव, ज्ञानप्रवादबूवे, सत्यप्रवपू्, 
आत्म्रवादपूर्व, कर्मप्रवादपू्े। प्रत्यास्यानपूथे, विद्यालुवादपूबे, 
कल्याणपूर्य, प्राणानुवादपू्, क्रियाविशाल पूर्व और लोकासारपूव 
इन भेटोंसे चौदृह प्रकार का है । जल्नगतचूलिका, स्थलगतचूलिका, 
पआकाशगव्ूलिका, हरसेखला आदि माया स्वरुप चूलिका और 
शाकिन्यादिहुप परावत्त न चूलिका इन' भेदों से चूलिका पांच प्रकार 
की है'। इस प्रकार सक्तेप से ढादशांग का व्याख्यान है और जो 
अंग वाह्मश्रुं ज्ञान है यह सामायिक, चतुविशतिस्तव, वंदना, 
प्रतिक्रमण, वैनयिक, ऋतिंकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययनन, कल्प- 
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व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुडरीक, महापु डरीक और 
अशीतिक इन प्रकीर्ण रूप भेदों से चौदह प्रकार का. जानना 
चाहिये । 


अथवा श्री ऋपमनाथ आदि चौवीस तीथंकर, भरत आदि . 
बारह चक्रवर्ती, विजय आदि नौ वल्देव, त्रिपि्ट आदि नो 
नारायण और सुग्रीव आदि नौ प्रतिनारायण सम्बन्धी तिरेसठ 
शत्राका पुरषों के पुराण हैँ उनको प्रथमानुयोग कहा जाता है । 
उपासकाध्ययनादि श्रावक का धर्से और मूल्ाचार भगवती आरा- 
धना आदि प्रन्थों मे मुनि-धर्म जहां मुख्यता से कहा गया है. 
बह दूसरा चरणाजुयोग कहा जाता है। त्रिलोकसार मे जिनान्तर 
( तीथंकरो का अन्तरकाल्न ) और लोक विभाग आहि व्याख्यान 
हैं ऐसे ग्रन्थों को करणानुयाग जानना चाहिये। समयसार आदि 
प्राइत और तत्त्वा्थसृत्र तथा सिद्वान्त आदि शास्त्रों मे मुख्यता 
से शुद्ध अशुद्ध जीवादि छह द्रव्य आदि का जो वर्णन किया है 
बद्द द्रव्यानुयोग कहक्षाता है । इस प्रकार उक्त लक्षण के धारक जो 
चार अनुयोग हूँ उनका चार पकार का श्र्‌तन्ान जानने योग्य, 
है। अनुयोग, अधिकार, परिच्छेट और प्रकरण इत्यादि शब्दों 
का अर्थ एक ही है। अथवा छह द्रव्य, पांच अत्तिकाय, सात तत्त्व 
और नो पदाथे मे निश्चय नय से अपना शुद्ध आत्म द्रव्य अपना 
शुद्ध जीव अस्तिकाय, निज शुद्ध आत्म पदार्थ केवल उपादेय है । 
इसके सिवाय शुद्ध अशुद्ध पर-जीव अजीव आहि सभी हेय 


ड्न 


हि च 
क ड़ 


अपराजितेश्वर शतक [ ३१७ 





उन जनम सननरन+-नमम>»-मसन 


दं। इस प्रकार हेय तथा उपादेय सेदों से व्यवहार ज्ञान दो प्रकार 
५ है। 

जो भव्यज्ञानी जीव भगवान जिनेक्रदेवके द्वारा कहे हुये नेगम 
सग्रह्दि नयों का अवज्वन करके निश्चय तत्त्वफों प्राप्त करने के 
लिये मिध्यात्यरुपी गॉठ को ढीली करते करते ग्रहस्थ धर्म पद पर 
शक्ति के अनुसार क्रम क्रम से आरोहण करते है उनकी संपूर्ण 
मिथ्यात्वह्पी अन्थी जब पूरी नष्ट हो जाती है तव गृहस्थी काबंबन 
छूट जाता है । 


हर श्रावकोंके भेद उनकी श्रेणियों तथा खशुद्ध आत्मफे अनुभव 
रूप, शुद्धोपपोग स्वरूप बीतराग चारित्र परम्परा से साधनेवात्ा 
जो सराग चारित्र हे उसका स्वरूप यह है - 

जो अशुभ कार्य से निवृत्त होकर शुभ कार्य में प्रवृत्त होता है 
उसका नाम चारित्र है । जिनेन्द्र भगवान्‌ ने व्यवहारनयसे उस 
चारित्र को पौंच त्रत, पॉच समिति और तीन गुण्ति रुप कहा है। 


मिथ्याल् आदि सात प्रकृतियों का उपशम, ज्योपशम अथवा 
हय होने पर शुद्धात्म आध्यात्म भावके अनुसार, निम् शुद्वातमके 
अमुसार, निज शुद्ध आत्माके सम्मुख परिणाम होने पर शुद्धात्म 
भावता से उत्पन्न निर्विकार यथार्थस्वरूपी अम्रत को उपादेय करके 
संसार शरीर और भोगों से जो हेय वुद्धि है अर्थात ससार शरीर 
ओर भोग त्यागने योग्य है ऐसा जिसने सममा-दै वह सस्यदशन 
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शुद्व चतुर्थ गुण स्थान वाला त्रतः रहित दार्शनिक है और जो 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोवादि कपायोंके क्षयोपशम होने पर प्रथ्वी, 
जल्न, अग्नि, वायु और वनस्पति इन पॉचःस्थावरों के वधसे प्रवृत्त 
हो तो भी अपनी शक्ति के अनुसार त्रस जीवों के चध से रहित 
होता है अर्थात्‌ यथाशक्ति त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता-है उसको 
पंचम गुणस्थानवत्ती श्रावक कहते हैं । 


उन पचम गुशस्थानवर्ती आ्रवकोंके ग्यारह'भेद हैं। पहले सम्य- 
शशेन को धारण करके जो सोलहवें श्लोक के विवेचन मे मदय- 
मासादि तथा पाच उद्ग्व॒रों का वर्णन किया-है उन्हीं का त्यागरूप 
आठ मूलगुण है। उन गुणों को पालता हुआ- जो - मनुप्य--युद्ध 
आहि मे अबृत्त होने पर भी किसी को मारने का संकल्प करके 
शिकार आदि द्वारा जीवघात नहीं करता है उसे- दार्गनिक श्रावक 


कहते हैं । ४ 


वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस जीव की -हिंसा से स्वेथा'.रहिंत 
होकर पांच अगुब्रत, तीन गुणप्रत और चार शिक्षात्रतों का 
आचरण करता है तब दूसरा प्रती नामक श्रावक'होता है।जब 
त्रिकाल सामायिक मे प्रवृत्त होता है तव' तीसरी प्रतिमा का धारी 
होता है। प्रोपध उपवास मे जव ग्रवृत्त होता'है तब चतुर्थ प्रतिमा* 
धारी होता है । सचित्त के त्यागने से पंचम प्रतिमाधारी होता है । 
दिन में तष्मचयं धारण करने से छठी' प्रतिमाधारी होता है। 
सबेदा त्र्मचये त्रत को धारण करने से सप्तम भतिमां-धारी होता 
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होता है-। आरभादि-संपूर्ण व्यापारों का-त्यागी अप्टस प्रतिमावारी 
'कृहलाता है.। पहलने-ओढ़ने वाले वस्त्रों केअतिरिक्त अन्य संपूर्ण 
हस्थहों को त्याग देने से नवम प्रतिमाधारी होता है। गृह संबंधी 
व्यापार आदि समस्त सावथ पाप जननकारयों में जब सम्मति देने 
का भी त्याग करता है तब दशवी प्रतिमा धारी होता है तथा अपने 
निमित्त बनाये हुये आहार का त्याग करनेवाला ग्यारहवीं प्रतिमा 
का धारक श्रावक होता है। इन ग्यारह प्रकार के श्रावकों में जो 
पहली छह प्रतिमा वाले हैं पे जघन्य श्रावक कहलाते हैं, सातवीं, 
आठवीं और नवमी इन तीन प्रतिमाओं के धारी मध्यम श्रावक 
“तथा दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमा को धारण करनेवाले उत्तम 
“श्रावक होते है । इस प्रकार जो श्रावकों की ग्यारह भ्रे शियां पालन 
करता हुआ जिनेन्द्र भगवान्‌ के अखड आत्म संपत्ति की तरफ 
'एकाग्रतापू्वंक ध्यान लगाता है उसे अखंड सपत्ति मिलती है 
और इंसके विपरीत दृष्टि रखनेवाले महामूढ़ मिध्याइष्टी को कमी 
नहीं मिलती दे । जिन्होंने अपने प्रथत्वके साथ भगवानकी संपत्तिमे 
"दृष्टि डाली है उन्हें अन्य ज्ञणिक दु खदायी वाह्म पदार्थों मे दृष्टि 
डालने की क्या आवश्यकता है ? कुछ भी नहीं । 

अब आगे यह बंतलाते हैँ कि आत्मस्वरूप भगवान्‌ की 
“संपत्ति, तप-या भगवान्‌ के मागे ये घवड़ाने से “नहीं प्राप्त हो 
सकती । 
-पुटविड॒वन्लि किच्चित्रिंगंजिदोडा-कनकफ्के ऋडिदा | 


>बुठिलते पोकुमे मलकलंकमनूदि- कठल्चि कांति स- 
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पुद दोर्गात्मनं निलिसि निर्मलनागुवनेव भव्यनु- 
त्कूट तपदुन्बेगछ किदोडे सिद्धि पुदे अपराजितेशवरा !। है 


हे अपराजितेश्वर | छुबणंके कालिमादि मलको दूर करनेके 
तपानेको अग्निमे खबखा जाय और यदि बह अग्नि ही चुमजाय तो 
सुबर्ण में लगी हुईं कीट कालिमा नष्ट हो जायगी क्‍या १ उसी 
प्रकार आत्मा में लगे हुये कमरूपी मल को दूर करने के लिए 
ध्यान या तपरूपी अग्नि मे कमरूपी कीटक को रख दिया जाय 
और यदि वह तप रूप अग्नि ही मंद पड़ जाय या शांत हो जाय 
तो कमेरुपी मल नष्ट होकर शुद्धात्माकी प्राप्ति होगी क्या ? बल 
तप और कठिन परिषह उपसगो से घबराने से शुद्धात्मा की सिद्धि 
नहीं हो सकती ॥२॥॥ 

मैएगधार्श्राज्वा | । 90 ॥5 98८९९ ॥॥ ९ 0ि (९ 
एग05९ ् एपीटकाणा थाएं ती८ विद 9९5५ ९ताहए्रशध्त॑, 
जछ0ांत हा हुण॑ते ए९ एपाल्त ? ॥ धीढ उद्याद ४५, ४७०४० 
ताल वाया त50 2 ।शा0एटत ज्ञाए॑ 06 छपरा $णां 0९ 
बाबा2त 7 तीर गिर रण िचिएो्याणा 8 7शाजा८ट८४7 [९५ 
शाही ? ]90 5, 9प्रञष उणा टक्ा॥0( 0९ हक 
09५ ल्थाशए 0९ एशाक्षाट९5 बाते खधात॑ह्वाअशधां।ट5([ 5 
पा 5 0 0णाप्रा८5), 


विवेचत.--5स श्लोक में प्रन्थकार ने वताया है. कि जेसे सोने 
के भीतर के मल को निकालने के लिये सोने फो अग्नि में डाला 
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जाता है तभी वह शुद्ध होता है। अगर अग्नि से ही सोना डरे 
_फ्ंउसका भीतरी मल कैसे हटेगा और फिस तरह साफ होगा ? 
उसी तरह आत्मा मे लगे हुये कमरूपी मत्न को दूर करने के लिये 
तप त्था आत्मध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है । यदि यह 
आत्मा ही कठिन तप रूपी ताप से भयभीत हो जाय तो क्‍या 
विशुद्ध हो सकता है ? कदापि नहीं। 
जैसे योद्धा, शन्रु का सामना करते समय यदि वह झन्रु को 
सामने देखते हो घबड़ा जाय तो उसे कैसे जीत सकता है ? उसो 
प्रकार आत्माराम के पीछे लगे हुये कर्मरुपी शत्रु का नाश करने 
कि लिये यह आत्मा तप, प्रत, नियम व संयमादि पालने मे यदि 
फायर वन जाय तो क्या वह कर्म. निजेरा कर सकता है ? कभी 
नहीं। 
इसलिये भव्य ज्ीबों को. चाहिये कि वे सांसारिक 
भोगादि विषयों से अपने मुख को मोड़कर निराकुल आत्मस्वरुप 
का अभ्यास करते हुये उसकी प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न 
करते रहें । कहा भी है कि -- 


हा पं त्रिविध॑ निधाय हृदये हिला च संग जिधथा। 
भ्रिल्ला सदृगुरुसागम च विमलं पला च रत्नत्रय ॥ 
त्यक्त्वान्ये! सह संगति च सकल रागादिक स्थानक | 
स्थातव्यं निहुपद्रवेषपि विजने लात्मोत्थप्रोर्पाप्तये .॥ 
(तत्वज्ञान० १७०३॥ 
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जो पुरुष आत्मिक शांतिसय सुख के अमिलापी हैं या उसे 
हस्तगत करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे संसार; शरीर जड़ 
भोंगों का त्याग रूप तीन प्रकार का वेराग्य धारण कर, 
अचेंतन और 'मिश्र तीना अकार 'का परिग्रह छोड़कर, निम्मन्थगुरु, 
निर्दोष शास्त्र और सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान सम्यक््चारित्रस्व॑रूँप 
रत्नत्रय का आश्रय कर, दूसरे जीवों का संद्यास और रागढप 
आदि को सबेथा त्यागकर सर्व डपद्रेंवों से रहित॑-एकांत स्थान मे 
निवास कर अपने स्व स्वरूप का चिंतंवन+ करे । इसी प्रकार सार' 
“संमुच्चय में भी कद्दा है कि;-- 
ज्ञान॑ नाम महारेत्न॑ यन्न प्राप्त कदांचन । 
संसारे भ्रमता भीमे नानाहुःखंविधांयिनि॥ १ शी। 
अधुना तत्तया प्राप्ते सम्पर्द्शनसंयुतम्‌ । 
प्रमाद मा पुनः कार्पीबिंपयाखादलालसः ॥१8॥'._ 
आत्मा अनात्मा का भेदविज्ञान सहित सम्यग्ज्ञान का पाना 
बड़ा ही दुलेभ है। असेनी पंचेन्द्रिय पयेत के तो योग्यता ही. नहीं: 
है। सेनी पंचेन्द्रिय होकर भी अरन॑त्वार सम्परक्षान के पाने 3 
निमिन्न ही नहीं वना । बड़े पुस्थेके उदय से आयेद्ंड उत्तम कुलमे 
मनुष्य जन्म मिला, इन्द्रियोँ की पू्॑ता हुई, बुद्धि प्रवल पाई, जिन 
धमके उपदेश का समागेम मिला, सात त्त्वों को जाना, उनकी 
मनन किया, परिणामों की शुद्धता हुईं, कंरणल्ब्धिका लाभ हुआ, 
अनत्तानुवन्धी चोर कपाय और सिथ्यात्व कम का उपशम हुआ, 
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तब कंही प्रथमोपशम सम्यददशन का लाभ हुआ। सम्यरंर्थन के 
मरुक्राश विना'शास्रों के हार तत्त्वों का ठीक हीक ज्ञाव होने पर 
न अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की.प्रतीति नहीं होती. है.। - सम्यग्दर्शन 
के प्रकाश होते,ही-सर्वेज्ञान सम्यस्ञान कहलाता. है ।“आचाये कहते 
हूँ कि जिस सम्यस्ानरुपी महान!रत्त को अनादिकाल से झत्रतक 
नहीं पाया था, वह अब बड़े भारी/शुभ योग-से:मिल गया है। इस 
सम्यग्जञानकी महारत्न की उपमा इसलिये दी गई है कि तीनों लोक 
की सम्पत्ति भी इसके सामने तुन्छ है | तथा यह रतन ऐसा प्रकाश- 
3 न्‌ है कि इसके उजाले मे अपना शुद्धातमा भिन्‍न दिखाई देता 
है और रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कम तथा शरीराद़ि 
नौकर अपने आत्मासे वाहर के चेतत व अचेतन पदांथ सिन्‍न 
दीखते हैँ । इसी के प्रकाशसे स्वानुभवरूपी सीघे सांगे का पता 
लगता है, जिस पर चलने से वहुत शीघ्र 'निराकु् मोज्ञधाम में 
पहुँच सकता है और भयानक संसार के जन्म मरण इंष्ट वियोग 
“अनिष्ट संयोगजनित ठृष्णा की दाह से प्राप्त असहनीय दु खो से 
छूट सकता है। ऐसे अपू् सम्यज्ञान को पाकर हे भाई ! यदि तू 
फिर प्रमाद करेगा, निश्चय तथा व्यवहार सम्यक्चारित्र का पालन 
: न करेगा और पाँचों इन्द्रियोंके भोगोमे लुभाकर जीवन व्यथे विता 
देगा तो अंतमे पछताएगा तथा भव भवमे 'कष्ट उठाएगा और जब 
मनुष्य जन्म को याद आजायगीशवव हां । ऊैने उत्तम अव्रसर को 
बथा खो दिया, (कांच खंड/|के समान'विप्रय सुर्ख के लाभ में रत्न 
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समान आत्मानन्द को फेक दिया इस प्रकार पश्चात्ताप करेगा। 
श्री पूज्यपाद आचाये ने इष्टोपदेश में कहा है किः-- 


आत्मानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहास्रहि।स्थिते! । 

जायते परमानंदः कश्चिदोगेन योगिनः ॥४७॥ 
आनंदो निदृहतयुद्घ॑ कमंधनमनारत । 

न चासों खिधते योगी बहिदुःखेप्वचेतनः ॥ ४८) 


जो व्यवहार प्रपंच से वाहर होकर आत्मा के ध्यान में तन्मय 
होता है उस योगी को योगवलसे कोई अपू्व परमानंद्र अनुभवमे 
आता है। वही आतंद निरंतर कर्मरृषी ईंधन को जलाता है; 
आनंदभोगी योगी चाहरी परीपह उपसर्गा के पड़ने पर भी उनकी 
तरफ ध्यान न लगाता हुआ किंचित भी क्लेश को नहीं प्राप्त होता 
है। अतएव जो अपना हित करना चाहें. उनको व्यवहार मोक्ष 
मार्ग पर चलकर निश्चय मोज्ञमार्ग का लाभ कर लेना चाहिये। 
प्रमाद से इस नर जन्म के समय को न खोना चाहिये । 
आगे कहते हूँ कि ख्री आदि इष्ट वस्तु ही दुःख के लिये 
कारण है। 
, रागके रोपकागि ललनादिवियोगदोछग्रयुद्धदोढ । 
नीगि देनंगकीटिगठ नंतदरिं भवरोगियादेना॥। 
रोगद मूलम॑ सुह॒व' घोरतपंदर दोंदु कापम॑ । 
त्यागिसलंजु॒तिदपनेला प्रतिदोरपराजितेशवरा [॥२७॥/ 
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हे अपराजितेश्वर | श्री आदि इष्ट वस्तुओं के संयोग वियोग 
मे राग हूं प के वशीभूत होकर भयानक युद्वों मे तथा क्रोधादिक 
कपायों के करने में मैंने अनादिकाल से अनेक जाति के शरोर 
विताये हैं, इसलिये भवरोगी हुआ मैं उस भवरोग के मूल कारण 
को जड़ से जल्ञाने के लिये अत्यन्त घोर तथा कठिन तप करके 
शरीर को छोडनेके लिये भयभीत हो रहा हूँ। ओहो ! हे भगवन्‌ ! 
मुझे धय प्रदान करो ॥रण। 


तैएभर्भा(शनफ़चा' | 502 शशा॥9 | ॥996 0९श॥ |०४॥॥6 
जक्षा) ॥४७३  एक्षाणा [05 श्वापै ॥82८ ((38॥९5) 0शाए 
ए4859ंगाक्षर जाती शाएुश शूट, शात॑ गा शक्षीहाए ॥शा06 फ़्ा5, 
एशाह धाअ१ए९त॑ 0५9 पीह ्शााहु5 रण रि889 7९४॥8॥ 
दशा 0प रे धा6 ८णा(॥९० बात॑ 5९७श४ा0णा रण #णाशा 
०८ थात॑ जार 8ए०ाआ०ए८ 00|९८७, 50 0था6ए 8 ९/०॥- 
एि्रांधा। | जा। ध्वागहु गी द्विशाहए (0९ ४/४टगाशा। ०) 
ता 5009 ६0 एज तेएजा तो 8णा| ट्थाए८ रण शा5 ० 
"0६35९, जाती ध्राइशर एशाक्षाट०5... (0? ],ण0 | 4009 ॥6 


हो 


>भाती 990९0॥0९८ 


- विवेचन'--मन्थकारने इस श्लोकमें यह बताया है. कि इस 
जीवात्मा ने स्ली इत्यादि इप्ट वस्तुओं के वियोगमे, राग प मे, 
चुद्धादि मे तथा ऋषर क्रियायोंमे अनेक वार अनेक शरीर धारण 
किये और छोड़ दिये । परन्तु मबरोगके मूल जड़को नष्ठ करनेके 
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लिये घोर तथा अत्यंत कठिन तप के द्वारा हमेशा के लिये इस 


शरीरको नष्ट कर ससार या शरीर से-मुक्त होनेके लिये प्रयत्न नहीं 
किया | कितने आश्चर्य की वात है [इस मोहके निमित्त से 
जोवने कौन २ से कष्ट नहीं पाये ? 


देखो जयकुमार भरत चक्रवति के सेनापति का -एक्र दृष्टांत- 
यह कथा हरिवंश पुराण मे असिद्ध है'- 


अनेक स्ियोंसे युक्त हस्तिनापुर का स्वामी राजा जयकुमार 
अपने महत्त की छत पर वेठा था कि उसी समय एक “पिद्याधर 
विद्याधरी के साथ उनके सामने से निकत्ञा। जिसे देखते ही चहू 
जयकुमार-मूछित हो गया | उसकी 'ऐसी विलक्षण दशा :देखकर 
अंत.पुर की रानियों घवढ़ा उठीं । सबकी सव उनकी “मूर्छा 'दूर 
करने का उपाय करने लगीं । जब उन्हें कुछ होश आया तो वे “हाय 
प्रभावती तू कहाँ चली गई” इत्यादि बार वार कहते हुये उठे और 
उसी समय उन्हें पूर्व जन्मका “स्मरण छ्ो' आया। उधर रानी 
सुलोचना भी महत के छब्जे पर "कबूतर को कबूतरी के साथ 
क्रीड़ा करते देखकर मूच्छित हो गई । शीतोपचार आदि से उसकी 
मूर्च्डा भी दूर की गई । उसे भी अपने पूव भवका स्मरण हो आया, 
' और होश मे आंते ही हिरण्यवर्मा का नाम पुकारने लगी । हिरण्य- 
चर्मा का नाम सुनते ही जयकुमारने कहा प्रिये . मेरा ही-नाम 
हिरस्यवर्मा था। प्रसन्न होकर सुलोचना भी कहने लगीःमें ही-पूर्व 
भव की प्रभावती हूँ। इस ग्रकार अपने को पृेभव का, विद्याधर 
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जान जयकुमार ओर सुलोचना को परम आनद्‌ प्राप्त हुआ। वे 

आपस में बडे प्रेमसे चार्तालाप करने लगे। अन्य अत पुर 
के लोगों को इनकी विचित्रता को देखकर वडा आश्चये हुआ। 
उन्होंने उसी समय उस हालके जानने की तीव्र अभिलांपा प्रकट 
की। कौतुक सुनने के लिये इस प्रकार उत्सुक देख रानी सुलोचना 
नेउनके संदेह को दूर करने के - लिये अपने प्राशपति से आज्ञा 
मांगी। आज्ञा पाते दी -वह अपना और-अपने प्राशपतिका पहिले, 
चार जन्मों का चरित्र; सुखदु:ख, संसांर की मोह महिसा की 
/ विंचित्रता व सयोग-पियोग तथा उसके साथ भोग भोग-विज्ञास का 
वर्णन इस प्रकार करने लगी -- 


किसी जगह इसी एथ्वीपर सुकांत और रतिवेगा नामके दो 

स्त्री पुरुष निवास करते थे। वहीं पर जिसका दूसरा नोम भवदेव 
भी था ऐसा कोई उद्टिंटिकारी नामका पुरुष भी रहता' था। किसी 
कारण से उ्टिटिकारीका छुकांत और रतिवेगा से बैर पड गया। 
उद्टिटिकांरी बढ़ा निर्देयी था | इसलिये उस दुष्ट ने उत्त दोनों 
संत्री पुरुषों को अग्नि मे जलाकर बड़ी करता से 'मार डाला। 
“ इधर-ये दोनोदंपति तो अपने परिणामानुसार कबूतर फबृत्तरी 
हुए और उधरःउद्टिटिकारी को राजा शक्षिपेण के सामंत ने अग्नि 
मे जता कर मांरा सो मार्जार हुआ । उस दुष्टने वहा 'पर भी अपना 
बैरःन छोड़ा दीन कबूतर कवूतरीं के जोड़े को निर्द॑य॑त|से भक्तेण 
कर डाला जिससे कि उन्हें! मरते समय बड़ी पीड़ा| सहनःकरनी 
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पड़ी । कबूतर कबूतरी के जीवन ने किसी समय मुनिराजके लिये 
किसी को दान देते समय देख अनुमोदना की थी । इसलिये उस 
पुस्यके उदय से कबूतर को जीव तो विद्याधरकी परम विभूतिका 
भोक्ता श्री दिर््यवर्मा नामका विद्याधर हुआ और कबूंतरीका 
जीव उसकी आज्ञाकारिणी अभावती नामकी स्त्री हुईं। एवं वह 
मार्जार विद्यु्वेंग नामका चोर हुआ | किसी समय संसार को 
अनित्य मानकर राजा हिरए्यवर्मो और रानी प्रभावती ने समस्त 
राज्यका त्याग कर दिया और वनमें जाकर मुनि और आयिका 
होगये । तपस्या करते हुये इन्हें इधर उधर धूमनें वाले चोर विद्यु- 
दूवेग ने देखा और पूर्व भव के प्रवल वैरके वल से इन्हें बहा भी 
प्राणों से रहित कर दिया । परिणामोंकी संक्लेशता से मरकर मुनि 
ओर आयिका पथम स्वर्गमें देव और देवांगना हुए। विद्युद्दे गके 
जीवको राजाने कारावास (केद) का दंड दिया । वहां पर चांडाल 
के उपदेश से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई । परन्तु तो भी मुनि आपि- 
काकी प्रवत्न हत्यासे वह प्रथम नरकमे गया। बहांसे निकलकर 
ज्ञानकी महिमासे भीम नामका वरिक्र पुत्र हुआ ओर संसारसे 
उदासीन होकर परम सयमी हो गया। कदाचित्‌ मुनि और आि- 
काके जीव देव देवांगना सध्यत्ञोक में क्रींडार्थ आये थे कि मुनि- 
राज भीमदेवका उन्हें दशेन हो गया। उनसे देवधर्मका स्वरूप 
पूछा । मृनिने पूर्वभर्वके चरित्र के साथ देव धर्म का स्वरूप वर्णन 
किया । ओर उस समय से वे मुनि, देव और देवांगना तीनों ईर्षा 
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रहित निःशल्य होगये। मुनिराज भीमदेव तो उसी भवसे मोक्त ये 
“गये और हम दोनों सवगैसे चयकर यहां पर जयकुमार और 
सुलोचना नामके राजा रानी हुए । इस प्रकार इस मोही जीवात्माने 


अपने द्ती पुत्र आढि के लिये किस किस जोव के साथ बेर नहीं 
किया ? 


इस प्रकार पर करके संसार से अनंतवार भ्रमण करते हुए 
निजात्मसिद्धि की प्राप्तिकि लिये इस शरीर के द्वारा कठिन सयम 
या तप करके आत्नसिद्धि प्राप्त नहों की | इसलिये ज्ञानी जीव को 
हमेशा इस प्रकार भावना रखकर हमेशा धर्माचरण की आराधना 
कर आत्मसाधन की व्यवहार क्रिया को साधनो चाहिये। 


चाणक्य नीति मे भी कहा है कि-- 


धर्में तत्परता मुखे मधुरता दाने संमुत्साहता | 

मित्र इवंचकता गुरों पिनयता चित्ततिंगंभीरता ॥ 
आधचारे शुचिता गुणे रप्तिकता शास््र पु विज्ञानता । 
रूपें तुन्दरता जिने मजनता लग्यस्ति भो राषव ॥ 


धर्मम अभिरिंच रखना, सुखसे हमेशा मधुर वचन बोलना, ' 
चारों दावमें हमेशा उत्सुकता रखना, गुरुजनोंके साथ हमेशा 
नप्नता रखना,एवं उनकी आज्ञा सानता, चित्तमे हमेशा गरभीरता 
या शांति धारण कंरना, आचरण तथा शौल में सदा रत रहकर 
मत्तिनता नहीं आने देना, गुणों में हमेशा निर्मेपना तथा रसि- 
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कता रखना, सच्चे शास्त्र का ज्ञान आप्त करना, रूपादिक की 
सुन्दरता को प्राप्त करना, और जिनेन्द्र भगवान्‌ मे भक्ति रखता 
यह सभी आत्म-साधना है । 


आगे कहते हैं कि इस प्रकार साधन नहीं करेगा तो हे 
आत्मन्‌ | तुझे फिर भी वार २ नरकों में डूबना पड़ेगा । 


पोगदे पोद पोद भवक्रीटिगठोझुवरिसंदु कोंदु ता । 
कूगूव मोहराज्षसनलुग्रतपोभरधीरनागि नां ॥ 

तागुवेनेंदु त०तरिदु गेल्वेनदेंदु लगवके मित्रना- 
नागूबेनेंदु निम्नेडेयनेयहुबेनेंद्परामितेशवरा ! ॥२८॥ 


हे अपराजितेश्वर | बीते हुये अनेक भवों मे न जाकर मेरे 
साथ साथ शत्रु के समान पीछा करनेवाले तथा जन्म मरण के 
अधीन बनाने वाले इस मोहरुपी राक़्स से कठिन तपस्या के 
द्वारा धीर्वीर वनकर में कव अलग होऊ गा और कब तीन लोकों 
का मित्र बनकर आप जेसा हो जाऊंगा ॥२८॥ 


#फएगर्शरज्ीजवा | ्री]शा, 09 प्राध्थ्ा5 ए एशाक्षा८९5, 
जीत] | 06 06२०6  क्लांड तंशाणा ज॑ तेरपनंणा' जी० 
का शाशाए 5 एशशाएत गरार जाती क्र: जाई ग्राधेताहु गरा€ 
आच्ट [0 जाए ह 06); बाएं जोधा औगों | 96 ॥6९ एणा 
९८णाए॥ह एिणात ॥0 धा६ 0॥९८ ४0०05 ९ 

विवेचन--इस श्लोक में अन्थकार ने यह बतज्ञाया है कि 
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ससारी भव्य जीवात्मा कहता है कि अनेक भवों से शत्रु के समान 
न्‍ पीछे पड़े हुये मोह रूपी राक्षस से कठिन तप के छारा धीर 

बनकर सर्वद्ा के लिये अलग होकर में अखंड मोत्त लक्ष्मी 
की ग्राप्ति कव करू गा ? मेरा आत्मा इस मोह रूपी पिशाच के 
अधीन होने के कारण अनेक भव भत्र में भ्रमण करता हुआ 
जहां चहां नाना प्रकार के कष्टों को भोगवा हुआ चारों गियों में 
धूम रहा है। 

पंचात्तिकाय में श्री कु दकु दाचार्य स्वामी ने कहा हे कि-- 
“देवा चउठणिणिकाया मणुया पुण कम्शुभोगभुमीया। 

तिरिया वहुप्पयारा णेरइया पुठक्मियगदा ॥ १२९ &% 


चार्सों गतियों में श्रमण करनेवाला एक ही जीवात्मा है तथा 
यह जीवात्मा सर्वद्या पारिणामिक दृष्टि से चारों गतियोंकों प्रा 
द्ोता है। 

जैसे कि देव गतिवाले जीव चार समूह रूप से चार अकार हें, 
मनूष्य कर्मभूमि और भोगभूमिवाले हैं, तियच गतिवाले विविध 
प्रकारके हैं तथा नारकीय एथ्वी के भेद के प्रमाण हूँ | 

विशेषर्थ--देवों के चार समूह है, भवनवासी, व्यन्तर, ज्यो- 
तिषी और बैमानिक | मलुप्यों के दो भेद हैँ-एक वे जो भोग 

भूमि मे जन्मते हैं और दूसरे वे जो कर्सभूमि में पंदा होते है। 

तियंच अनेक प्रकार के हूँ । ४थ्वी आदि पाच एकन्दिय तियच हैं| 
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शम्बूक आदि दो इन्द्रिय, जू आदि तीन इन्द्रिय, डांस आदि चार 

इन्द्रिय ऐसे तोन प्रकार विकल्नत्रय तियेच है। जल मे चलनेवाले, 
भूमि मे चलनेवाले तथा आंकाश में उड़नेवाले ट्विपठ, चतुप्पद 

आदि पंचेन्द्रिय तियंच हैं। रत्न, श्केरा, वालुका, पंक, धृप्र, तम 

तथा महातम ये सात प्रृथ्वी हैँ जिनमे सात नरक हैं उनमें 

निवासी नारकीय है। यहां सूत्र का भाव थह है कि जो जीव सिद्ध 

गति की भावना से रहित हैँ अथवा सिद्ध के समान अपना 

शुद्गात्मा है, इस भावना से शुन्य हैं. उन जीवों ने जो नारकादि 

चार गतिरुप नामकर्म बांवा है उसके उदय के आधोन ये- 
जीव देवादि गतियों मे पढ़ा होते हूँ । 


इस गाथा में आक्षायदेव ने यह दिखलाया है. कि चार तरह 
की गति या जीवन की अवस्था जगतभर मे पाई जाती है। कर्म 
वधन रहित जीव इनमे से किसी अवस्था को घारण करता हुआ 
सैसार के दुख और सुख्रों को भोगता है और रागद्रोष मोह के 
कारंण नये कर्मोको वांधता है। जैन सिद्धांत मे चार आयुकर्म 
और चार ही गतिनाम के नामकर्म वतलाये गये हैं। जब एक 
लीव किसी शरीर को त्यागता है तथ आगे के लिये जेसा आयुकर्म 
वंधा होता हे उसी आयु का व तदमुकूल गति का उदय हो जाता 
है। इन्हीं के उदय की भेरणा से विशेष गति की ओर लिचा हुआ 
चला जावा है। आयुके उद्यसे किसी गति मे बंधा रहना होता है 
व गति के उदय से किसी आयु वंवा रहना होता है एवं गति 
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के उदय से विशेष अवस्था प्राप्त होती दै। एक जीव चार मे मे 
प्कुद् प्रकार की आयु का वध आगे के लिये करता है। यद्यपि 
“गति मे चारों का ही वंध अपने परिणासों के अनुसार करता रहता 
है तथापि जिस आयु का उठय शुरू होता है--उसी गति का उदय 
उस आयुके साथ हो जाता है । देवों की अवस्था विशेष पुण्य के 
उदय से अन्योंसे विज्कज्ञण होती है--अस्थि, मांस, रुधिर रहितें 
दिव्य चमकते हुये आह्यरक वर्गेणाओं का बना हुआ उनका वेक्ि- 
यिक शरीर बहुत सुडोल, परम सुदर, मनुष्य के आकार, पांच इन्द्रिय 
और मन सहित द्वोता है | हाथ, पग, मुख, नासिका, चछ्ु, कर्ण, 
विलिप्क आदि सब मनुष्यके समान आकार के होते हूं। उनके 
सींग पूछ आदि वीमत्स व कई हाथ पॉव आदि ऐसा रुप नहीं 
होता है। उनमे इस जाति का कर्म का उदय होता है जिससे वे 
अपने शरीरके कई शरीर व चाहे जैसे अच्छे या घुरे शरीर 
बना सकते है--पुस्य के उद्यसे उनको श्वास बहुत देर पीछे 
आता है तथा भूख भी बहुत दिनों पीछे लगती है। यदि एक सागर 
की आयु हो तो पंद्रह दिन पीछे श्वास होगा व एक हजार वर्ष पीछे 
<<६/4 लगेगी। उसको बाहर से कोई वरतु खाने की जरूरत नहीं 
3पुंडती, न उन्हें मुख चलाना पडता है। उनके कठ में ऐसी छुछ 
शुभ पर्गणाये होती हैं जिनसे अमृत की वू दे ड़ जाती हैं और 
तुरन्त भूख मिट जाती है। इनके शरीर में रोग व निगोढिया जीव 
नहीं दौते-काम सेवन की इच्छा भी उच्च देवोमें कमती २ होती है। 
सोलह खर्ग के उपर अहमिन्द्र देवोंमे विल्कुल इच्छा होती ही नहीं 
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न वहों देवियों होती हैं। देवोंमें कोई देवे किसी अन्य देव की 
देवी के साथ कुशीलभाव नहीं करता हू न एक दूसरे की सम्पत्ति 
चुराते ह--अपने अपने पुस्यके उदय से जो प्राप्त रहता हे. उसी 
में संतोष रखते हैं। उनमें जो देव सम्यग्दटी नहीं होते उनके 
चित्तमे एक दूसरे की सम्पत्ति देखकर ईप्यमाव होता है तथा बडे 
देवों की आज्नानुसार छोटे देवों को सेनावाहंन आदि का रुप 
धारण करना पड़ता है। इस कारण उनके चित्तमें मानसिक दुःख 
रहता हैं तथा जब आयुमे छह मास शेप रहते हैँ. तब उनके शआभू- 
पणादि की काति उनकी मद मालुम पड़ती है। तव वे अवधिज्ञानें 
से अपना मरण होना निश्चय करके यह सब सम्पत्ति छूट जायेगी 
ऐसा व्यान मे लेकर आरतंध्यान करते हैँ तव वे तियंच आयु वांध 
कर मध्यज्ञोक मे आकर पृथ्वी, जल तथा बनस्पतिकायिक जीव हो 
जाते हूँ या पंचेन्द्रिय सेनी पशु हो जाते हैं। देवोंमे इन्द्रियों के 
भोग की सामग्री बहुत होती है और एक प्रकार का भोग एक्रेंद्रिय 
छारा एक सम्रय मे होता है अतएव उनके इसको छोड़ दूसरेकों व 
दूसरेको छोड़ तीसरेको भोगनेकी बहुत आकुल्ञता रहती है । देवियों 
की आयु देवोंके मुकावलेम थोड़ी होती है । सोलहवें स्त्रगंकी देवी 
की आयु पचपन पल्थ की होती है तव वहों वाईस सागरकी उत्कृष्ट 
आयु देव की होती हैं और एक सागर दश कोडा-कोड़ी पल्य का 
होता है। इस कारण एक देवकी अपनी नियोगिनी वहुतसी देवियोंका 
मरण पुन २ देखना पता हे जिसका वियोग उनके चचित्तमें रहता है। 
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देवगतिमे भी जो मिथ्याहट्री व विषय त्मम्पटी हैं वे दु सी हैं। वहाँ 

वे ही सुखी व सतोपी रहते हैं जो सम्यर्द्ट्टी व तत्तवज्ञानी हैं। 
'जैसे देवगति पुण्य के उदय को जीवके साथ अनगिनती वर्षों तक 
रखती है बेसे ही नरकगति पाप के उदय को अनगिनती वर्षों तक 
रखती है। नरककी सात पृश्चियों हैं उनमें नारकी महा भयानक 
शरीर के आकार रखनेवाले प्चेन्द्रिय सेनी पैदा होते हैं। मूलमें 
उनके सी शरीर का आकार मनुष्य समान होता है परन्तु उनमें 
अपने ही शरीर को अनेक आकाररूप बदलने की शक्ति है इससे 
वे इच्छानुसार सिंह स्याल भेड़िया आदि भयानक पशु का रूप रख 
लेते हैं। नारकी एक दूसरे को देखकर क्रोण्ति हो जाते हैं और 
परस्पर एक दूसरे को नाना प्रकार का दु'ख देते हैं। नरक की 
भूमि बडी हुगंधमय होती है, पानी महा खारा होता है--वे नारकी 
निरंतर भूख प्यास की वेदना से व्याकुल् रहते हैं, नरक की प्रथ्ती 
की मिट्टी च नदी का खारा जल खाते पीते है तथापि उनकी भूख- 
प्यास मिटती नहीं है। जेसे देवगति मे यह संसारी प्राणी दश 
हजार वर्ष की आयु से लेकर तैतीस सागर की आयु तक घुल् 
भोगता है बेसे नरकगतिमें नारकी दश हजार वर्ष की आयुसे 
लेकर तेतीस सागर की आयु तक हु ख़ भोगता है। तियच गति 
कुछ कम पापके उद्यसे होती है। एकन्द्रिय पृथ्वी आदिसे लेकर 
पंचेन्द्रिय सेनी पशु घोडा बद्र हाथी आदि सब इस गतिमे हैं। 
इसकी पराधीन व दु खमय अवस्था सबको प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये 
' तियच जो छुद्र होते हैं-उनको अनेक प्रकार मनुष्यके व्यापारों मे 
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अपने प्राण देने पढ़ते है। मांस-लोलुपी मनुष्योंके कारण पर्चेड्रिय 
सैनी बकरे, भेंसे, गाय आदि पशु वड़ी निर्दयता से बंध & 
जाते है । इस गति के अपार दु ख़ भो विचारने से शरीरमे रोम 

खडे हो जाते हैं । मनुष्य गति कुछ पुण्य कुछ पाप दोनोंके उद्यसे 
होती है । ये मनुष्य ढाई द्वीपों में पेदा होते हैँ । इनमे तीस भोग 
भूमियों हैं. जहाँ सदा ही युगल स्री पुरुष साथ पेढा होते हैँ और 
एक युगल को जन्म देकर साथ ही मरते हैँ। कल्पवृत्तोंसे मनके 
अनुसार वस्तु प्राप्त हो जाती है । मंद्र कपाथ से संतोष के .साथ 
ये अपने दीघे जीवन की बिताते हैं इसलिये मरकर देवगति भे ही 
जाते हैं । ढाई द्वीपमे एक सी स-ठ विदेद क्षेत्र है। जहाँ सदा केईे 
भूमि रहती हे, जहाँ असि, मप्ति, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प 
इन छह कर्मासे आजीविका हो तथा मोक्षमागे के लिये क्रियाये 
पालना ससव हो बह कर्ममूमि है। भरत तथा ऐराबत ढाई द्वीपमे दस 
हैं। इनमे अवसपिणी और उत्सपिणी काजका पालन होता रहता है । 
अवसपिणी के पहले दूसरे तीसरे कात्मे तथा उत्सपिणी के चौथे, 
पांचवे, छट्टे काल मे भोगभूमि की रचना होती है। शेप तीन तीन 
कालोमे कर्मभूमि होती है। ढाई द्वीप के बाहर श्रसख्यात द्वीप 
समुद्रोंम युगल तियच पैदा होते दे इसलिये वहाँ भी भोगभूमि है | 
अतके आधे स्वयभूरमशद्दीप व पूर्ण स्वयभूरमणसमुद्र मे कर्मभूमि 
है। वहाँ तियंच होते हैँ | इस तरह चारों गतियों मे जीत्र कर्म 
वध रहित होते हुए पूर्वमे बाघे कर्मों का फल भोगते हुए नये कर्मों 
को भी दरणक गतिके अजुसार वांधते रहते हैँ । जहाँ तक मोहका 
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उपशम या नाश नहीं होता है, वहों चक संसारी जोब हरएक 
सम्रय विना किसी अतरके अपने तोब्नतर, तीत्र, मद्‌, मंदतर कपाय 
उदयके अधीन राग हू षमयी भावोंसे कर्मो का वंध अतमु हर्तत 
की स्थिति से लेकर सत्तर कोडा-कोड़ी सांगर तक बांधा करते हैं । 
चारों ही गतियोँ से क्रम सहित ज्ञान होता हे व विषय वांछा होती 
है जो कभी ठृष्त नहीं होती है । इससे यह ससारी प्राणी सदा 
,हुखी ही रहता है। श्री कुलभद्गाचायें ने सारसमुच्चय में महा _ 
है. ० 
अमेकशस्तवया प्राप्ता विविधा मोगसम्पदः 
अप्यरागणसंकीरें दिवि देवपिराजते ॥१४१॥ 
पुनंश्च नरके रहे रौरवेउत्यन्तभीतिदे । 
नानाप्रकारहुं/खोघे! संस्थितोईसि विधेषशात्‌ ॥१४२॥ 
'तियंगाती च यदूदु/रु॑ं प्राप्त छेदनमेदन: 
न शक्षस्तत्‌ पुमान वक्त' जिहाकोटिशतेरपि ॥१४६॥ 
संसृतों नारित तत्सीरूयं यत्र प्राप्तमनेकथा | 
देवमानवेतिय छ्रु भ्रमता जन्तुनाइनिशं ॥१४णी 
* अतुर्गतिनिषन्धे5 स्मिन्‌ संसारेउ्त्यन्तमीतिदे । : 
सुंबदु/खान्यवाप्तानि अ्रमता विधियोगतः ॥१४८॥ 
एवं विधमिदं कष्ट ज्ञालात्यन्तविनश्वेर्म। 
क्रय न,यासि वराग्यं घिगरतु तब_ ज्ीवितम ॥१४६॥ 
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नीवितं विध तातुल्य॑ं संयोगा! सप्नतन्तिभा। । 
सन्थारागसमः स्नेह! शरीरं तृणविन्दुवत्‌ ॥१५०॥ 
शक्रचापसमा भोगाः सम्पदो जलदोपमाः । 

यौवन जलरेखेव सर्वमेतदशाश्वतम्‌ ॥१५१॥ 


हे आत्मन्‌ | तूने देव गति में देव और देवियों से भरे हुए 
स्थानों में नाना प्रकार की भोग सम्पदाएं बार वार पाई हैं तो भी 
रृप्त नहीं हुआ । अत्यन्त सयानक, क्रर भाव से पूर्ण नरक मे 
भी कर्मों के उदय से जाकर नाना प्रकार के दुखों में पड़ा है 
तियच गति मे छेदन भेदन आदि से जो २ दुःख तूने पाया पं || 
उसको करोड़ों जुवानों से भी फोई मनुष्य नहीं कह सकता है। 
इस संसार में भ्रमते हुए, इस जीवने देच, मनुष्य व तियेच गति 
मे जो छुछ सुत्र था वह वार वार पालिया है परन्तु ठृप्त न हुआ। 
कर्मा के उदय से चारों ही गतियों भें इस भयानक संसार के 
भीतर घूमते हुए अनेक सुख तथा दुख पाए है। 





इस प्रकार अत्यंत क्षणभगुर व कप्टमयी संसार की अवस्था 
को जानकर क्यों नहीं बेराग्यभाव को आप्त करता है। यहि: 
बेराग्य न पाएगा तो तेरा जीवन धिक्‍्कार के योग्य है। यह जीवन 
बिजली के समान चंचल है, पदार्थों का संयोग स्वप्न के समान 
है, स्नेह सध्या की ज्ञाली के समान है. तथा शरीर तृण पर पड़े 
हुए जलबिंद के समान जणभगुर है । ये भोग इन्द्रधनुप के समान 
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' हैं, सम्पत्ति मेघों के समान है, जवानी जल की. रेखा के समान 
है थे सभी बाते त्णमंगुर हैं। 

4 इसलिये ज्ञानी जीव को पंचम गति मोज्ष॒को ही उपादेय जान 
उसी की आप्ति के लिये पुरुषा्थ करना योग्य है। 


आगे यह बतल्ञाते हैं कि कक्ष या आज नष्ट होनेवाल्े 
शरीरादि में इच्छा न रखकर शीघ्र ही आत्म-साधन करना ही 
अ्रष्ठ है | 


हेवरम चणांतरके तोप॑ सुखमफ्लबिंदों नाझेयों । 
/ साव जनंगछोटुममते मत्सर वीगठो बेगिनागको ॥ 
देव शरीरदोरुपदुकुपासे विरक्षि योझात्मतत्वमं । 
भाविप्ति मुक्ानागलरिदायूतकटा ! अपराजितेश्वरा | २६ 


है अ्पराजितेश्वर ! पहले आक्ृष्ट करनेवाले तथा बाद में 
गलानि उत्पन्न करने वाले ऐसे विषय सुख के लिये सद्दा जीने की 
अमिलाषा रखनेवाले, आज यथा कल. भरनेवाले जनों मे ममत्व 
च मत्सर भाव रखनेवाले तथा शीघ्र ही विलीन होनेवाले इस शरीर 
परे विशिष्ट अनुराग रखनेवाले हे आत्मन्‌] तेरे अन्दर इससे 
वेरक्त वनकर आतास्वरूप की भावना तथा ध्यान करके मुक्त होने 
की कामना अभी तक नहीं आई, यह कितने दुःख की बात है। 

हैएगशुं।रज्ीक़ा | [क5$.. 80 ॥85 ॥0(थते 0८ पैट्श2 
ए0॥ ॥09 (० 0९ ॥/शक्ष॒रर्त 0५ <णाथिाएकिणा ज्षाएं गाध्ती- । 
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विवेचन --प्रन्थकार कहते हैं कि आज ; या कल नष्ट होने- 
वाले, जुगु्सा अर्थात्‌ ग्लानि उत्पन्न करनेवाले और सुस्त मे प्रेम 
तथा दु ख में छोड़कर जानेवाले इष्ट मित्र स्री पुत्रादि जनोंमे भेम 
करके मेंने इस मोहरूप पिशाच के अधीन होकर उसीमें लगतेकी, 
इच्छा की जिससे मुझे वैराग्यमय आत्मस्वरूपका भाव होकर उन 
उन दु खो से मुक्त होने के लिये मुझे सच्चाज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, 
सी कितने आश्चय की बात है. ? 
प्ानाणवम भी कहा है कि-- 
हंपीकार्थ समुत्पन्न प्रतितृणविनश्वरे | 
सुखे कृत्वा रतिं मृढ विनष्टं शरुवनत्रय ॥८॥ 
हे मृढ प्राणी | क्षण क्षणमे नाश होने वाले इंद्रिग़ जनित; 
मुख मे प्रेम करके तीनों भुवन नाश को प्राप्त हो रहे हूँ, इस-' 
लिये तू क्यों नहीं देखता मम 
मव्राव्धिप्रभवा! सर्वे संबंधा विपदास्पद्म । 
संमवन्ति मनुष्याणां तथान्ते सुप्ठ नीरसा। ॥8॥ 
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इस संसार रूपी समुद्रमे भ्रमण करने से मनुष्यों के जितने 
(ंवंध होते हैं, वे सभी आपदाओके घर हैं| क्योंकि अन्त में 
ग्राय सभी संबंध नीरस होते जाते हैँ। यह प्राणी उनसे सुख 
मानता है पर वे अममात्रे हैं। 


जेसे भतृ हरिने भी कहा है. कि'-- हु 


नलिनीदलगतजलमतितरलं तदज्जीवितमतिशयचपलम्‌। 
विद्धि व्याधिव्यालग्रस्तं लोके शोकहतख् -समस्तम्‌ ॥ 


जज के 2 न 


/ जिस अकार पद्म पत्र पर पड़ा हुआ जल “अतीव चचल होता 
है; मनुष्य का जीवन भी उसी तरह अतीव चचल है ! यह सांरा 
संसार रोग-रूपी सपी से असित हो रहा है, इसमे दुख ही 
दुखहै। ' : 


सदा .न कूले तोरई, सदा न सावन होय । 
- सदा न जीवन थिर रहे, सदा न.बीदे कोय .॥ . 
सदा तोरई नहीं फूलती, सदा सावन नहीं रहता, सदा जवानी 
७ नहीं रहती और सदा कोई जीतां भी नहीं रहतो। और भी 
कहा है।-- 
रहती है कप बहारें जवानी तमाम उम्र । ' 
मानिन्द बूये गुल, इधर ओई-ऊघर गई 
यौवन अवस्था की वहार उम्र भर थोड़ें हो रहती है, यह 


'#११२६ २.१० /य२५ 2२ 
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- फूल्न की सुयन्‍्ध की तरह इधर आई उधर गई। 


जो आज जवानी की नशेमें मतवाले हो रहे हैँ, जो मलमल 
कर और साबुन लगा लगाकर अपनी मिट्टी की काया को धोते हैं 
उसे चंदन कपूर इन्न फुछ्ेलों से सुगधित करते हैँ, भाति भांति के 
गहने इत्यादि से सजावट करते हूँ, अपनी दोनों छातियों को 
ऊंची उठाकर चलते हूँ और जो मूझ्ोंपर वल और ताब देते है, 
वे होश करे और मनमें निश्चयरूपसे सममलें कि उनका यह 
शरीर सदा उनके साथ न रहेगा, एक दिन यद्दाका यहां ही पढ़ा 
रह जायगा । काया के नाश होने के पहले हो बृद्ध अवस्था युवार 
चस्था को निगल जायगी । जो ठात आज मोतियों की माला की 
तरह चमकते है वे कल्न हिल हिल कर नाक में दम कर देंगे ओर 
एक एक करके आपका साथ छोड़ देंगे। उस समय आपका मुख 
पोपला और भहा हो जायगा। जिन वालों को हमेशा तेल इत्यादि 
से सजावट करते हैँ वे भी एक दिन सफेद हो जायगे। आंखोंमे 
यह रसीलापन न रहेगा । आज की सी अकड़ तकड़ न रहेगी, 
ज्ञाठी के सहारे चलोगे और वह कापने लगेगी। जो लोग आज 
आपको देखकर खुश होते हैं, आपका आदर करते हूँ वे ही 
आपका अनादर करेंगे। आपकी वात भी न पूछेंगे। यह तो 
आपका शरीर और जवानी का ह ल हैं । जेसा कद्दा भी है कि-- 


“यौबन जीवितं चित्त छायालच्मीश्च स्वामिता । 
चंचलानि पढ़ेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो मवेत ॥ 
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यौवन जीवित अवस्था शरीर की छाया लक्ष्मी और स्वामिता 
“ये छह्दों चंचल हैं। मू्ल लोग इस ज्णिक संपत्ति के बारे में घमड 
करते हैं. तथा यह समभते हैं कि यह घन हमारे पास सदा स्थिर 
रहेगा। पर यह उनकी भारी भूल है। तो सदा बिजली के 
समान क्षणस्थायी और चंचल समभकर अभिमान नहीं करना 
चाहिये । 
कहा भी है-- 
मा कुरु धन जन योवनगर्ष , 
हरति निमेषात्‌ काल! सर्वस्‌ । 
मायामयमिद मिल हिल्वा, 
ब्रह्मपद प्रविशाशु विदित्वा । 
इस धन यौवन का गबे मत करो। काल इसको पलक 
भारते हर लेता है, इस पाप मय संसारको -त्यागकर शीघ्र ही 
ब्रह्म-पद्‌ या मोक्त पद की साधना करलो । 
वे भठ॒हरिमे कहा है कि -- 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनी चंचला। 
श्रायुवोयुविषट्टिताभ्रपटली ली नांबुवदूमंगु मू॥ 
लोला योवनलालता तलुअतामित्याकरेय्यदरुत । 
थोगे धेयेंसमाधिपिदपृलमे बुद्धि विदष्य॑ बुधा। ॥५४॥ 
. यह विषय भोग बादल मे चमकने वाली बिजली के समान 
चंचल है, मनुष्योंकी श्रांयु हवा से छिन्न-मिन्न हुए बादल 


हि ना 
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के जलके समान क्षणिक है और जवानी की उम्रग भी स्थिर नहीं 
है | इसलिये वुद्धिमानो ! अपने घेये के साथ बेराग्य से लीन, 
होकर इस दु.खमय क्ञणिक इ द्रिय सुखसे मुक्त होकर आत्मसाधन 
करना ही श्र प्ठ है । 
क्योंकि संसार में हमेशा दुख ही ट'ख हैं। सुख के लिये 
हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं ता भी इस जीवकी हु ख़के अलावा 
सुखका लेशमात्र भी नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जब तक शरीर साथ 
रहेगा तवतक दुख किसी गति में मिट नहीं सकता है । 
जैसे कहा भी है-- 
जन्मदःखं जरादुःखं मृत्युदुः्ख पुनः पुनः । 
संततारसागरे दुःखं तस्माज्जाग्रत जाग्रत ॥१॥ 


जन्म काल मे दुख, बुढापा में दुख, वारंबार सृत्यु्ूपी दुःख 
तथा संसार सागर का महान्‌ दुःख इस प्रकार ससार भे विविध 
प्रकार के दु.ख हैं। अत. हे जीचो ! जल्दी जामत हो जाओ | 
माता नास्ति पिता नास्ति नाप्ति भ्राता सहोदरः | 
अर्थों नास्ति गृह नास्ति तस्माज्ञाग्रत जाग्रत ॥२॥ 
है आत्मन्‌ ! जिस माता, पिता, भाई, वन्ध्ु, धन तथा मकान 


आहि को तुम अपना सानकर उममें अनुराग कर रहे हो वे तुम्हारे 
नहीं हैं । इसलिये शीघ्रातिशीध्र जागो जागो ॥९। 
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काम क्रोपप्तथा लोभो देहे-तिष्ठन्ति तस्कर 
बानसदगप्रहारेण- तस्माज्जागृत जागृत ॥ ३ ॥ 


हे आत्मन | तुम्हारे अन्दर काम क्रोध तथा लोभादिक चोर 
ठि है। इसलिये उन्हें तुम ज्ञानरूपी तलवार के प्रहार से भगा 
४ जागो जागो ॥१॥ 


आशा हि लोकालष्मावि कमंणा वहुचिन्तया। 

आयु: हयं न जानाति तरमाज्जायृत जागृत ॥४॥ 
/ कर्म और अत्यन्त चिन्ता करने से आशा संसारी जीवों को 
वांधती है आयु क्षण क्षण मे क्षीण होती जा रही है, पर उसे नहीं 
जानता है। इसलिये जागो जागो। 

एके गायन्ति नृत्यन्ति रुदत्त्यन्ये सुदृ!खिताः | 

क्रीउन्तेके हसन्त्येके चित्रा! संताखूचयः ॥ १.॥ 





इस संसार मे एक जीव गाते हैं, एक नाचते हैं, एक कीड़ा 
करते हैँ, एक हंसते हैं तथा दूसरे अत्यन्त दुखी होकर रोतें:हैँ 
«सह संसार की पिचिन्न वृत्ति है। 
यथा काष्ठश काप्ठ्य समेयातां महोदधी। 
"समेत्य च ध्यपेयातां तहइ्भुततमागम। ॥| ६॥ 
जिस प्रकार समुद्र में काठ एक - दूसरे से मिलकर साथ साथ 
बहते हैं तथा थोड़ी देर मे अलग हो.बाते हैं उसी.अकारःसंसारी 


३४६ | अपराजितेश्वर शतक 


जन... ल्‍गग#गल्‍/:न्‍परीएन्‍ी सती पीनीजीीी की जी नी डी जीजल बडी २९८१०ध४ट जता िधौत. 


प्राणियों की दशा अर्थात्‌ प्राशियों का समागस भी अनिश्चित हैः 


यथा हि पथिकर। कश्चिच्छायामाशित्य तिष्ठति ! 
विश्रम्य च धुनर्गच्छत्तदद्‌ भूतसमागमः ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार किसी वृक्ष की छाया के नीचे कोई पथिक आकर 
बठता है और कुछ देर विश्वाम करने के वाद पुन” वह चत्ता जाता 
है, उसो प्रकार संसारी प्राणियो का भी समागम है । 


पुत्रमित्रकलत्रेप सकता; सीदन्ति अन्तवः । 
सरः पड़ार्णवे मग्ना जीणो वनगजा इव ॥८॥ 


जिस प्रकार वृद्ध जीर्ण शीर्ण जगली हाथी तालाब में पानी 
पीने के लिये जाने पर कीचड़ मे फंस जाते हैं, उसी प्रकार पुत्र 
मित्र तथा कलतन्नादिक में आसक्त रइनेवाले जीव शिथिज्ञ हो 
जाते है ॥८॥ 

श्रोमंत और लक्मीके बारे में तूने अपना मानकर घमंड किया 
परन्तु वे भी स्थिर नहीं हैँ । 


संसार मे लोग लक्ष्मी के स्वामी, कुछ लोग पुत्र और कुछ. 
लोग सेवक होते है | जो लद्ष्मी के सेवक हे वे लक्ष्मी की रक्षा 
कर सकते हैं, परंतु भोग नहीं सकते हैं । जो पुत्र हैं वे लक्ष्मीका 
उपयोग अपने खाने पीनें मे और पहिरने मात्र में खर्च कर सकते 
है, सुकृत कार्यों में नहीं। जो लक्ष्मी के स्वामी हैं वे उसका सभी 
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कार्मोमे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दीन होन दुखियों 
कै/पकार में और पारमार्थिक कार्यो में दृव्य व्यय करके आशा- 
“सीव यशल्ाम प्रात करते है, उन्हीं की कदमों सफल मात्री जाती 
है। यह तो निविबाद सिद्ध हे कि पूर्वेकृत्र पुस्योद्य से लचमी 
मिलती है। उससे जो व्यक्ति सुकृत काये या परोपकार नहीं करते, 
उनकी लक्ष्मी कुछ काम की नहीं है। इसलिये कह भी है कि.-- 


अथा! पादरजः समा गिरिनदी बेगोपमं यौवन, 
आयुष्य॑ बलरविंदुलोलचपल फेनोपम॑ जीवनम॥ 

२7 दान यो ने ददाति निश्वलमतिभोरग न भर क्तेचयः । 
परचात्तापयुती -नरापरिगतः शोकाग्निना दबहते ॥ 


है जीव ! तू ऐसे समझो कि धन परों की धूलि के समान हे, 
जवानी पहाड़ी नदी के वेग के समान शीक्रणामी है, आयु जल 
विंदु के सहश चंचल है और जीवन पानी के फेन के समान क्षण 
भगुर है। ऐसी दशा में जो लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करते हैं 
न खाते हैं, और न ऐश आखसम करते हैं, वे बुढपे मे पछता- 
कर शोक संत्मप की आग से जलते ह। इसलिये संसारी प्राणी 
(को चाहिये कि केषल खान पान और आराम मे लोलुपी न बन 
करे प्रात लक्ष्मीसे ऐसे सुश्त कार्य करें कि जिससे धर्म और 
शान्तिका अभ्युदय के और निराधार आत्माको सुख शान्तिका 
स्थान मिल्रे। जो लक्ष्मी का गुल्ञाम होता है बहन तो उसे खा 
सकता है और न खर्च कर सकता दे अत में उसकी लोलसा में 
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आत सैद्र ध्णन करते हुए प्राणु त्याग करके कुगगति मे गमन कर 
अत्यत दुलख्त भोगता है। इसलिये हे आत्मन्‌! तू इस हि 
लक्ष्मी की या छुद्ठवादि के मोद की त्याग करके वेराग्यमे मन 
लगाकर आत्म-साधन मे लीन हो जाओ, क्योकि तुम्हें, यही 
इप्ट है ॥ 

आगे कहते है ३ द्रियोंकी वासना या भोगादि विपय मे फरसे 
हुए जीवको मगवानका उपदेश 'जेसे 'रोगीको सच्ची दवाई लाभ 
ढायक होती हुईं भी कडवी होने से-अच्छी नहीं लगती उसी कार 
धर्म, कल्याणकारी होते हुए भी अच्छा नही लगता । 


रोगिगेप्थ्यमे रुच्येनिप्पुदु वेधमे कैपेय[दोडा । 
रोगविनाशकाबुदु हिर्त मनुजंगदरंते भोगमे॥ 
राधिंसुतिकु मादोडभद॑कडेगोत्ति'तपोवृत/गमो- 
धोग दोझाडदिदोंडवर्नें किवने श्रपराजितेश्वता | ॥३०॥ 


हे अपराजितेश्व | रोगी को जेसे अपथ्य बस्तु मीठी होने से 
रुचिकर. होती है और औपधि कट्ठवी होनेसे अरुचिकर होती है. 
तथा वह रोगी जिस प्रकार अपथ्य का सेवन करता है उसी प्रकार 
भव रोगी प्राणी भोग का सेवन ही हितकारक मानता है। अगर 
बह मनुप्य उस भोग को एक तरफ रखकर तप व्रत शात्व एत्यादिक 
सत्कायोमि उसका उपयोग करे तो क्या वह मनुष्य बिगड़ सकता 
है? कमी नहीं ॥३०॥ 
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विवेचल--अथकार कहते हैं कि जैसे किसी रोगी को औषधि 
छुड़वी क्ृगनेःसे अरुचिकर है, और अपश्य पदाये रुचिकर दवोती 
है, उसी तरह संसारी जीवको संसारी विषय वासना हो इृष्ट 
लगती है। संसारी विषयरूपी विष दूर करने वाला तथा परम 
हितकारक भगवान का उपदेश दान पूजा तपन्नत शास्त्र, इत्यादि 
सब कढ़वा।या वहुत अरुचिकर मालुम पड़ता हे | अरे जीव | इस 
प्रतनियमादि से घवराकर विष॑य भोगादि को इप्ट मानकर हमेशा 
संसार विपयरूप रोगसे अस्त होकर अत्यंत' ज्ञीण होता, है, परतु 
वह पापी अल्वानी जीव सगवान्‌ के वचनरूपी अमृत तथा, हित- 
कारक प्रतांदि तप वर्गरहमेःआचरण करने' मे प्रयत्न नहीं करेगा, 


तो'प्रात्त किये हुए मनुष्य/जन्मसे क्‍या लाभ | क्या वह योंही नष्ट 
नही-हो जायगा १ 


आत्मानुशासन में कहाभी है. कि-- 
आशा हुताशनग्रस्तवस्तृच्चेषशजां जना; । 
रे $ 
हा फिलेत्य सुखच्छायां द/खधमोपनोदिनः ॥४१॥ , 
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वजन भनन>, 


जैसे कोई मनुष्य सूर्य के संताप से ढुःखी होकर जत्ते हुए 
वांसों की छाया में जाकर यढि बेठे तो वह कभी सुखी नहीं होगा), 
उलटा पीडित ही होगा, क्‍योंकि एक तो बांस की छाया बहुत ही 
कम, दूसरे आपस में घिसने से वे स्वयं जलने लगते हैं। इस- 
लिये संताप दूर होना तो दूर ही रहा, उल्लटा उससे अधिक संताप 
ही होगा । सुखासिलापा के वश यदि वह मनुप्य, फिर भी बहुत 
समय तक वहां वेठा ही रहा तो कठाचित्‌ बढ खुद जत्ञकर भी 
मर जायगा । इसी अकार आशा तो अग्ति के समान है, उस 
आशाग्नि से व्यापे हुए उसके विपयभूत जो भोग साधक पदार्थ हूँ 
वे वांसों के तुल्य है । एव छाया के भी ढो अर्थ होते ह। एक तो 
प्रकाश के सकने से जो परछांही पड़ती है वह और दूसरा अथ 
अल्प या ल्ेश मात्र है इसलिये दृष्टांतों से मित्रा-जुला यह अथे 
हुआ कि, देखो, ढु खसपरूप संताप से पीड़ित हुए मनुष्य, आशारूप 
अग्नि से व्यापे हुए भोग संवधी जो पदार्थ रूप ऊंचे वास हैँ 
उनसे उत्पन्न हुई जो छाया अर्थात अल्पछुख है उसमे जाकर बैठना 
चाहते है और उससे विपय व छायारुप दु ख को दूर करना चाहते 
हूँ । य& कितना बड़ा अज्ञान है | एक तो तीन लोक की वस्तु 
इकट्ठी होझर भी आशा फी पूति के लिये बस नहीं होगी । दूसरी 
वात यह है. कि, वस्तुओंके भोगनेसे आशा और भी अधिक बढती 
जायगी, जैसे की दाद के खुजाने से दाह दुख अधिक ही वढता है, 
कम नहीों होता | तीसरी वात यह है कि, उसी में फसे फंसे मर 
जाने पर नरकाढि ठुगैतियों के दुख भी भोगने पढ़ेगे। क्योंवि 
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शआशा के वश होने से परवस्तुओं मे ममता भी बढ़ती ही है और 
व के विचार अशुभ या मल्तिन होते है, जिनके कि कारण घोर 
पूर्पो का संचय होने से दुर्गतियों मे जाना ही पड़ता है। इन तीन 
बातों क। विचार करने पर मालुम पड़ेगा कि आशा के वश होकर 
विषय सामग्री के सचय करने मे क्ृगना कभी सुल्लकारी नहीं होता। 


कहा भी है कि-- 


आ्रायु गले मन ना गले हच्छाशा न गलन्त । 
तृष्णा मोह सदा बढ़े यासे भव मटफन्त ॥४८स्वानु मवदपण 
४ 


हे जीव | दिन पर दिन आयु घटती जाती है, परन्तु मनकी 
उमग नहीं घटती है अत्येक वस्तुकी इच्छा ओर आशा नहीं घटती 
है। तृष्णा तथा प्रीति बढ़ती हो जाती है । इसी से संसारमे वार २ 
जन्म-मरण करके चारों गतिमे भ्रमण करता है । 
ज्यों मन विषयों में रमे त्यों हो आतम लीन | 
लण में शिव संप्ति बरे क्यों भव भ्रमे नवीन ॥9६॥ 
हे जीव | जेसे सन पाच इद्रियों के विषयोमि रसता है पसे 
ही आत्मस्वरूप के विचार में रमे तो ज्ेणमात्र से मुक्ति लक्ष्मी 
प्राप्त होगी और फिर नवीन नवोन भव धारण कर भटकना न 
पडेगा।॥ 
मल घट सम श्रति मलिन तन निर्मल आतम हंस | 
कर ऐसा भरद्धान तू नशे कमका वन्‍्श ॥३०॥ 
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हे जीव! जेंसे मेलसे वना हुआ घडा और मत्तसे भरा 
मलिन होता है । उसी तरह यह शरीर रज बी से वना हुआ हे 
रजसे रक्त मास मय और बीर्यसे हड्डी नस इत्यादि वनती हे 
और मलमूृत्र ख़खोर इत्यादि कीचड पसीना आदिसे भरा हुआ 
महा मलिन है, जो आत्मा शरीर रुपी इस केंद्र में बद है, 
वह आत्मा उससे भिन्न अत्यंत निर्मल हे ज्ञानादि आठ 
गुणोंसे युक्त हे । तू इस अकार निश्चय करेगा तो कर्माका बश 
मिटेगा और मोक्ष पढ़ प्राप्त होगा। 
व्यवहारक थे फंसे बहुधा जग के जीव । 
आतम हित की सुधि नहीं यासे भ्रमत सदीव ॥४ १॥ 
-संसारी जीव | लेन-देन, सेवा, नोकरी, पशुपालन, खेती, लिखना- 
पढ़ना, शास्त्र, शस्त्र, विद्या, हस्तकशा आदि अनेक व्यवहार 
में हमेशा वहुघा फेंसे रहते हैँ । कोई पेट के लिये, 
कोई लक्ष्मी इकट्ठी करने के लिये, कोई दास वननेके लिए, कोई 
कुव्यसन' के लिए, इस प्रकार जीव हमेशा पापाचार को संग्रह करने 
मे ही मस्त रहते हैं। संसारी प्राणियों की यही अवस्था है। 
इस अजानी जीवको आत्महित करनेका तनिक भी होश नहीं है। 
इसलिये बार २ जन्म-मरण करता ही रहता हूं । इसका भव भ्रमण 
कव मिटेगा ९ 


इन्द्रिनप्ते मन मिन्‍न कर, मत बहु पूछे और ! 
रागादिक फेलाव तन, -आप लाभ हो दौर,॥१३॥ 


- आअपराजितेश्वर शतक ; [१४३ 
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हे जीव ! इन्द्रियों के मेलसे मनकी मिन्‍न करो। ये इन्द्रिया 
इच्छानुसार अपने अपने विषयों मे रमतो है। इसलिये 
दर भी ज्यादा पूछनताछ करनेसे क्या फायदा ? अब तू केवल 
इतना कर कि राग-हंष और मोहको छोड़ दो अर्थात्‌ घटा दो तो 
अपना हित शीघ्र ही कर लोगे। 


जीव अन्य तन अन्य है, अन्य सकस व्यवहार । 
तज्ञ पर पुह्ल लीव ग्रहु, तो पावे भव पर ॥५०॥ 





हे आत्मन्‌ | जीव अन्य है, शरीर अन्य है, सपूर्ण व्यवहार 

प्य हैं और क्रिया भी अन्य है इससे पृद्लको पर रूप जानकर 

छोड़ो और जीवको निजहप मानकर-प्रहण करो, वो जन्म-मरण 
से हमेशा छूट जाओ ॥ 


आगे यह कहते है कि सांसारिक सुख इंद्रजालके समान अनित्य 
हैं । ऐसा विवेचन करते है । 


नागरमरेंद्रससुख सिरियु' निजदिंदे भाविसलू । 
जोमिमहेंद्र जालद कुमंत्रदे तोरिद मामरंगणोठ . 
तुगुव पण्गछ सर्विदेनेवन संभ्रमदंते कमस । 
योगदिनायतु पोयतेनिसुगु पिरिदेनपराजितेखरा ! ॥३ १ 


है अपराजितेश्वर ! वाल्व में देख जाय के नागेन्द्र, देवेन्द्र 
चक्रवर्ती आदि की सुख ऐश्वर्यादि संपत्ति वेसे ही नि सार है जैसे 
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क्रिसी इन्द्रजाली द्वारा मंत्रजाल के प्रभाव से आम के वृत्त दिखला 
कर उसमे लटकते हुये पके हुये फत्न दिखला दिये जाते हैं । के 
उन फल्नों को खाकर संतुष्ट होना नि'सार है उसी श्रकार इस् 
सपत्ति का भोगना भी सारहीन है। पूर्व पुण्य के शुभाशुभ कर्म 
द्वारा मिली हुई संपत्ति क्षण मे आती जाती रहती है । इस तरह 
प्राप्त की हुई सांसारिक संपत्ति मे में श्रान्त होकर हा ! वास्तविक 
सुख मागे भूल गया ॥३ शा 
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विवेचन --पन्थकार ने इस श्तोक मे यह बतलाया हे कि 
इन्द्रपट, चक्रवर्तीपढ, नागेन्द्रपद तथा देवाठिकों के समस्त भोगे- 
श्यथे, मायामय इन्द्रजाल के समान क्षणिक और किपाक फल के 
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समान देखने में बहुत सुन्दर हैं, परन्तु सोगने में प्रायनाशक 
िवत हैं | सांसारिक विषय भोग जन्म मरण के मूलकारण होने 
से विषयासक्त मनुष्यों को सदा चारों गतियों से भ्रमण करानेवाल्े 
तथा अत्यन्त दुःखदायी हैँ । इन दु खों के कारण यह जीवात्मा 
अनेक कर्मघध का कारण होकर अपने किये हुये शुभाशुभ कर्मानु- 
सार सुख दुख का अनुभव करवा रहता है। इसलिये आत्म- 
कल्याण करने वाले पुरुषों को विषयादिक त्याग देना चाहिये। 

प्रश्न--अनिष्टकारी भोगढिक विषयों मे आसक्त हुआ 
'क्ञाणी विषयों को कसे त्याग सकता है? अर्थात्‌ जो सत दिन 
विषयों की कामना क्रिया करता है वह उनके वियोग को कैसे सह 
सकता है ? 

उत्तर --भोगामित्लापी म्णियों को भोगों के वास्तविक स्वरूप 
को जानकर अपने सनमे विचार करना चाहिये कि ये विषयादिक 
सुख ज्षणिक तथा छह और परलोक मे दुःखदेनेकात्रे हैं। अतः 
इनको त्यागकर भगवान्‌ अहेत देव के झरा प्रतिपादित आगम 
का अनुसरण करना चाहिये। इस प्रकार का अभ्यास करने से 
“विषयों की इच्छा बिल्कुल नष्ट हो जाती हे । 

विषय अनिष्ट क्यों ? इस विपय मे प्रशमरति प्रकरण में कह 
गया है: फिः-- 

आदावस्पश्युदया- मध्ये धृद्धारहास्यदीप्तरसा) | 
निकपे विषया बीमत्सकरुणलज्जामयप्रायाः ॥१०३॥ 


३४६ | अपराजितेश्वर शतक 
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ये विपय प्रारंभ में उत्सव की तरह है, मध्य में झंगार और 
हास्य से रस को उद्दीप्त करते हैं और अन्त से वीभत्स, शी 
लज्जा तथा भय वगरह को करते हैं । 

भावारथ-प्रार्रस मे यह मनुष्य कुनूहत्त से इन विपयों को 
उत्सवों की तरह मानता है। अर्थात्‌ जैसे किसी उत्सव की सूचना 
मिलने पर उससे आनन्द होता है वसा ही आनन्द विषयों की 
प्राप्ति होने से पहले होता है | विषयों को आण्त होने पर श गार, 
बेप, अल्ड्भार, हास्य, श्रेम-कोप और संभोग के अन्त मे खुले हुये 
कामाड्ों को देखकर वड़ी ग्लानि होती है।नवोढा के 8 
की स्मरण करके उस पर दया आती है। एक दूसरे को नग्न 
देखकर लब्जा आती है । उस अवस्था में गुरुजनों के देखतेने पर 
भय्र लगा रहता है| इस प्रकार अन्त मे ये विषय ग्लानि, करुणा, 
लंब्जा और भय वगरद को उत्पन्न करते हैं। मध्य में मोह की 
तीत्र बेदना को उत्पन्न करते ह और आरंभ मे कुनूहूल व 
उत्सुकता पैदा करते है । ये कभी भी मनुष्य को स्वस्थ्य नहीं होने 
देते । अतः छोड़ने के योग्य हैँ । 

प्रश्न --विपय भोग से मनुष्यकों थोड़ा बहुत सुख भी होता 
हैं, अत विपयछुत्त उपफ़ारक हूं, फिए उन्हें हेय क्‍यों माना 
गया है ९ 
उत्तर -यद्यपि निपेव्य माणा मनसः परितुष्टिकारका विपया: | 

क्रिपाकफलादनवद्धवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः 
॥१०७ प्रशमरथा 
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यद्यपि सेवन करते समय विषय मनको सुखकर लगते हैं; 
तथापि किंपाक वृत्त के फल के भक्षण के समान अन्त में दु ख- 
दायी होते हैं । 

भावा-किंपाक वृक्ष के फल खाने मे बड़े स्वादिष्ट और 
सुगन्धित होते हैँ, किन्तु पेट मे पहुँचते ही जहर का काम करते 
हैँ। विषयों को भी ऐसा हो जानना चाहिये। इसका दूसरा उदा- 
हरण देते हैं । 

जिस प्रकार अद्दारह प्रकार के शाक और बहुत से खाने पीने 
>ोग्य स्वादिष्ट वस्तुओं से युक्त अच्छा भोजन यदि विषे्षा हो तो 
उसके खाने से अन्त में मृत्यु होती है | उसो प्रकार खुशामद और 
विनय वगरह से बढ़ी हुईं रमणीयता और अत्यन्त राग से भोगे 
हुये विषय सेकड़ों भवों की परम्परा से भी दु ख भोग की परम्परा 
करने वाले होते हैं । 

भावाथे --विषय भोग सुस्‍्वाद विपले भोजन के समान अन्त 
से दु खदायी होते हैं । विषेज्ञे भोजन के खाने से तो एक ही बार 
सृत्यु होती है । किन्तु विषयों के सेवन से भव भव में कष्ट उठाना 
पढता है। 


मरण कितने प्रकार का होता है ! मरण दो प्रकार का होता 
है, जसा कि कहा है: -- 
अपि पश्यतां सम नियतमनियतत पे पदे मरणम । 
येत्रां विषयेषु रतिमेवति ने तानू मालुपान्‌ गणयेत्‌ ॥११०। 
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जगह जगह नियत और अनियत मरण को पत्यक्ष देखते 
हुये भी जिनकी विषयों में आसक्ति है, उन्हें मनुष्योमि नहीं गिनना' 
चाहिये । 


विशेषार्थ -मरण दो प्रकार का होता है--एक नियत काल 
और दूसरा अनियत काल । देव और नारकों का मरण नियत 
काल मे ही होता है, क्योंकि उतकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तथा 
अनियत काल मरण मनुष्य गति और तियंच गति मे होता है । 
सभी गतियों में र॒त्यु प्रत्यक्ष है। संसार मे ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं है कि जहा सत्यु न होती हो। अथवा दूसरा अर्थ ऐसा भी 
कर सकते है कि मरण सबेदा ही अनियत है, क्योंकि आयु 
प्रत्येक समय में क्षय होती जा रही है और यह वात हम अपने 
सामने के मनुष्यों और तियचों मे प्रत्यक्ष देखते हैं, तो भी आयु 
को अनित्य जानकर भी जो विषयों में फसे हुये हैँ, उन्हें भनुष्य 
नहीं समझना चाहिये। ना समझ होने के कारण वे पशु ही हैँ । 


मन को ग्रिय लगने वाले विषयों के भावी परिणाम का विचार 
करना चाहिये | अथीत अच्छे लगने वाले विषय कालावंर में बुरे 
लगते हैं और बुरे लगने वाले कालातर मे श्रच्छे लगते हैं। 
डनका कोई परिणाम स्वेद एकसा नहीं रहता हे । अत' अस्थिर 
परिणाम वाले विपयों से बिरक्ति होने पर आत्मा का बड़ा भारी 
दोप रहित कल्याण होता है । क्योंकि विषय से विरक्ति होने पर 
पाप कर्म का वध नहीं होता है। अत उस आत्म-ऋल्याण का 
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सदा विचार करते रहना चाहिये | और ये विपयाटिक इन्द्रजाल 
» समान ज्ञणिक है। इसीलिये चक्रवती आदि राजाओंने भी 
उसे त्यागकर आत्म साधन करने के लिये जद्गज्ञ का ही सहारा 
लिया, तभी वे सुद्दी हुए | कहा भी है कि -- 
नेवास्ति राजराजस्य तत्सुस नेव देवराजस्थ । 
पत्सुख्मिहेव साधोलोंक व्यापार रहितरप ॥ १२८॥ 
( प्रशमरति० ) 
सांसारिक रमों से रहित साधु को इसी जन्म में जो सुख 
मिलता है, वह सुख न तो चक्रवर्ती और अधचक्री को ही सुलभ 
है और न देवराज इन्द्र को ही पुल्ञभ है। 
भावार्थ --चक्रवर्ती अथवा बासुदेव बगरह अछ्चक्री राजाओं 
के राजा कहे जाते हैँ। चक्रवर्ती समस्त भरतत्तेत्र का स्वामी होता 
है। ये दोनों ही पर सनुष्य पर्यायमे सबसे ऊँचे होते हैँ। किन्तु 
इन्हें सी वह छुख नहीं होता जो विरक्त साधुको होता है । क्योंकि 
चक्रवर्ती बगेरह का सुख सांसारिक विषयों और वेसव से उतन्न 
शेता-है, अतः बह अनित्य है । यह बात पहले वतत्ला आये है कि 
वेषय सवेधा छुख के देनेवाले रहीं हैं, क्योंकि वे स्थायो नहों होते 


ं। 

देव पर्यायों में इन्द्र का पढ सर्वोत्कष्ठ है। किन्तु इन्द्र को भी 
अपने से ऊपर के इन्द्रों को देखकर ईष्या होती है तथा उसकी 
तालसा सताती रहती है. और मरण काल समीप आ जाने पर 
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स्वर्ग से च्युत होने की चिन्ता सताने लगती है। अत. उनका सुद्र 
उत्कृष्ठ होने पर भी दुःख से मिला हुआ है। अथवा सर्वे देव, 
उत्तम होने के कारण अनुत्तरवासी देवों को देवराज कह सकते हैँ |, 
देवादिके विनाश और मनुष्य योनिमे पुन. जन्म लेने के दु.खका 
विचार करने पर उनका सुख भी दु ख से मित्रा हुआ ही प्रतीत 
होता है। अत' बेराग्य मे मग्न समस्त इच्छाओं से रहित आत्म- 
हित को खोजनेवाले विशिष्ट ज्ञानी और सांसारिक प्रवृत्तियों से 
दूर रहनेवाले साधु को इसी जन्म में जो सुख है, वह सुख न तो 
राजाओं के राजा को प्राप्त है और न देवों के राजा को आप्त है। 
इसी प्रकार संसारी जीव ढु खदायी ज्ञणिक पर पदार्था को ही 

सुख मानकर उसे अपनाते हैँ, परन्तु वहां उन्हें सुख केसे मित्र 
सकता है ? कहां भी हे कि-- 

सुखाय दु/खानि गुणाय दोपान्‌ | 

धमोय पापानि समाचर॑ति ॥ 

तेलाय बालाः सिक्तता समृहस्‌ | 

निपीडयन्ति स्फूटमत्वदीया। ॥ १३ ॥ 

( पंचस्तोन्र विपापहार ) 
हे देव ! आप से पराडमुस्त प्राणी सुल्रके लिये दु ख्रों का, गुण 

के लिये दोषों का तथा धर्म के लिये पापों फा आचरण करते है, 
परन्तु इन की उपयु क्व क्रिया उसी प्रकर निरथ्थक होती है जिस 


प्रकार वाल को कोल्ड मे पेरकर तेल निकालने बाल की क्रिया 
च्यथे होतो ह्‌। 
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सिथ्याहृष्टी जीव अपने को सुद्ध की प्राप्ति के लिये तीन 
कि स्वरूप आररण छरते हैं | पंत से गिरमा, अग्ति सें प्रवेश 
करना, सुख की इच्छा से गगा यमुन्ता आदि मे स्तान करना, यन्त्र 
में मस्तक रखकर तोड़ लेना, जिह्मा छेद करना इत्यादि अनेक प्रकार 
दुख भोगते हैं, रुण्डमाला घारण करते हैं, गीले चमडे को ओढ्ते 
हूँ। इसी प्रकार धर्म की प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध, राजसूय 
नरमेथ तथा पशु यज्ञादि अनेक पाप करते हैं । परन्तु इन की यह 
मिथ्यात्त कामना उसी अकार व्यर्थ दोदी है जिस प्रकार बालू को 
कोल्टू मे पेलकर तेल निकालने वाले की कामना व्यर्थ होती है 
जिर्थात्‌ ऐसे झत्य करने से समप्न में भी सु की लेश मा आप 
नहीं हो सकती | 
अब आपगे यह बतलते हैं-कि सच्चे सुर की प्राप्ति निम्न्थ 
दिंगम्वरी दीक्षा के विना नहीं हो सकती। 
एक्षियोग्ज्नदिन्न सुख्वंतदु कमविनाशवि्वदे । 
व्यक्षिगे बारदा दुरितनाशके दीक्तेये चेकु मोहदा ॥ 
शक्कि योठिदवंगे रुचिदोर॒दू दीक्षयदरके.निम्न स- 
# दुमकिये बीजमोय्यनदनीवुदु मु दपरपर!जिदेश्वस |॥३२॥ 
ह है अपराजितेश्वर ! जो असली सुख है बह सोत्ष को छोड़कर 
अन्यत्र नहीं है ओर वह मोक्ष सुख, कर्म नाश के बिच व्यक्त रुप मे 
प्राप्त नहीं होता । कर्मचाश के लिये घिनदीचा आवश्यक है, परन्तु 
मोह को इष्ठ समझकर उसमे फसने वाले को वह. जिन दीक्षा इष्ठ 
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नहीं लगती। उस दीज्ा मे ग्रेम उत्न्न होने के लिये आप मे पुणे 
भक्ति द्वी बीज रूप है। वह भक्ति रुपी वीज मेरे हृदय मे जो कु 
हो जाय, यह भेरी भावना है ॥१०॥ 
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विवेचन--अन्थकारने इस श्लोकमे यह वतलाया हे कि सुष्ठ 
मोक्षके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है, अर्थात्‌ सच्चा सुख्न मोक्ष मे ई 
है अन्य स्थान मे नहीं है ओर वह सुख कर्म नाश के विन 
प्राप्त नहीं ही सकता है, उस कमेनाश के लिये दीक्षा ह 
चाहिये। मोहमें आसक्त रहनेवाले मोही जीवको दीक्षा इष: 
नहीं दीखती है, दीज्ञामे प्रेम उत्पन्न होनेके लिये आपके 
उत्तम भक्ति ही वीजरुप है, और उससे ही आगे चलकर विपयोंते 
विरक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं । 


विरक्ति तभी होगी जब कि भगवान के द्वारा कहे हुये मार 
पर अनुसरण किया जायगा। इस प्रकार अनुसरण करने से 
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सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होकर मन में ससार भोग 

बलानि होकर रच्चे आत्मस्वरूप पर विश्वास हे जाता है। 
तु आजकल्न रागादिक कपफ्षयों की अधिक मात्रा बढ जाने से 
तथा संसार की रुचि मन से विद्यमान रहने पर किसो कारण वश 
केवल दीक्षा मात्र अहण करने से ही आत्मकल्याण कभो नहीं 
हो सकता १ ४ 


दानशासत में इसी प्रकार कक्ष भी है कि-- 
दीवा का उद्द श्यः 
दीतां गृहन्त्रि मछुजा! खकमेहरणाय च। 
स्रपुण्यवृद्धये केचित्‌ केचिस्संसृति-मुक़्ये ॥२४॥ 


संसार में कोई मनुष्य अपने कमी को नाश करने के लिये 
दीक्षा लेते हैं, कोई अपने पुण्य की वृद्धि के लिये दीक्षा भक्‍्हए 
करते हैं और कोई संखार से छूटने के लिये दीक्षा लेते हैं ॥२४॥ 


विश्वजीवानुकम्पावान धर्मप्रयोतकारक! । 
यथा श्री गौतमस्वामी करेचिदात्मविशुद्धये ॥२५॥ 


संसार के समस्तजीवों के अति अनुकंपा रखनेवाले, धर्म की 
भभावना करनेवाले श्री गोतम स्वामी ने जिस प्रकार आत्मशुद्धि 
के लिये दीक्षा ली थी बेसे भी कोई कोई दीक्षा प्रहण करते हैं । 
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कश्चित्सकुलनाशाय दुष्कृतोपा्जनाथ ना । 
बंधुवर्गपिनाशाय हीपायन -धुनियं था ॥ २६ ॥ 


कोई कोई हीपायन मुनिके समान अपने कुलके नाशके लियें, 
बापे के उपार्जन के छिये श्ं वंधुवर्गों का संदार करनेके छियें 
दीत्ा लेते हैँ । 
काश्चिदात्मविनाशाय निजरधमेंकहानये । _ 
दुशमिध्याग्रहग्रस्‍्तः पाश्व॑नामाप्ुनियंथा ॥ २७ ॥ 
कोई २ पाश्वै मुनि की भांति अपने नाश के लिए, अपने थे 
के नाशके लिये ठुए मिथ्यारूपी भूतके वशीभूत होकर दीज्ञा खेत 
है॥ र० 
कोई २ काष्टागार के समान उच्चासनों के लोलुपी होकर 
श्रथवा कीर्विका लोलुपी वनकर चित्तमे अपने स्वामी को नाश 
करने की मावना से दीक्षा लेता हे 
कोई कोई देहके क्लेश को सहन करनेवाले हैं और कोई अन्य 
के उत्कर्प को देखकर सहन करनेवाले नहीं हूं। वे आगे के जन्म 
में राजा होकर भी प्रजा व धर्म को नाश करते है। 
वोई २ काय से तप धारण कर वचन ओर मन से उसका 


नाश करते हूँ, वे उसी की भाति-मूले हैं जो कि खेत की वेकार 
तसाम घासों को न काटकर व्यरथमे शस्यों का ही नाश करता है | 
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कोई २ मुनि एक दूसरे के प्रति मत्सर भाव रखकर एक दूसरे 
की निया किया करते हैं। जिस प्रकार स्वामी के दिये हुये धन 
को खाकर भी नीच सेवक स्थामी की निंदा किया करते हैं। 
कोई २ मुनि बेरागी होते हुए भी विंगफलके समान अत्यन्त 
-रंगी होते हैँ। कुम्मकार के सटकों को पक्व करनेके लिये अग्नि के 
समान काम पीडित होते रहते हैं। 
कोई २ वायुभूति मुनिके समान मुनि होते हुए सी उत्तम कुललमें 
उत्पन्‍्त उत्तम साधुओं की खथ निन्दा करते हैं और दूसोंसे भी 
/करते हैं। 
कोई २ मुनि बेदिक आह्य्णों के समान मायाचार से देह सं- 
स्कारों को करते हैं और आत्मघात करनेवाले दुपिचारों को सदा 
मनमें ्ञाते रहतें है। इसी प्रकार और भी दीत्ञा के अयोग्य पुरुपोंका 
जक्षण कहते हैं कि.-- 
जोभिक्रोधिषिरो धिनिदंयशपत्‌ मायोविनां मानिनां | 
' कैपल्यागमधर्मसंधविदुधावर्णानुवादात्मनाम ॥ 
पृ चामो वदतां स्वधर्मममल॑ सद्धमंविध्व॑स्तिनां। | 
चित्तरतेशकृतां सता च गुहुमिदेया न दीज्ा क्वचित ॥४१ 
| ( दान०-) 
जो लोभी हो, क्रोधी हो, धर्म पिरोधी हो, निदेयता-से दूसरों 
को गाली देता हो, मायावी हो व मार्सी शो, केवली, आगम,- धर्म, 
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संघ और देव इन पर मिथ्या दोषारोपण करता हो, “मौका आते 
पर में निर्मल धर्म को छोड दूंगा” ऐसा कहता हो; सद्धम का. 
नाशक हो, सज्जनों के चित्त मे फ्लेश उत्पन्न करनेवाज्ञा हो उसे 
गुरुजन दीज्ञा कभी न देंवे । 

अब आत्महित करने योग्य तथा जिनके मनमें आत्म-आप्ति 
करने की उत्कृष्ट लालसा उत्न्न हुई है. ऐसे उत्तम कण, जाति, 
गोत्र और वंशसे सुशोमित भव्य जीव ही संसाररूपी दावानल को 
जलाने के हेतुसे सच्चे शुरु तथा आचाये मद्दाराज के चरण- 
ऋमलोम जाकर विनय के साथ कभे छेदन करने के लिए जैन दिण: 
स्व॒री ठीक्षा की याचना करते हैं कि.-- 


भ्रमण गणिन गुणात्य' कुलरूपबयोविशिष्टमि'्टतरम्‌ । 

भ्रमणोस्तमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्यनुग्ृहीत! ॥३॥ 
( अवचनसार ) 
उस परम आचाय के पास जाकर नमस्कार करता हुआ 
निश्चय से हे प्रभो | मुमको शुद्धात्म तत्त की सिद्धि करके अगो- 
कार करो । इस अकार वचन सुनकर आचाये उपदेश देते दँ। वे 
आचार पंचाचार के आचरण करने तथा करानेमें प्रवीण अर्थात्‌ 
साम्यभाव लीन हैं, यती पदवी का आप आचरण करने तथा अन्य 
फो आचरण करानेमे प्रवीण होने से सभी गुणोंसे परिपूर्ण है 
चुल से, रूप से, वय से, विशेषता से उत्कृष्ट हैं तथा वे मुक्ति के 

इच्छुक महामुनियेकि अतिप्रिय हैं। 
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अर्थात्‌ जो उत्तम बुलमे उत्पन्न हुआ हो उसकी सभी लोग 
नि शंक होकर सेवा करते है । जो उत्तम कुलोत्नन्न होगा उसके 
कुलकी परिपाटी से ही क्रर भावादिक दोषों का अभाव निम्वय से 
होगा। इससे कुल्ञकी विशेषता लिये हुये ही आचाय होते हैं। आ- 
चायके वाहर से रूप की विशेषता ऐसी है कि देखने से उनमे 
अन्तरग की शुद्ध अनुभव मुद्रा पाई जाती है, तो भी बाहर की 
मुद्रासे मानों अंतरंग की शुद्धता बतलाई जा रही है इस कारण 
रूपकी विशेषता से इस तरह हैं कि बालक वृद्धावस्था मे बुद्धि की 
विकलता से रहित हैं और युवावस्थामे काम विकार से बुद्धि की 
विकल्ता दोती है, तो भी उससे रहित हैँ । ऐसी अवस्था की विशे- 
पता लिये हुये आचारये कह्दे गये है और समस्त सिद्धान्तोक्त मुनि- 
क्रियाके आचरण करने व कराने मे जो कभी पीछे दोष हुआ हो, 
उसकी चतलानेवाले तथा गुण का उपदेश करनेवाले है इसलिये 
वे आचाये अत्यन्त प्रिय हैं। इन अनेक गुणोंसे शोभायमान जो 
आचाय हैं उनके पास जाकर इस दीक्षा ब्रत को ग्रहण करनेवाल्ा 
मनुष्य पहले तो नमस्कार करता है उसके वाद शुद्धात्म तत्त्व के 
साधक आचार्य को हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है कि हे 
प्रभो | में संसार से भयभीत हुआ हूँ, इसलिये शुद्भात्म तत्त्व की 
सिद्धि के लिये मुझे दीज्ञा दीजिये | 

पृज्यपाद आचाये जी ने और भी देश, छुल तथा जाति की 
शुद्धि की आवश्यकता आचायो भे इस प्रकार वतत्ाये हैँ कि -- 
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देसकुलजाइसुद्भावितुद् भशवयणकाय संजुत्ता । 
तुक्ल। पायपयोरुहमिह संगलमत्यु मे खिच्च॑ ॥१॥ 
(दशभवरित) 


देश और पिठृवश जिनका शुद्ध है ओर जो निर्मल मत वचन 
0. ; रू जा ली] 
काय को धारण करनेवाले हैं ऐसे आचाय श्री के चरण कमलों में 


मेरा सद् नमस्कार हो । 


सगपरसमय विदण्टू आगमहे दृढिं चावि जाणित्ता। 
सुस्मत्था जिनवयणोे विणये सत्ताणुरुपेण ॥२॥ 


भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के ढारा कहा हुआ मत अर्थात्‌ जेनथर्म 
और अन्य मत का जिस आचार्य को न्ान होता है, आगमप्रमाण 
ओर नय के आधार से भगवान के द्वारा प्रतिपादित जीवादि 
पदार्थों के समर्थन करने में जो समर्थ होते हैं एसे आचार्य सर्ब प्रिय 
होते हैं । 

जो पुरुष मुनि होना चाहता है, उसके प्रथम तो ऐसे भाव 
होते हैं, कि न में पर द्रव्य का हूँ, और न मेरे पर द्रव्य है, क्यों 
कि कोई द्रव्य अपना स्वरुप छोडकर किसी से मिलता नहीं, सच 
जुदे जुदे हैं। इसलिये संसार मे जो नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भावकर्म 
रूप समस्त परभाव है, उनमे मेरा स्वरूप छुछ भी नहीं है। में 
सबसे भिन्न अविनाशी टकोत्कीण वस्तु मात्र हूँ। ऐसा निश्चय 
करके जिनेस्री होता हुआ जेसा कुछ मुनि का खरूप है, उसको 
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धारण करता है। आगे अनादि काल से लेकर कभी जिसका 

अभ्यास नहीं किया था, ऐसा जो यथाजातरूप धारक मुनिषद् है, 
उसकी वतलानेवाली अंतरंग बहिरंग भेद से लिग को होवता 
डिखलाते हैं अर्थात्‌ जिन चिन्हों से मुनि पदवों अच्छी तरह 
जानी जावे; ऐसे द्रव्य भाव लिंगों को कहते हैं -- 


यथाजात रूप (निप्रेन्थपने) पद के रोकने वाले जो राग, होष, 

मोह भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, वर यह आत्मा खय॑मेव 
परिपायी के अनुरार यथाजाव रूप का धारक होता है। 
उस अवस्था मे इस जीव के रागादि भावों के वढ़ानेवाले जो वस्त्रा- 
भूषण हैं, उनका अभाव दथा सिर दाढ़ी के वालों को रक्ा का 
अश्व होता है, निष्परिप्रह दशा होती है, पाप क्रिया से रहित 
शैता है और शरीर मडनादिक क्रिया से विवर्जित रहता है, 
अर्थात्‌ जेसा जेसा मुनि कर स्वरूप बाह्य दशा से होता है, वैसा 
ही बन जाता है । यह इब्य लिंग जानना तथा इस आत्मा के जैसा 
निर्ममत्वादि अतरम मे मुनिपद कहां गया है, बेसो ही अवस्था से 
जो स्वरुप का होना है उसके सेकनेवाले जो राग हथ मोह भाव 
/ हैं, उनको जब अभाव होता है त्तद इस आत्मा के स्वाभाविक 
“मोक्ष का कारण, अहंकार ममत्मभाष रहित, उपयोग की शुद्धता 
'सयुक्त; स्वाधीन गंतर्रण जिग अ्कट होता है। इस पकार जंब 
यह शआत्मा बाह्य चिन्हों से और अंतरंग चिन्हों से यथाजात रूप 
का धारक होता है, तघ इसके मुनि पद्‌ होता है । आये दो प्रकार 
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के लिंग को अं गीकार कर अन्य क्रियाओं वो करके ही मुनि होता 
है, इस कारण कुटुम्बीजनों से पूछने आढिक क्रियासे हिना 
जो समस्त क्रिया मुनि पढ की पृरणता तक है, उन सब क्रियाओं 
लव यह पूर्ण कर लेता है, तब इसके निश्चय से मुनिपद्ध की सिद्धि 
होती है, सोही कहते है-- 

जो भुनि होना चाहता है बह अथम गुरु के उपदेश से दो 
प्रकार के लिंग को धारण करता है।वह हो प्रकार का लिंग 
व्यवद्दार से गुरु का विया हुआ कहा जाता है, क्योंकि गुरु ने दी 
द्रव्य भाव लिंग की विधि बतल्लाई है ओर यह शिप्य -जब के 
लिंग को खवीकार कर्ता हैं, तव सानता है क्रि गुरु ने मुकके 
भुनिपद्‌ विया है, ऐसो मावना से तन्‍्मय होता है। पीछे गुरुको 
परम उपकादी जानकर नमस्कार करता है; उसके-चाढ-चहुत भक्ति 
से स्तुति करता है और सब पापयोगो की क्रिण्य के दूर करनेवाले 
पांच मद्दाब्नतों को यत्नाचार रुप श्र्‌ तज्ञान से सुनता है, जैसा 
सिद्वान्त मे टंकोत्कोए शुद्ध सिद्ध समान आत्मा का स्वरूप कहा 
है, बेसा ही-जानता हुआ राग द्वेप से रहित सामायिक दशाःको 
प्राप्त होता है और प्रतिक्रण, आलोचन, अत्याख्यान खल्प्‌ 
श्रू तज्ञान से सुनता है, सुनकर तीन काल के कर्मों से भी भिन्न 
- अपने स्वरूप का अनुभव करता है| तीन काल के मन वचन 
काय की क्रिया से रहित स्थिर स्वरुप को प्राप्त होता है और जिस 
शरीर की क्रिया से पाप होवे, ऐस -काय योग का त्योगीहोता है 
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तथा यथाजात स्वरुप को धारण कर एकाग्रता से तिष्ठता-है । जब 

कली संग क्रियोये होंतो हैं, तभी मुनि पंढेची होंती है। इस पद 
के हारा ही अपने आत्मामे एकापर होक़र आंगे के अनुसार तथा 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कह्दे हुये मागंका अनुसरण तथी भक्ति 
इत्यादि रुचि पूर्ण श्रद्धाके साथ कम क्रम से कर्मकी निजेरा करते 
हुए सब्ी आत्म सुल्ल शांतिको आप्त कर लेता है। तभी उनका 
संसार का आवागमन बंद होता है । 


.__ आगे कहते हैँ कि इस प्रकार कर्म निया के अभ्येस के हिये 
(दानपूजादि व्यवहार क्रियाये मुख्य कारण हैः-- 


शक्षिगेतसक दान गुरंपूजन सुत्रत पर्वक्ाल मर । 

से क्तिगंढ नेगछ बुते जिनामगोहिगठ लि 'धमे- प- ॥ 

युक्वर मेगदोफ_ कह युतु' द्विनमे नहेव॑गे मोहदी- । 

श॒क्षि सहिल्दु पोपुदिदु भक्षिपला अपराजितेशरा ! ॥३३॥ 


“है अपराजितेश्वर | यथा शक्ति दान, गुरु, पूजन, श्रेष्ठ ब्रत 
पालन, अष्टमी चतुदेशो आहि पे दिनों मे उपवास, जैनागम 
सवधी सभाओं मे आवागमन घर्मात्मा, के साथ सत्सगति आदि 
से समय लगाने पाले भव्य ज्ञानी क्री मोह शक्ति कम हो, जाती है 
सो यह धामिक इत्ति ही आपमे भक्िये नहीं हो सकती क्या ? ॥३शा 


(2? एवर्गापथ्पाएचा | 6 तंर्वृप्त्नणा रण -॥ एॉणाएआाए 
एच 5 ९ऋद्याटते, एरी0 (९एण6 जाई तताद गा. तैणा॥वाए 


इंड१ | अपराजितेश्वर शवक 
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अकरीयी तीसरी ीजतीघ नी नीजीनजीन:' 
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शा 7८८ण०ाए (० गह टवएटॉए, 800गरीणा रण ४६८शौं८5 
(शि्मा ), ०ैडशएभा<९ ण फ्ंणा5 ९०७४ विश्ञाए9, ४ 
(पार 9 शाएुणा5 ग्राश्ट्ताए5 ज्यात॑ ॥ ग9णाए ध्लाग्धा 
एगत शीएणाड 9९०फो९,.. 26 गण ॥#856 उशथेह्ाणा5 बाएं 
05 4 धं€ए०॥०॥ ]॥ ५०४ ९ 


विवेचन.--इस श्लोक में ग्रन्थकार ने यह वतलाया है, कि 
मोह अथवा कर्मरूपी गॉठ को ढीज्ञा करने के लिये यथाशक्कि 
दान, गुरु-पूजन, श्रेष्ठ श्रत अष्टमी और चतुर्दशी आदि पर्व 
तिथियाँ में उपवास, लिनवाणी मे विश्वास तथा धमत्माओं कै 
सहवास में रहकर धार्मिक तत्त्व चर्चा करते हुये अपने समय को 
व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि इन क्रियाओं के करने से कमे 
पी गॉठ शीघ्र ढीली शी जाती है तथा इसको करने वाले भव्य 
प्राणी की भक्ति क्या नहीं है ? अवश्य है । 


दान चार प्रकार के येहँ।-- 

आहार दान, ओऔपधि दान, शास्त्र दान तथा अभयदान!: 
इन चार प्रकार के दान को श्रद्धा पूर्वक करने वाले भव्य जीव 
अलन्‍्तकाल के लिये सुखी हो जाते हूँ। पश्चनदि पंचविशतिका 
में भी दान की महिमा का वर्णेत उप्त अकार किया गया है. कि-- 


श्रपान्‌ नृपो जयति यरय गृहे तदा स्या -- 
त्रलोक्यबृंध मुनि पुगवपारणायाम्र | 
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सा रलवृष्टिमवज्जगदेक चित्र 
तय वसुमतीवमिता धररी ॥ २-३ || (प्मन॑दि०) 


वे राजा श्रेयास सदा जयवन्त रहें कि जिस के घर में तीन 
लोक के वदवीय श्री ऋषभदेव की पारण के समय तीनों लोकोंको 
आश्चर्य करने वाली रत्नों को ऐप्तो वर्षा हुई कि जिससे यह प्रध्वी 
साज्ञाव्‌ बपुमती नाम को धारण करके विख्यात हुई । अब आचाये 
दान के उपदेश की इच्छा करते हुये कहते हैं कि-- 


प्तोडपि दुलभतरे८पि मनुष्यभावे । 
5 सप्लेन्द्रगालसच्शेषपि हि जीवितादौ ॥ 
ये लोभकूपकुहरे पतिताः प्रवच्ये। 
कारुएपतः ख़लु तदुद्धशरणाय किखितू ॥ २-४ | पद्मनंद० 


अत्यन्त दुलभ मनुष्य जन्म को पाकर स्वप्न और इन्द्रजाज 
के समान जीवन योवन आदि होने पर भी जो मनुष्य लोभ रुपी 
कुय में गिरे हुये हैं उनके उद्धार के लिये आचाये कहते हूँ; कि में 
दयाभाय से बुछ करूंगा | 


कं सी पुत्र धन आदिक मुख्य पदार्थो के समूह से उठा हुआ 
अत्यन्त घोर तथा प्रचुर मोह के विशाल समुद्रस्वरूप इस ग्रहस्था-*<: 
श्रम से पार होने के लिये परम सालिक भाव से दिया हुआ सर्वे 
गुणों मे उत्कृष्ट सलान दान ही जहाज स्वरूप है। यृहस्थाश्रम मे 
धन कुटुम्वादिक से अधिक मोह रहता है इसलिये गृहस्थपना 
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फेवल ससार मे डुवाने वाला है, परन्तु उस ग्ृहस्थावस्था में यहि' 
सतात्र कान विया जावे तो वह दान मनुष्यों को ससार,रुपी सु 
में नहीं इवसे' देता है। इसलिये भव्य जीवों को सर्वगुयणों में 
उत्कृष्ट दान देकर ग्ृहस्थाश्रम को अवश्य सफज्न करना चांहिये। 
इस दान के ही प्रभाव से देवेन्द्र, चक्रवर्ती, वलभद्र, नारायण: तथा 
तीथेकर इत्यादि महान महान्‌ पद को प्राप्त किये तथा इह परलोक 
अर्थात्‌ ससार और स्पर्ग का सुख भोगकर अन्त में मोक्त पद म्राप्त 
करके सदा के लिये सुद्दो हो गये | इसलिये भव्य धर्मात्मा पुरुषों 
को श्रद्वा पूर्वक सलाात्र के लिये दानू अवश्य. देना चाहिये । देखिये 
राजा श्री सेन ने सात गुण सहित तथा नो भक्ति पूर्वक ओदित्य 
गति और अरिजय गति नासक दो चारंण ऋद्धिधारी मुनियों को 
आहार दान देने प्रभाव से ही श्री.शांतिनाथ तीथेकर पढ प्राप्त 
कर लिया था। यह कथा प्रथमानुयोग जेन शास्त्र में प्रसिद्ध है। 
दानशासन में भी कहा है कि -- 


ये भराति शमयत्यसी सुकृतुवान्पात्रस्य प्ुक्थ्रमः । 
स्वस्थी स्वास्थ्यमिहामयान्गतरुबध्ितामचित ज्ञुधां॥ 
तप्तो दोपमदोपवान्क्र्‌ घमिमांतांतः प्रह्टोडनिशं । 
संक्लेशं जढ़तां मतेः शुभमतिज्ञोनी भवेश्विमलः ॥| १७॥॥ 
( ढान शा० ॥ 
जो धर्मात्मा पुण्यंत्रान दाता पात्रों के श्रम को पान द्रव्यादिकों 
को देकर दूर करता है, वह जन्म भर श्रम रहित “होता है। जो 
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पात्र को स्व॒स्थ्य-पुंचाता है वह स्तय भी जन्म भर स्वास्थ्य युक्त 
रा जाता है. पात्रों के असाता से उलन्न-रोगों को दूर करने वाला 
“निरोगो शरीर को प्राप्त करता है ।-पात्रों की चिन्ता को दूर 
करने वालां स्वय॑ चिता रहित, आहारादिक को देकर छुपा दूर 
“करने गला स्वयं सुखादिक से ठृष्न, पात्रों के दोष को दूर करने 
"बाला स्वय निर्दोषी, उनके क्रोधादिक को शान्त करने 'वाला स्तरय 
*सबे प्रकार से शान्त, उनके संक्लेश परिणाम को दू र करने वाला 
स्वय सबे प्रकार से संतुष्ट, एव 'उत्ते अज्ञान को दूर करने के 
लिये योग्य साधन को उपस्थित करने वाला 'ज्ञाती व निर्मेल 


पता है. । 


- ये जान॑ति रुचेश्वस्तु खलु यद्दाता व तद्ापय- 
स्यद्वांटति-तदेव नारित चवचो5वक्ता न वाचाहहत्य ॥ 
कायेनापि भनो मुदा दृदददेदं पस्त्विर्द संपदन्‌ । 
शक्र/सो5पि महान्‌ बुधो5ति सुछती स्पादानशोण्डो इनघ१२० 

( दन-शा० ) 

“ आवक को उचित है कि वह पात्रों की'आहार दीन देते समय 
पात्र की रूचि तथा प्रकृति आदि सभी बातों को जान ले।'तलश्वात्‌ 
* उनकी रुच के अनुसार जो भोजन करते हों उन 'पदा्थों कोगमन 
बचन व॑ काय से सन्तोष पूर्वक परोस दे । आहारदान “देते समय 
जो बहुत प्रसन्न रहता है तथा दूसरे परोसने वाले को भी जो हप 

पूर्वक आज्ञा देता हैं, उसे थुग्यवान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा दान शूर . 


सिआ 
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सममता चाहिये। ईर्षा व कपाय के साथ अथवा दिखाने के लिये 
किया हुआ दान वास्तविक दान और भाव रहित किया हुआ है 
चरण धर्म नहीं है| दान करने में दाता का शुभाशुभ भाव हो 
भुख्य है। उसमे अन्न पुष्प आदि की मुख्यता नहीं है। जिस 
प्रकार राज सभा में नृत्य करने वाली नतंकी अपने हाव भाव से 
ही दशकों के मन को आकर्पित करके प्रचुर धन एनत्रित कर 
लेती है, उसी प्रकार दाता भी अपने शुभ भावों के हारा सत्पात्रों 
को उत्तमोत्तम दान देकर विविध प्रकार से उनकी सेवा करके 
अक्षय पुण्य संपादन कर लेता है। 


ओपधिदन! -- चर 


जिस समय भरी कृष्ण, भगवान्‌ नेमिनाथ के समव शरण में 
उनके दर्शनार्थ जा रहे थे उस समय मार्ग में उन्होंने जंगल के 
भोतर रोग से पीड़ित एक मुनिराज को देखा। रोगग्रस्त मुनिराज 
के धर्म ध्यान मे बाधा देखकर श्री कृष्ण ने एक बेचराज को 
बुलाया | चद्यराज वेयाबृत्य के रूप मे धीरे से भुनिराज के रोग 
का निरीक्षण करके योग्य आहार में औपधि देने के लिये श्री 
कृष्ण से कहा। तलश्चात्‌ श्री कृष्ण ने वेद्य के कथनानुसार नित्य, 
नियमत रूप से विशुद्ध ओपवि देने लगे और थोडे ही दिलों मे 
उत्तम दया के कारण झुनिराज ठीक हो गये तथा नििन्नता से 
आत्म साधन करके उत्तत्र गति को प्राप्त हुये। भक्ति भाव से 
ओपधि द्वान देने के प्रभाव से ही श्री कृष्ण को तीथंकर प्रकृति 
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का वध पड़ गया है “यह कथा श्री जयसेनाचार्य करत कानही घर्मामृत 
जमलुक ग्रन्थ में असिद्ध है 0" 


शास्रदानः । 

- प्राचीन काल्न में किसी नगर में एक सेठ के प्र में ,एक 
ग्वात्न नौकर था। वह रोज गायों को जंगल में चराने के लिये 
ले जाया करता था। जगल में एक बहुत पुराना इत्त था। उसके 
ट्रंक की पोल मे हस्त लिखित एक सुन्दर शास्त्र सुरक्षित रक्खा 
हुआ था। अचानक इस ग्वाले की दृष्टि उस पर पड़ गई और 

कहे वहाँ जाकर विनय पूर्वक उस शास्त्र को उठा लिया तथा उसे 
अपने कमरे मे ल्ञाकर पवित्र स्थान में विराजमान किया। चह 
वाला प्रतिदिन स्वान करके पवित्र होकर शास्त्र की पूजा अर्चा 
किया करता था । एक दिन सोभाग्य वश सेठजी के भवन मे एक 
मुनिराज चर्या के लिये पधारे। सेठजी ने मुनिसज को सात गुण 
तथा नो विधि'भक्ति पूवफ आहार दान से सन्तुष्ट कर के विविध 
प्रकारं से उनकी पूजा आराधना की | सेठजी की भक्षि को देखे 
कर उनके नौकर अर्थात्‌ वाले के मन मे यह भावना उतपन्न हुई 
कि सैठजी नें तो आह्मर दान देकर मुनिरानजी को सम्तुष्ट किया, 
किन्तु भेरे पांस कौनसी ऐसी वस्तु है जिसे देकर में'सी भुनिसज 
को सल्तुष्ट करू १ अन्य मे उसे स्मरण हो गया कि महांत्माजी 
को समपित करने लायक जगत से लाया हुआ हस्त लिखिन उत्तम 
शस्त्र वो हमारे पास विद्यमान ही है।' अत. वह तुरन्त हीं बहाँ 
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से शास्त्र को हर पूक उठा लाया-ओर उसे भक्ति- व- विनय के 

साथ मुनिराज को समर्पित करके संतुष्ट किया-। अद्भा- व है 
पूर्वक शास्त्र दान देने के प्रभाव से ही बह ग्वाला मरने के पत्मात्‌, 
कुडकुंडाचाये नामक श्रुतकेवल्ली हुआ “यह कथा जेन शात््र में 

विख्यात है|” 


अभयदानः-- । 
एक पर्वत की गुफा भें एक मुनिराज ध्यान. कर- रहे, थे कि 
रात्रि मे एक शर उन्हें खाने के लिये दौढ़ा।, शेर- को देखते हा 
एक वर्ना शूकर मुनिसज-को-वचाने के लिये उससे युद्ध. व रे 
लगा । अन्त भे-झेनों-लड़कर मर गये परन्तु-रोर की हिस 
टुर्भावना के कारण बह नरक में गया और शूकर की रक्ात्मक 
सदभाषना के कारण उसे ढेवगति आआ्आप्त हुई। कुछ समय के 
पश्चात्‌ शुकर के जीव ने देव गति की आयु समाप्त करके भरतत्ञेत्र 
में राजा भीष्मक की कन्या रुक्सिणी नाम से जन्म लिया और 
वही रुक्मिणीं श्रीकृष्ण की पटरानी हुई। “यह कथा हरिवंश 
पुराण में अ्सिद्ध है। भक्ति-भाव-पूर्वक अहन्त' देव, शास्त्र और 
गुरु की पूजा करने वाला भंव्य-भक्त शीघ्र ही ससार सागर से 
पार ही सकता हैः इसलिये आत्म-कल्याण _ करन बाल अध्य 
भक्तों को भगवान की पूजा जल्न चंदनादि.से तित्य नियमित-रुप 
से श्रद्धा-पूवेक करते रहना चाहिये। क्योंकि केवल" भाव पृ्नेक 
पूजा की कल्पना-करने सात्र से ही मेढक-का ज्ोव स्वर्ग में देव 


+दु 
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पढ़ आफ करके भगवाद्‌ महावीर स्वामी के समवशरण में चला 
जया यह कथा रत्तेकरएड आवकाचार मे लिखी हुई है; 
>> ल 
भव्यात्मा आवक को अपनी शक्ति केअनुसार पाँच अगुन्नत, 
नीन गुण ओर चार शिक्षा ब्रव पालन करना चाहिये क्योंकि 
भाव पूर्वक अगुब्नत पालन करने से वियंच पशु सी त्तर गये। 
इसलिये उपथु क्र व नियमादि को भक्ति पूर्वक पालन करने 
चाले भव्य पुरुष की मोहरुपी गाँठ दीली होती है, शुभ भावना 
है चृद्ध हो जाती है, स्वरूपाचरण फा अभ्यास हो जाता है तथा 
पाडव, भरत, सगर इत्याषि के समान शुद्धोपयोग मे ज्ञीन 
होकर संसार की यात्र समाप्त करके संपूर्ण कर्मों की निर्जंस 
होने से अप्ने निज स्थान अर्थात्‌ मोत्त पद को ग्राप्त कस्के -सक्ष 
के लिये-सुल्ी हो जाते .हैं। 
_ अगर के श्लोक मे यह वणेन किया -गया है कि थदि ब्रत 
निर्यमादि का आचरण करने की स्वयं शक्ति न हो नो दूसरे को 
देखकर -मन मे आनन्द माना भवाहिये १ धो 


दर शक्ति वनगोच्चतमिप्नेदो हल्दुधर्मम ! 
माहघरत्वि-नोडि परिणामपनेयदूबुदोमें नोझूपुदु ॥ 
कूइदोढते केलडूसुखियप्पुद्‌ निभ्मने नेवि धर्मेम । 
जोडिपिकोबुदक विरितुटे जनकक+राजितेश्रा | ॥३४॥ 
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हूँ अपराजितेश्वर | यदि इस प्रकार ब्रव आदि करने की 
शक्ति न हो तो प्रेम या भक्ति के साथ धर्मात्माओ के ग्रति कक | 
भाव रखकर अपने परिणामों का ठीक रखना, उनकी ठीक '़़िर 
प्रसन्न होना, उनकी सेवा शुश्रपा करना इत्यादि शुभ परिणाम भाव 
रखते हुये आप के चरणों मे भक्ति रख्खे तो क्या उसको कप्ट 
हो सकता है ? कभी नहीं ॥३७॥ है“ 
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॥ एण॥ गीशा; टक्षा तीस कशानी) ्वाए ग्रॉड्शए णि गा ४ 
९एश- 


इस श्लोक मे प्रन्थकार ने यह वतलाया है कि दान, घर्म, भगवान्‌ 
की पूजा, आराधना, ब्रत, उपवास, नियम तथा संग्रमादि क्रियाश्रं 
के करने की शक्ति यदि अपने अन्दर न हो, तो दूसरे के द्वारा 
धर्म, साधन चार प्रकार के दानत था शस्त्र ग्याध्याय आदि देखकर 
अपने परिणामों को वर्मेध्यान में स्थिर रखने के लिये धीरे धीरे 
धर्मसाधन का अभ्यास करके पुण्य संचय करना चाहिये। क्यो 
धर्मात्माओं की धामिक क्रिया देखकर हर्ष पृवेक उसका अनुमोदन 
करने से भी पुण्य वंध होता है। यदि किसी कार्य वश किया हुआ 
धार्मिक कार्य देखने को न मिले, ता कर्ण परंपरा से सुनकर उस 
पर केवल संतोप प्रकट करने से भी पुण्यव्ंव होता है । क्या 


अपराजितेश्वर शतक '[ इपरें 
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कभी भगवान्‌ के ऊपर विश्वास व श्रद्धा पूवेक- धर्म- करने वाले 
प्राणी को कष्ट हो सकता है ? कभी नहीं। - 


देखो, विपयासक्त संसारी जीव लोभ कपाय के बशीभूत 
होकर अपने को वड़ा सममकर दूसरे के साथ ईर्पा दष करके 
उसके किये हुये धार्मिक कार्य को कभी पसन्द्र नहीं करते। इतना 
ही नहीं चल्कि उसके धार्मिक काय्ये में विष्न डालकर अकारणश 
पाप वंध करते है। ऐसे अहंकारी जीव यदि गये प्वेक लोगों को 
दिखाने के लिये ब्रतादिक धर्म कार्ये करें तो उससे पुस्य न होकर 
उल्लटे पाप ही होता है । इसलिये आत्म कल्याण करने की इच्छा 
रखतेवाले भव्यपुरुष को सदर अपने परिणामों को निर्मल रखना 
चाहिये क्योंकि धर्म साधन करने के लिये परिणामों की ही 


अधानता रहती है । इस पर एक कथा इस प्रकार कही गई है कि -- 


. अगले भष से तीथकर होने वाले वज्ञजंघ एक दिन सायकाल 
को युद्ध से लौटकर समुद्र वट पर अपना डेरा डाज्कर अपनी 
प्यारी रानी श्रीमती के साथ आनन्द मनाने लंगे। दूसरे दिन 
“ओमान्‌ ढ्मधर तथा सागर सेन” नामक मुनिराजों ने वशञजंघ के 
पडाव में आकाश मार्ग से पद्मपंण किया । ढोनों म॒नियों ने वन 
में आहार लेने की अ्तिन्ना कर ली थी, इसलिये इच्छानुसार विहार 
करते हुये वज्जजघ के डेरे के निकट आये | दोनों मुनिराज पाप 
कर्म से रहिन होकर कातिमान होने से इस प्रकार ,सुशोम्रित हो 
रहे थे कि मानों वे स्वगे और मोक्ष के सातात्‌ स्वरुप ही हों। 
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४ 4,५22, 
हि जम अंजलि बन के देनी अपन ली 


अपने शरीर की कांति से बनके अन्धकार क्रो शीघ्र ही नष्ट करने 
चाले परम तेजस्त्री मुनिराज को देखते ही पुस्यात्मा राजा वज्जंघ 
संभ्रम के साथ तुरन्त ही उनके निकट जाक्रर मुनिराज की.पडहाया 
तथा भूमि-शुद्धि के साथ उन्हें अपनी -भोजनशाल्ा मे लेजाकर 
एक उच्चासन पर विराजमान किया | ततश्चात्‌ राजा रानी भक्ति 
पवेक मुनिराज का पाद भ्तालन करके अ्घे पज्ञा करके “नमस्कार 
किया तथा सन्‌ वचन काय को शुद्ध करके श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, 
अलोभ, क्षमाशज्ञान और शक्ति इन सात गुणों से विभूषित होकर 
दोनों भुनियों को विधि पूर्वक आहारदान विया। तत्पश्चात्‌ 
सत्पान्न दान के प्रभाव से पंचाश्चये वर्षा इस प्रकार होने लगी- 
देवगण गगन से रत्न व पुष्पों की घषों करने लगे, मेघ आंकाश 
'से स्वच्छ जलको छोटी छोटी विन्दुओ को वर्षाने लगे तथा सन्द 
गति से मनोहर-हत्रा चलकर सबका मन सोहित करने लगी। 
आकाश मे हुन्दुमि बजने ज्ञगी तथा चारो ओर से अहो दान ! 
अहोदान | का उच्चारण लोग करने लगे। तत्पश्चातू' जब 
भुनिराज वहाँ से शान्त्रिपूषेक आहार लेकर प्रस्थान कर गये। 
तव दासी के हारा राजा रानी'को श्ञात-हआ कि उक्त मुनिरज-हमारे 
ही अंतिम पुत्र है । यह जानकर राजा वज्जजंघ अपनी रानी के 
साथ प्रसन्नता पूर्वक भुनिराज के यास जाकर चरणों में नमम्कार 
करके पुण्य की कामना से सदगृहस्थों का घ॒र्मं सुनने छगे। भुनि- 
राज ने दोनों को बडे प्रेम से दान, पूजा, शील, सयम तथा प्रोपध 


ब् 
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आदि धर्मा का विस्तृत स्वरूप समझाया तदसन्तर राजा रानी ले 
अपने प्र्वभवःका चूतान्त पूछा । राजा के उपयु क् प्रश्न को सुनकर 
मुनिराज.उसके पृवेभव का-वर्णन इस प्रकार करने लगेः-- 


हे राजन्‌ ! तू इस जन्म से चौथे जन्म मे-जम्बू द्वीप के विदेह 
त्ेत्रस्थ गधित्न देश के सिंहपुर नगर में सजा श्रीपेण की श्रति- 
शय मनोंहर 'झुन्दरी” मामक रानी का ब्येप्ठ. पुत्र था। तुमने 
निम्रंथ दिगम्बरी दीज्ञा -धारण की, किन्तु . पूर्ण रूप से विरक्त 
भाव व संयम का पालन-न करके उल्लटे विद्याधर राजाओं के 
भोगोपभोगों. मे चित्त लगाने.के कारण- निदान वन्ध- किया-ओऔर 
मरने के पश्चात.पूर्वोक्त गधित्न देश-के-विजयाधे पर्बत-को उत्तरी 
श्रेणी पर अल्का नाम की नगरी में महावत्ञ हुआ। वहों पर 
तुमने इच्छा पूर्वक भोग बिलास करके स्वयंबुद्ध मंत्री के उपदेश 
से आत्म ज्ञान प्राप्त करके जिनपूजा से समाधिमरण प्राप्त 
किया तथा अगले भव॑ में-लक्षितांग हुआ | वहों से च्युत होकर 
इस समय तुम वश्जजंध नामक राजा हुये। ये सभी शुभाशुभ 
परिणामों के वश हैं क्योंकि जीव अपने' कप्रलिसार सुल्तः दुःख 
भोगता रहता है । । 

_यहश्रीमती सी पहले-एक भव मे 'धातकी लंड- द्वीप मे: पूर्व 
मेरु से पश्चिम की और गप्निलः देश के पत्ञाल- पर्वत नाम-का 
ग्राम में किसी गृहस्थ की पुत्री थी। वहाँ हुछ पुण्य के- स्वय-्से 


३८४ ] अपराजितेश्वर शतक 


बज सती जरीयीज न नी जी जाओ जी. न्‍ीजी जीजथीजनाओं जी न जम सील जन सर जम जी जी थम पक देह कह जम टी ७७ उरीफजरास०# ३००५० ३६. वन)9मरत परी जता जान सजी पट पर परी परी पल मी 
सके अमरन-+-++->मममक, ७3. >वमनममम 23 33» कमा. भा ++3 ९. धाम; ००... सआओ++अनकनबननममकमननझाभा 3 कक बन. सके 3० ७ ७६3७3» “५८. मनमक-अननममकक -धध.. फनमाककक... ककनमक- 


तू उसी देशमे पाटली नाम के ग्राम मे किसी बणिक्‌ के निर्ना 
मिका नामकी पुत्री हुईं । वहां उससे पिहिताश्रव नामक भुनिराज के 
आश्रम से विधि पूथेक जिनेद्र गुण संपत्ति और श्रुत ज्ञॉने नामक 
ब्रतों के उपवास किये जिसके फत्तस्वरूप तू श्रीत्रभ विमान में 
स्वयंप्रभा देवी हुई थी । जब तुम ललिताड़ देव की पयोय में थे 
तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और अब वहाँ से चयकर, वज्ञदन्त 
चक्रवर्ती के श्रीमती पुत्री हुई है। इस प्रकार राजा वज्रजघ ने 
श्रीमती के साथ अपने पूर्व भव सुनकर केतू हल से अपने इधष्ट 
सर्वंधियों के पूरे भव पूछे | हे नाथ ये सतिवर, आनन्द धनमित्र 
ओर अकम्पन मुके भाई के समान अतिशय प्यारे है अत आप 
प्रसज्ञ होकर इनके पूवे भव कहिये। इस प्रकार राजा का प्रश्न 
सुनकर उत्तर मे मुनिराज कहने लगे। 


हे राजन्‌ ! इसी जम्बूद्वीप के पूरे विदेह क्षेत्र मे एक वत्सका- 
चती नामक देश है जो कि स्वर्ग के समान सुन्दर है उसमे प्रभा- 
करी नाम की नगरी है । यह मतिवर पूर्व भव में इसी नगरी मे 
अवतिग्रृध्न नामक राजा था। वह विपयों में बहुत आसक्त रहता 
था। उसने वहुत आरंभ भर परिग्रह के कारण नरकायु का 
चन्ध कर लिया था जिससे कि मरकर पड्डुप्रभा नामक चतुर्थ नरक 
से उलन्न हुआ वहाँ दश सागर तक नरक के दु ख भोगता रहा | 
उसने पूरच मंच मे पूर्वोक्त म्रभावरी नगरी के समीप एक पर्वत पर 
अपना धन गाड रबखा था | वह नरक से निकल कर इसी पंचत 


व पल धन 


अआपराजितेश्वर शवक हे - [ शेप 
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पर व्योप्र हुआ। तत्यश्ात्‌ किंसो एक दिन अभाकरी चयरी का 

गति मीतिवर्धच अपने प्रतिकूल खड़े हुए छोटे भाई को जीतकर 
लौटा और उसो पर्बंद एर ठहर गया ! वह वहाँ अपने छोटे भाई 
के सपथ बैठा हुआ। था कि इचने से ही पुरोहित ने आकर उससे 
कहा कि आज.यहाँ आपको मुनिश्नन के प्रभाव से वड़ा भारी लाभ 
होने दाल है । भो सजन्‌ ! वे मुनिसज यहाँ किस प्रकार प्रा 
हो सकेंगे । इसका उपाय में अपने दिव्यज्ञान से जानकर आपके 
लिए कहता हूँ। सुनो-- 


_/ हम छोग नगर में घोएणा करवादें कि आज राजा के बड़े 
'भारी हर्षका समय है. इसलिये समस्त नगरवासी अपने अपने 
घरों पर वोरण पत्ताका आदि फहरावें, वंगर की गलियों त्था 
ऑगन मे इतने सुगंधिव जलका छिड़काव किया जाय कि कहीं रंच 
मात्र भी जमीन शेप न रहने पावे । 


ऐसा करने से नगर में जाने चाले मुनि अप्रासुक होने के 
कारण नगर को अपने विहार के अयोग्य समझ पहों से लोटकर 
यहाँ पर अवश्य आवेंगे । पुरोहित के बचनों से सतुष्ट होकर राजा 
/विवर्धन ने ऐसा ही किया। जिससे सुत्रि राज लौटकर चहोँ 
आये । पिहिताश्रव नाम के सुनिराज.ने एक महिने के उपकास समाप्त 
कर आहार के लिये भ्रमण करते हुए क्रम क्रम से राजा प्लोति 
धर्धन के घर में अवेश किया। खजा ने उन्हे साद गुण तथा नौ विधि 
भक्ति के साथ आह्यर दान दिया । वहोँ देवने रत्नों की वर्षा की [ 
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राजा अतिगद्ध जीव ने भी बहां सब यह हाल देखा जिससे .उसे 
जाति स्तरण हुआ और बह अतिशय शांत होगया यहाँ तक 
उसने शरीर और आदह्वर से भी ममत्व छोड़ दिया। बी 
परिग्रह इत्यादि न्यागकर एक शिक्ञापर बेठ गया। श्रीपिहिताश्रव 
मुनिराज ने उस सिंहका सब वृत्तांत अवधि ज्ञान से जान लिया 
ओर जानकर उन्होंने राजा प्रीति वर्धन से कहा कि--राजन्‌ ! 
इस परवेत पर कोई श्रावक होकर श्रावक के ब्रत घारण कर संन्यास 
कर रहा है। तुमे उसकी सेवा करनी चाहिये वह आगामी काल में 
भरत चेत्र के प्रथम तीथंकर श्री वृषभदेव के चक्रवर्ती पद का 
घारक पुत्र होगा और उसी भव मे मोक्ष प्राप्त करेगा । इस विपेदध 
मे कुछ सदेह नहीं करना चाहिये। मुनिराज के वचन को सुनकर 
राजा श्रीति वर्धेत को वढ़ा भारी आश्रय हुआ | मुनिराज के साथ 
वहाँ जाकर अतिशय साहस करने वाले सिंह को देखा | ततश्चांत्‌ 
शाजामे उसकी सेवा अथवा समाधि में थाग्य सहायता की और 
वह देव होने वाला है यह समभकर मुनिराज ने उसके कान में 
शणुमोकार मंत्र सुनाया । वह सिंह अठारह दिन तक आहार को 
त्याग कर समावि पूर्वक शरीर छोड़कर दूसरे स्वर्ग मे विवाकरप्रभ 
नामक विमान में दिवाकरप्रभ नाम का देव हुआ | ल्‍ 


इस उदाहरण स संसारी मानव प्राणियों को धर्मका महत्त्व 
ओर टान की अनुमोदना का महत्त्व सालूम हुआ होगा कि उस 
मिंह ने केवल भवातर के वज़संघ श्रीमती का हाल सुनी ही जाति 


| 
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स्मरण होते दी तुरत ही अगुव्त घारण कर चारों प्रकार के आहार 
रँ त्याय कर के अंतर्मे सम्प्रधि पूर्वक शरीर छोड़कर दूसरे स्वर्ग 
देव पर्याय आप्त की (जीप का परिणाम चढ़ा विचित्र हे। 
अर्थात्त जोब के शुभ और अशुभ परिणाम का ही यह सभी खेल 
है । इसलिये धर्म मे हमेशा अपने परिणाम को ठोक रखना 
चाहिये !, 
इस आश्चर्य को देखकर राजा प्रीतिवर्धन के सेनापति मंत्री 
और पुसेहित सी अतिशय शांत हुये । इन सभी ने राजाके हास 
गत्ये हुए पात्र शत की अनुमोहना की थी इसलिये आयु समाप्त 
होने पर थे उत्तर कुरु भोग भूमि मे आये हुए और आयु के अत 
भे घहोँ से आकर ऐशान स्वर्ग से लक्ष्मीघान्‌ देव हुए। उनमे से 
भत्रे कोचन नामक घिसान में कनकाम नामक देव हुआ, पुरोहित 
रुषित नाम के विमान से प्रमंजन नामक देव हुआ और सेनापति 
प्रभा कमर विमान मे प्रभाकर वागका देव हुआ! आपकी कलितार 


देव की पर्याय में ये सब आपके ही परिवार के देव हैं। सिंह का 
जीव वहां से न्‍्युत होकर मति सागर और श्री मती का पुत्र होकर 
आपका मतिवर नामक मंत्री हुआ है। प्रभाकरका जीव खरे से 
ज्युत होकर अपराजितसेना और आजब का पुत्र होकर 
आपका अकंपन नामका सेनापति हुआ है। कनक प्रभा का जीवे 
श्रुतकीत और अमर्भत्ति का पुत होकर आपका आनंद नाम का 
प्रिय पुत्र पुरोहित इआ है तथा प्रसेजन देव वहां से च्युत होकर 
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धनदत्त और धनदत्ता का पुत्र -होकर आपका घनमित्र नामकां 
सपत्ति शाल्ली सेठ हुआ है । इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकरे 
राजा वज्रजंघ और श्रोमती दोनोंही धर्मे के विषय मे अतिशय « 
प्रीति के पात्र हुये । 


जब मुनिराज वज्ञजंघ अपनी पूर्व भत्र की कथा तथा भावी 
वृत्तांत सुनकर शात हुए तव अचानक वज्रअंघ की दृष्टि मुनिराज 
के मुख कमल की तरफ ताकते हुए व्याप्र सिंह, बानर, सूबर "और 
नकुल जो वेठे हुए थे । उनपर पडी तव आश्चर्य के साथ राजा ने मुनि- 
राज से पूछा कि आपके मुख कमल के देखने में इप्टिलगाये हुए उस 
मनुष्यों से भरे हुए सभा भे ये निर्भय होकर कैसे चेठे है ? उत्तर 
से मुनिराज ने कहा कि य पूर्व भव से मनुष्य पर्याय में अनेक कूठ 
चोरी इत्यादि पाप से उस नीच पर्याय को प्राप्त हुये है अब इस 
समय नूने ठिय हुए आहार ढान में अनुमोदना की है और इनको 
जाति सरण हुआ है। अब ये सभो जीव क्रम से शुभ गति 
को प्राप्त होकर शीघ्र संसार समुद्र पार होने वाले हैँ । इसलिये 
भत्य प्राशियां को शक्ति के अनुसार ब्रत मियम धारणु- कर भाया 
कपट इत्यादि त्याग करके अपने शुभ- परिशास हो धर्म का संचय 
करना चाहिये तथा अपनी शक्ति न हो तो देख या सुनकर अनु- 
मोदता करकेही पुण्य चध जरूर करतेना चाहिये। ऊपर के दृष्टात 
के द्वारा चह अतोत होता है कि मजु॒प्य को धर्म सावन करने मे 
भावता ही मुख्य कारण है | ऐसी भावना के हारा कितने जीव 
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लिया 








तरगये हूँ यही धमे ओर यही सच्चा धर्मानुराग है अन्यथा नहीं है । 
५ के परिणाम, की गति विचित्र है। 


" “आगे यह-बतल्ाते हैं कि इस प्रकार अपने परिणाम को ठीक 
धर्म साधन में लगाकर परिप्रह का मोह कप्र करते जाना चाहिये।। 


हवशणिप्ति कोंबुदोय्यने परिग्रहम॑ गतिनाल्‍करंदर्स । 
शिवपददंद्म तिश्ियुतिपु दु कायद्‌ कष्ट निजञा-॥ 
त्मविषुलशुद्धियं नेनेयुतिपु दू कूठे विरक्षि ताने सं- | 
भविषुंदू' देहिंेंदोरेबुदी जैयाला अपराजितेश्वरा | ॥३४॥ 


है अपराजितेश्र ! धीरे धीरे परिमह का परिमाण कर छेना, 
नरक गति, तियच गति, मनुष्यगति तथा देवगति के दुःख सुख 
का ठीक ठीक ज्ञान कर लेना, शरीर के संबन्ध से दु ख की प्राप्ति 
तथा निज्ञात्मा की शुद्धता का मन में स्मरण करना या विचारना 
इस प्रकार विचार करने से उसी समय इस प्राणी को रवयमेव 
बिरक्ति उसन्न होतो है ॥३५॥ 


(0? 8फव्ाभा(रशीएवथ"-] 0 गाऔ/ट व णा९६ (055० 
.45घर0ण७, (0 ॥8९९ ॥ ८णा९ट( ज०ए९१६८ रण (९ ॥भार 
00 890९5 “[ गज, कार, गणाभा, ॥(कृएशा ), (० 
प्राश्वातार एएणा धी६ प्राइशार5 ज्ाआदु जा. रज॒॥6 ॥शै॑शांणा 
जाप पी 0009 थाएं (० ८णा।शाएगिध ॥ ग्रगात॑पी९ एप 
5०, आती फ़ानटए८९ श्वतें5 जार; धरएणाशां८गों॥, (० 

शधाएाएंवाणा, 
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ऑयल फीकी जो 
लक 


विवेचन! -- है 

इस रोक में भ्ंथकार ने यह वतलाया है कि धीरे धीरे पर. 
अह का परिसाण करने वाले, नरक, तियंच, मनुप्य तथा देव गति 
के सुख्र दुख्न को जानने वाले, मोत्ष खरूप के भेद को जानकर 
उसका अनुभव करने वाले तथा शारीरिक कष्ट को अपेक्षा अपने 
आत्म सुस्त की विशुद्व अवस्था को सदा स्मरण करने वाले प्रणी 
को क्या विरक्त होने मे देर है ? कुछ भी नहीं । 


ससारी जीव को संसार रूपी कीचड में फसान वाले परिग्रह 
का परिमाण अवश्य कर लेना चाहिये, क्योंकि परिप्रह ही ससारे 
रपरी कीचड को उत्पन्न करने वाला तथा चारों गतियों की अनेक 
चेदना व दुखों में फेंसाने का मूल कारण हे 


नो संगाज्जायते सोंरुयं मोत्तमाथनमुत्तमम्‌ । 
संगाच्च जायते दृ। संत्तारस्प निरंधनम ॥ ३०४ ॥ 


परिग्रह का मोह त्याग देने से, विपयों की अभिल्नापा मिंट। 
देने से तथा मोक्ष लक्ष्मी के साथ प्रेम करने से जब बीतराग भाव 
संद्दित आत्मा मे रमण किया जाता है तब कर्मा का क्षय होकर 
उत्तम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है । संसार अवस्था मे रहते हुये 
परिमह परिमाण कर लेने वाले प्राणी को जो सुख त्राप्त होता है, 
चाह सुख परिप्रह से ममत्व रखने वाले को कभी नहीं मिल सऊता | 
इसके साथ साथ पाषों का बंध होता है. जिससे ससार की चृद्धि 
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होती है और घोर दुख सहना पढ़ता है। इसलिये परिम्रह की 
मात्रा घटाने के लिये परिग्रह परिमाणत्रत अवश्य कर लेना 
बाहिये । परिमरह से अनेक हानियों उसपन्न होती हैं. उनमे से एक 
का रृष्टाल दिया जाता है। " 


किसी नगर में लुब्धक नामक एक बहुत बड़ा कजूस सेठ 
रहता था। बह कभी न तो खययं पेट भर भोजन करता था और 
ले किसी को कराता था। दाल धर्म मे कमी एक पैसा नहीं खर्चे 
करता था। यदि कभी कोई सार्वजनिक धर्म काये उपरिथित हो 
जाता था तो उसका नाम सुनते ही घबड़ा जाता था। वह प्रतिदिन 
खरण के जानवरों का एक एक जोड़ा तैयार करता था। इस अकार 
करते करते उसने सभी जानवरों के जोड़े लगा लिये, पर घोड़े का 
जोडा शेष रह गया। एक घोड़ा तो उसने सोने का बना लिया, 
परन्तु दूसरा घोडा बनाने के लिये वरसात में नदी मे वाढ आते 
के कारण वहाव के साथ आई हुई लकड़ियां को जाकर वह नित्य 
प्रति लाता था और उसे वेचकर द्रव्य इकट्ठा करता था । एक दिन 
जब वह फटे पुराने कपड़े को पहिन कर अपने मस्तक पर लकड़ी 
का वोसा लिये हुये नदी से आरहा था तव राज भवन की अट्टा- 
लिका पर टहलती हुई महारानी ने इस लुब्धक सेठ को देखा तथा 
देखते ही विश्मित होकर अपने मन में बिच्यर करने लगो कि अरे! 
यह कोई बहुत बढ़ा गरीब आदमी है जो कि बरसात मे भीगते 
हुये नदी की धारा से लकड़ी निकाज्ञ कर बाजार मे बेचकर 
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अपना पेट पालता है । इसका कुर्ता और धोती दोनों वहुत जोर 
शीर्ण है तथा ओढने का इसका कवत् भी बहुत॑ं फटा व 3 
लकड़ी का वोमा सिर पर लादे हुवे यह वड़ी तकत्लीफ उठा 

है । हमार राज्य से यह दरिद्रता के कारण महान्‌ दुख उठा रहा 
है । इसलिये इस गरीब का दुख दूर करना राजा का परम 
कतेन्य है । 


यह सोचकर राती ने राजमहल्ल मे शाजा के पथारने पर उनसे 
निवेदन किया कि हे स्वामिन्‌ ! हमारे राज्य मे ऐसे गरीब आदमी 
पड़े हुये हैं जिनका दु ख देखकर पत्थर का हृठय भी पानी हे 
जाता है। आज हमने अपने छतके ऊपर से टहलते हुये एक 
ऐसे गरीब आदमी को देखा जो क्रि अपना पेट भरने के लिये 
वाढ मे आई हुई नदी मे से लकडी का वोक मस्तक पर लादे 
हुये फटे पुराने वस्त्रो को पहनकर कॉपता हुआ उसे बाज्ञार “मे 
चेचने जा रहा था | उसे देखकर हमे बड़ी दया आई | स्वामिन्‌ ! 
' जिस राजा के राज्य मे अजा दु खी रहती हैं उस राजा को “नरक 
जाना पड़ता है । कहा भी हे कि -- 


जासु राज्य प्रिय प्रजा दुद्वारी | 
सो नृप अवशि नरक अधिकारी ॥ 


इसलिय हू नाथ ! उसे शोत्र ही बुल्ञकर उसकी इच्छानुसार 
धन देकर उसऊा दु ख दूर कीजिये, जिससे आपके राज्य पद का 
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गौरव बढ़े । राजा ने रानी की बात सुनते ही “तुरन्त एक दूत को 
अरज्ञा दो कि तुम शीत ही जाकर लुब्धक सेठ फो बुलालाओ 
राजा की आजा पाते ही दूंवने लुब्यक्ष सेठ को बुलाकर सज 
दरबार में उपस्थित किय। । राजा ने सेठ से कम कि भाई ! तुम 
चहुत दु सी हो, पर अभीतक हमे तुम्हारा दुख मालूम नहीं था 
इसलिये तुम्हाए कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। अब तुस्हार जो कष्ट 
हो, कहो उसके दूर होने की हम अपने दरवार से व्यवस्था करा देंगे | 


राजा के इस वचन को सुनकर लुब्धक सेठ ने कहा कि राजन 
| ईमर्ने समी जानवरों के जोडे तैयार कर लिये, परन्तु घोडे का 
जोड़ा नहीं लगा सके | इस लिये उसी का जोड़ा लगाने के लिये 
हम नित्य प्रति वाढ़ आने पर बहती लकड़ियों को नहीं मे से 
निकाल लाते हैं तथा उसे वेचकर पेसा इकट्ठा कर रहे हैं। हे 
साथ ! हमारे घर मे ओर किसी पस्तु को कमी नहीं है, केवल 
घोड़े की जोड़ी लगाने के लिये हम परेशान हैं। इसलिये यद्रि 
आप से हो सके तो उसकी जोडी लगाकर हमारा दु ख दूर कीजिये। 
राज़ा ने तुरन्त ही आज्ञा दी कि हमारे अश्वालय मे अनेक माँति 
के अच्छे से अच्छे अश्व बंधे हुये हैं, इनमें से जो तुस्हारी 
इच्छा हो वह जाकर ले लो। राजा की आज्ञा पाकर लुब्धक सेठ 
चढ़े चाव से अश्वाज्य में गया, पर उसे अपने घोड़े का जोडा 
नहीं मिला । अन्त मे चह वहाँ से लौटकर राजा से ऋहने लगा फि 
महाराज ! इसमे से कोई घोड़ा हमारे घोड़े के समान नहीं है। 
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राजा आश्चर्यान्वित हांकर कहने लगे कि जब इसके घोड़े का 
जोडा हमार राज्य में नहीं मिल्रा, तव इसका घोडा कोई बहुत 
विलत्गण होगा अत- इसके घाड़े को चलकर देखना चाहिय। 
अन्त मे राज्ा ने सठ से कहा कि अच्छा चलकर अपना घोडा 
हमे दिवलाओ । राजा की आजा पाते ही सेठ उन्हें साथ में लेकर 
अपनी कोठी पर उप9्थित दुआ । अपनी कोठी में राजा साहब का 
शुभागमन जानकर सेठानी न उनका वड़ा स्थागत क्रिया । सठ की 
सात मजिल की गगनचुम्वी कोठी को देखकर राजा साहव विम्मित 
होकर अपने मन में कहने लगे कि इतनी ऊँची और इतनी सुर्दर. 
सेठ की कोठी के सामने तो हमारा राजमह॒ल्॒ किसी काम का नही 
है। ततश्वात्‌ सठ राजा साहव को जानवर्ण की जोड़ी दिखाने 
के लिय जब तहखाने मे ले गया तब स्वरण के अनक जानवरों की 
जोड़िया को देखकर शजा साहब आश्चर्य पूर्वक अपने मन मे 
कहने लगे कि इसके घर में 3तन्नी संपत्ति होते हुय भी यह ढरिद्र 
का रुप धारण किये हुये है । इसने न कमी खाया, न दूसरे को 
खिलाया तथा इस अक्षय धन का कभो भोग नहीं किया इसलिरे 
माद्म होता है कि इसका उपभोग कोई दूसरा ही करेगा! यहो, 
जानकर राजा चलने के लिये तेयार हो गया । सेठानी ने अपने मन 
में सोचा कि राजा साहव आज पहले पहल हमारे मकान में 
पार हुये हूँ इसलिये इनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिये । 
एसा सोचकर अपने सेठ को बुलाकर कद्दा राजा माहव को कुछ 
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सेट देकर भेजना चाहिये। सेठ ने पूछा क्‍या ढेना चाहिये! 
का ।नी ने कहा कि कम से कम एक थाली रत्न सेंट करना चाहिये। 
इईमब्धक सेठ को सेठानी का वचन सुनकर वडा दुख हुआ परनल्तु 
उससे डरता था इसलिये उसकी वात थ्न नहीं सका । अन्त मे 
जब रनों से भरकर थाल्नो भेंट करने गा तव शोक और भय के 
मारे उसके हाथ कॉपने लगे | राजा साहव ने जब सेठ के हाथो 
को देखा तब ल्ञोभ के कारण उसकी ऊ गलियों इस प्रकार मालूम 
होमे लगीं कि मानो ये काले नाग होकर डेंसना चाहती हूँ। अतः 
घवडा करके राजा ने कहा कि यह भेट स्वीकार करके में तुसहें 
ही देता हू । यह कहकर राजा साहब वहाँ से अपने राज- 
भहत्त मे चले गये और सेठ ने आनन्दित होकर वह धन अपने 
मकान में रख दिया | इधर लोभीं लुब्धक सेठ परिग्रह अधिक 
इकट्ठा करने के विचार से अपने घर में तमाम वन रहने पर भी 
परदेश में जाकर नाना प्रकार के कर्ठों के साथ धन संचय करने 
लगा | बहुत दियों के पश्चात्‌ जब उसने काफी हीसा मोती तथा 
रत्नाडिक इकट्ठा कर लिया तव माल को स्टीमए में लाइकर अपने 
मकान की और प्रस्थान कर टिया । जब बीच समुद्र में जहाज आया 
(सब इतने जोर का तूफान आय; कि माल के साथ जहाज समुद्र 
डूब गया ओर महा कजूस लुब्धक सेठ ने उसी मे डवकर मरते के 
पश्वात्‌ चारों गतियों मे पड़कर महाव्‌ दुख उठाया। संसार के 
सभी द.छ्व जीव को एक परिमह के कारण ही उपल्तब्ध होते है। 
इसलिये आत्म-हित की इच्छा करने वाले आणी को परिग्रह का 
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परिमाण करके लोभ और कपायादिक विकारों को त्याग देना 
चाहिये । हर 


इस जीव ने अपनी इन्द्रियों के आधीन होकर चारों गतियों में” 
जाकर नाना प्रकार के दु खो को आप्त फिया तथा मनुष्य और 
देव गति के भोगेश्वय को भी देखा, किन्तु इसे कहीं सच्चा सुख 
नहीं मिला नरक मे तो इसे सदा दुःख ही दु.ख भोगना पढ़ा, परन्तु 
स्वर्ग का सुख भी क्षुणिक होने के कारण देव गति के अन्त में 
महान्‌ दुख भोगना पड़ा। इसलिये संसारी सनुष्य यदि सदा स्थिर 
रहने वाला सुबर चाहते हों, तो उन्हें. संसार से विरक्त होकर सम्य<्‌ 
ग्दर्शन सम्यस्तान तथा समय चारित्र के द्वारा धीरे धीरे अपने 
कर्मो को नि्जेशा करके आत्म सिद्धि के लिने निरन्तर प्रयत्न करतें 
रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अविनाशी मोक्ष खुंख प्राप्त 
शे जाता है। सार समुच्चय मे कहा भी है कि -- 


सम्पक्लं भावयेद्‌ लिग्र' सज्जानं चरण तथा | 
कृच्छात्मु॒रि प्राप्त वृत्व॑ याति निर्थक्म । ४४ ॥| 
( सारसमु० ) 
रत्नत्रय सहित आत्मध्यान का अभ्यास हमें शीघ्र ही प्रारंभ 
कर देना चाहिये, क्योंकि एक तो बड़ें। भारी पुस्य के उदय से 
क्रिसी तरह यह दु्लेभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ दे और इसी जन्म' 
में संयम का आराधन हो सकता है । तीन गतियों मे सयम और 
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कर्म निजेरा करने वाला पूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। दूसरे इस 
कम भूमि में'सनुष्य जन्म की स्थिति बनी रहने का नियम नहीं है, 
अकाल मृत्यु हो सकती है। इसलिये एक घड़ी वृथा न ख्ोकर 
निरंतर श्रात्मक्षान सहित ध्यान का अभ्यास करके इस नर जन्म 
की सफल्न कर लेना चाहिये | जो रत्नत्रय का साधन नहीं करते 
हैं वे इस जन्म को वृथा खोते है। 


आगे के रोक मे यह बतलाते हैं कि परित्रह रूपी पिशाच 
से मदोन्मत्त संसारी जोब को धर्म का उपदेश रुचिकर नहीं 
होता । 


भिवक परिय्रहग्रहितनन्य रिनादुपदेशलेशम । 

लेक्िकिपने विरोधिगक वल्लने मेल्लेद्यु टे मत्तव॑ ॥ 
नवकुदू नपकुदे मुनिदुदु' मुनिसे अवनाटवेल्लबु' | 
मकक मेल दाददबोलिपु दला अपराजितेशरा ] ॥३६॥ 


हे अपराजितेश्वर | अधिक परिग्रह रूपी पिशाच द्वारा ग्रहण 
किया हुआ मनुष्य दूसरे के द्वारा दिये हुये सदुपदेश को गिलेंगा 
फ्या ? कौन शत्रु है एवं कौन मित्र है इसकी पहचान उसे केसे 
होगी ? क्या कभी उदार चित्त होगो या वह मनुष्य कभी सतोप 
प्राप्त करेगा ? क्या उसका वाह्य संतोष संचा सतोप हो सकता है 


- क्या कभी वह संसार से उदासी भी प्राप्त करेगा? नहीं। 
तो क्या वह उदासोनता सच्ची हे! कद्ापि नहों। वास्तव मे 
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उसके जितने व्यवहार है वे सब बच्चों के -खेल के समान ही 
नहीं है क्या ? अपितु हैं ॥३६॥ धर 
(> #फ्राशाव्ञाएत्ा | | 8 ताजा ८४७0४ग४९त 0५. ऐ८ 
ऐश्शा र॑ ७ण१ए 705५८५०णा ग९९त (0 ॥6 6००0 ख्ाध्यटी- 
परठु5 रण ०(श$ * ९४॥॥ ॥९ गरलिशाधवाट ॥॥0 ( 0९ ) 
एिशा0 ज्ञात 0९ ? %॥| ॥९ ९एश ०९८णा€ क0क0नागते९त 
गात॑ उच्लाञञीश्त ? 5 ॥5 ाशाचत। 5च5विटॉणा 9 ॥९४ णा९ ? 
२॥॥ ॥९ €एथ गांजा 00 पद र्टगराए5४..र्ण वधाएाटावा0ा ? 
रिटएल.. दलाल गण थी भा छर्णा5 ९ ए9);5 रत ८॥॥४2॥ १ 


विवेचन! -- न ्( 
ग्रन्थकार ने इस श्लोक में वतल्लाया हैँ कि ससारी अबानी 

जीवात्मा, जब तक परिग्रह रूपी पिशाच से अस्त रहेंगे तव तक 

उनके ऊपर धरम का अमर कुछ भी नहीं पड़ सकता | कहा भी 


हे कि - 


मकटम्य सुरापान॑ ततो वृश्चिक्रदंशन । 
ततो5पि भूतमंचारों यह्वा तद्ठा भविष्यति ॥ 


पूर्व से ही महिरा पान किये हुये वन्द्रर को यदि बिच्छू डक 
मार दे और फिर उसे भूत सचार'मी हो जाय, तो ज्ञिस प्रकार 
वह एक तो लेसगिक चंचलता और दूसरे इन विकारों को प्राप्त 
होने से अंट संट वकता हुआ इधर उधर उछल्ल कूद मचाकर 
यद्वा तद्ठा करने लगता है, उसी प्रकार परिग्रह रूपी मदिरा पान 
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किये हुये मनुष्य के अग मे इन्द्रिय रूपी बिच्छू के डक मारने के 
पश्चात्‌ यदि मोहरुपी पिशाच का सचार हो जाय तो वह भी भूत 
प्रेत लगे हुये के समान यद्वा तद्ठा बकने लगता है । वह एक क्षण 
में कुछ कहता है और दूसरे हो क्षण मे कुछ और कहने लगता 
है। अर्थात्‌ उसकी वृद्धि कमी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार 
कलिकाल में अधिकतर मनुष्यों के धर्नोपदेश रुचिकर न लगकर 
इसके विपरीत की बातें अच्छी लगती है'ै। आजकल के मनुष्य 
प्राय इस प्रकार के हैं कि -- 


स्थाने मिंहसमा रणे मृगसमा देशान्तरे जम्बुकाः । 
आहारे सलु भीमप्तेनसदशा श्यानोपमा मैथुने ॥ 
दृष्टिमेकेटवत्‌ पिशाचप्रकृताः कूटातरेलेंसका: । 

स्वे का्यें कुशलाः सुकाय्रधिरा एताइशा मानवा। ॥ 


अपने स्थान भें सिंह के समान, युद्ध स्थल् में रृग के समान, 
परदेश में गीदड़ के समान, भोजन करने में भीमसेत के समान, 
मैथुन करने मे कुत्ते के समान, दृष्टि वन्दरों के समान, स्वभाव 
पिशाच के समान ओर ठेढ़े तथा खराब लेखों के लिखने वाले, 
स्वार्थ सांधन मे चेतुर तथां अच्छे कार्य या परोपकोर में वहिरे 
रहते है। ऐसे मनुष्यों को जीवन धिककार है| उपयुक्त मनुष्य 
चाहे जितनी चेष्र से धन संचय करे किन्तु लोभ के कारण वें 
उसका भोग कुछ नहीं कर सकते | कहा भी है कि -- 


न 
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पिपीलिकाजितं घान्यं मक्षिकासंचितं मधु । - 
लुब्धेन संचितं द्व्यं समूलं च विनश्यति ॥४१॥ 


चीटियों का इकट्ठा किया हुआ वान्य, मधु मविखियों का 
संचित किया हुआ मधु तथा लोभी मनुप्य का सचित किया हुआ 
द्रव्य समूल नप्ट हो जाता है ये तीनों न तो स्वय खाते हैं. और 
न किसी को खाने ही देते हैं। इस प्रकार इनका धन इनके 
उपयोग में कभी नहीं आ सकता | ' 


जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशपः । 
पूरिता नेव पू्यते जकाराः पंच दुर्भराः ॥ 


ढामाठ, जठरापि, स्त्री, अग्नि ओर समुद्र ये पॉचों जकाए 
कभी परिपूर्ण नहीं किये जा सकते । इनमे चाहे जितनी वस्तु डाली 
जाय, किन्तु कभी ये पॉच गड्ढे नहीं भर सकते अनादि काल 
से संसारी जीव इसको पूर्ण करने का निरन्तर प्रयत्न करते चले 
आ रहे हैं, पर इसका एक भाग भी अभीतक प्रणु नहीं हो सका | 
आचार्य कहते हू कि जब उपयु क पोंचों जकारों को पूर्ण करने में 
बड़े बड़े राजा महाराजा तथा चक्रवर्ती आदि लाखों प्रयत्न करने 
पर भी नहीं समर्थ हुये तव सावारण मलुप्यों की क्‍या बात है ? 
इसलिये बुद्धिमान मनुप्य को इन दुभेर पच जकारो को पूर्ण करने 
में अपनी सारी शक्ति न लगाकर परिग्रह का प्रमाण करके संतोष 
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धारण करना चाहिये अन्यथा एक दिन यह घन जब खय्य चला 
मा जायगा तव तो हाथ मकर पश्चात्ताप करते हुये परिगह का 
परिसाण करना ही पड़ेया | कहा भी है कि -- 


देय॑ भोज | धन धनंसुकृतिमिनों संचितव्य कदा । 
श्री कर्यस्य वलेश्व पिक्रमफ्तेरथापि कीर्ति: स्थिता ! 
अस्माक मधुदानभोगरहितं नष्टं चिरात्‌ संचित। 
निवाणादपि पाशिपादयुगलं पर्षत्यहों मतिका ॥ 


।॒ एक समय राजा भोज अपने राजदरवार मे विराजमान थे कि 
उसी समय एक मधु मक्खी उनके ऊपर बैठकर अपने हाथ पेर को 
राढ़ने लगी। तब राजा ने मंत्री से प्रश्श किया कि यह मक्‍्खी 
ऐसा क्यों कर रही है ! मंत्री ने इस प्रश्न को घुनकर उत्तर दिया 
कि महाराज ! यह आप से कहरही है कि हे राजन्‌! आप सत्त्‌ 
कार्यो मे घन व्यय करके दीन दु-खियों को सदा दान दीजिये, 
क्योंकि इस ज्णिक धन को कभी नहीं संचय करना चाहिये। 
देहिये, दान, पुस्य, परोपकार तथा धमोदिक कार्य मे धन व्यय 
(करने के कारण ही आज भी करण, बलि तथा विक्रमादिक ,धर्मा- 
_त्माओं की कीर्ति स्थित है और मेने इधर उधर भटक कर अनेक 
पुष्पों से चूस चूसकर काफी रस इकट्ठा करके मधु तेयार किया, 
लोभ के कारण न वो उसे कभी स्वयं खाया, न दूसरे को खिलाया 
“दया न किसी अन्य कार्य मे ही रृगशया, परन्तु एक दिल अचानक 
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में एक वहेलिया आकर जब सपूर्ण मधु को निकाल कूर उठ 
दिया तब से में पश्चात्ताप करतो हुईं अपने हाथ पैर को», 
रह गई। इसलिये हे राजन्‌ | यदि आप भी लोभ के वशीभूत हर हर 
धन धर्म भे न लगाकर सचित करेंगे तो तस्करों द्वारा या आयु 
के अवसान काल में जब यह धन आप से अल्लग' होने लगेगा 
तव आप भी हसारे समान पश्चात्ताप करते हुये हाथ पेर ' मकर 
जायेंगे। 

अत. धन धर्म मे व्यय करके उसका सदुपयोग कर लीजिये ! 
बड़ा आदमी भी कहलावे, पर यदि वह वढ़प्पन का कारये न रे ती 
कैसा वड़ा आदमी ? चतुर कहलाकर भी यदि दूसरे के धन और 
स्त्री के हरण करने में ही चतुरता दिखलाता है तो उसकी ,चतुरता 
को हजारों वार धिक्‍्कार है| एक वार एक आदमी ने किसी गाँव 
में जाकर वहाँ के आदमी से पूछा कि -- 


विप्रास्मिन्गरे महान्‌ वसति कस्तालदुभाणां बन॑ | 

को दाता रज़को ददाति वसन प्रात हीत्वा निशि ॥ 

को द परवित्तदारहरणे सर्वेदपि दक्ष वयम्‌। 

किस्त्य॑ जीवर्ति हे सखे ! विपक्ृमित्यायेन जीवाम्य हम हे 


हैं भाई | इस नगर मे कोई वड़ा है ? उसने उत्तर- दिया कि 
ताइ के बृत्तों का जगल बड़ा है | पुन. उसने प्रश्न किया क्रि इस 
नगर मे कोई दाता है ? तव उससे उत्तर दिया कि हाँ यहाँ का 
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धोवी है; स्थोंकि बह आ्रतः काल तो बस्त्रों को ते जाता है 
>> रयकाल उन्हें घोकर दे जाता है । उसने पुनः अश्न किया 
कि इस नगर से कोई चतुर पुरुष है १ उसने उत्तर दिया कि दूसरे 
के धन तथा स्त्री हरण करने से हम सभी चतुर हैं। अन्त में 
उसने पूछा कि हे मित्र | यदि ऐसा है, तो तुम- यहाँ किस प्रकार 
जीते हो १ उसने उत्तर दिया कि जिस प्रकार विष का कीड़ा विष 
से ही प्रंसंत्र रहता है उसी प्रकारे में भी रहता हूँ। अभिप्राय यह 
है कि धन पाकर यदि दान धर्म किया जाय तभी उसकी सफलता 
है, अन्यथा नहीं। 


इसलिये हे भव्य जीव ! जंब तक तुम्हारे शरोरे व ईन्द्रियों मे 
चल है तव तक तुम्हें शोमातिशीध्र घर्म साधन केर' लेना चांहिये । 
कहा भी है छिः+- * 


गात्र॑ सहुचित गतिविंगलिता दंताश्व नाश गता। 

इश्टिभ्र श्यति रूपमेव हसते वकक्‍्त्रं च लालायते ॥ 

चाक्य नेष करोतिं बांधधजनः पत्नी ने शुभपते । 
(विक्का जरयामिभू पुरुष पृत्रो$प्यवज्ञायतें ॥ 





वृद्ध मनुष्य का गात्र सिकुड जाता है, चाल चंचल हो जाती 
है, दाँत नष्ट हो जाते हैं, दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है, रूप हँसने लगता 
है, मुख से लार टपकने लगती है, भाई बात नहीं करता, स्त्री सेवा 
नहीं करती तथा अधिक कंहों तक कहें पृन्न॒ भी अपमान करता 
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है । इसलिये वृद्धावस्था से युक्त पुरुष के जीवन को घिक्कार है। 


वृद्ध पुरुष व्यवहार में जो भी काये करता है वह समी री, 
के खेल के समान रहता है। सारांश यह है कि जिसने शरीर 

इन्द्रियों मे शक्ति रहते हुये धर्म संचय नहीं किया बह “बृद्धावस्था 
में कदापि नहीं कर सकता । 


आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं. कि मोह, से प्रस्त मनुष्य 
की सच्चा उपदेश रुचिकर नहीं होता । 


ग्रहवेडेगोंडवर्गेभरवोमें विवेकवदोमें कूड़े सं-। 
ग्रहिसुतमिकु मल्लदे यथास्थितियु दे निरंतरं परि-)॥ 
ग्रहदोकमिदबंगे नुडियु' नहेयु चाणिकंगरल्लदे । 
सहजचखिदोठ निरुगे येत्तण मातपराजितेशरा | ॥१७॥ 


हँअ्पराजितेश्वर | पिशाच द्वारा पकड़े हुये मनुष्य की बुद्धि 
कभी स्थिर कभी अस्थिर रहने के कारण क्या कभी निश्चल रहती 
है ? अर्थात्‌ नहीं । उसी प्रकार परिग्रह रूपी पिशाच तथा ग्रह से 
ग्रस्त हुये मनुष्य की बातें, उसके आचार विचार; विवेक इत्यादि, 
त्षणिक होने के कारण उसका स्वभाव सर्वदा च॑चत्न रहता है, 
इसलिये उसके अन्दर स्थिरता कहोँ से आयेगी १ ॥ ३७ ॥ 


(0! हैएश्ाच्जीएवा | 206 तर गा रण एचडणा 
भरा 09 6 ९९४॥ वधाक्षा5 हध्वऐ५ ? (०, ॥ 06 इधगा८ट 
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' पिवेच १३-- 


इस श्लोक से म्न्थकार ने यह वतलाया है कि जिस प्रकार 
पिशाच ग्रत्त मनुष्य की विवेक बुद्धि स्थिर न रहकर क्षण च्षण में 
बदलकर उल्नटी सुलटी होती रहती है, उसी प्रकार परिग्र& भ्रस्त 
प्राणी का व्यवहार, आचरण तथा वात आदि ज्ञण क्षण में बद- 
लती रहती हैं । परिग्रही मनुष्य का स्वभाव बच्दर के समान चंचल 
तथा बिल्ली की भाँति मायाचार से परिपूर्ण रहता है। अत 
उसके अन्दर स्थिरता कैसे आ सकती है. ? किसी तरह नहीं | 


परिपही मनुष्य के लेश मात्र भी विवेक नहीं रहता है । 
कहा भी है कि-- 


कालुध्यं जनयन्‌ जडलनिवशों धमेदर मुन्मूलयन्‌ । 
क्विश्यन शौचक्ृपादमाकमलिनींलोभांवुधि बढ यन्‌ ॥ 
मर्पादातटमुद्धजनू शुभमनो हंस प्रवास दिशन। |: 
कि न पलेशकरः परिग्रहनदीपूर। प्रवृद्धि गतः ॥ 


परिमह रूपी नदी का बढ़ता हुआ प्रवाह कालुष्य को उत्पन्न 
करने वाला जडता का समूह रूप, धर्म रूपी वृक्ष को उखाढ़ने 
वाला, शुचिता कृपा क्षमा रुपी कमर्लिनी को दुःख देनेवाला, 
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मर्यादा रूपी तट को तोड़नेवाला तथा श्रेष्ठ मन रूपी हंस को देश 
विदेश भेजनेवाला क्या सद्य ही क्लेश कारक नहीं होगा ? 


भुनड्गृहगोधाः स्पुप्ठु झुयाः पद्च न्द्रिया ऋपि । 
धनलोमेन जायन्ते निधान स्थानिश्मिपु ॥ 


जो धन की लालसा करने वाले ६ वे सप॑, गरुढ, विडाल, 
कुत्ते, वन्दर आदि पन्नेन्द्रिय पर्याय में आकर लोभ के कारण से 
जन्म लेते हँ। ज्ञोभ के आधीन हुआ मनुष्य अपने भंडार के 
पास आकर पद्च न््रिय पर्याय में प्राप्त होता हे। इतना ही नहीं 
वह स्थावर योनि मे जाकर नरक मे चला जाता है। लोभी मलुप्य 
सदा दूसरे का उपद्रव किया करता हे तथा वह यह नहीं जानता 
कि इस द्रव्य का उपयोग किस अंकार करे, परन्तु अन्त में सरने 
के वाद वह चारों गतियों में इधर उधर भटकता रहता है। 
फहा भी है कि-- पे 


पिशाचमुद्गलग्रेतभूतय्तादयों धर्म | 
स्वकीय परकीय॑ वाष्प्यधितिष्ठन्ति लोभत॑ ॥' 
लोभ के वश्ीभूत मनुष्य मरने के पश्चात्‌ पिशाच, व्यन्तर, 
भूत, श्ेत, यर्ण॑_तथा देंवादिक चोनियों में जन्म लेफर धन का 
उपयोग किसी की नहीं करने देते | लोक मे यह बात विख्यात है 
कि भूत प्रतादिक, धन का उपयोग कुद भी नहीं कर सेकते, परन्तु 
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पू्वे भव मे ल्लोभ की वहुलता से ल वो पहले स्वय उस द्रव्य का 
उपभोग किया और न दूसरों को ही करने देते । 


भूपणोधानवाप्यादों मृच्छितासिद्शा अपि | 
च्युत्वा तत्रव जायन्ते पृथ्थीकायादियोनिषु ॥ 


लोभ के आधीन होने से उच्च जाति के देव भी नीच गति 
में जाते है, विमालवासी देवता भी अल्लकारादि से मोहित होकर 
देव गति से-च्युत होकर प्रथ्वी कायादि योनि मे उत्पन्न होते है। 
अहो, मोह को महिमा कितनी अदूसुत हैं ? 


एकामिपामिलापेण -सारसेया इव द्रतस्‌ । 
सोदर्या अपि पुध्यन्ते पनक्षेशनिषृत्तया ॥ 


मास के एक टुकड़े के लिये छुत्त जेसे तुरन्त लड़ाई करने 
लगते हैं उसी प्रकार धन को - ल्लोलुपता से एक ही उदर से जन्म 
लिये हुये भाई भाई भी परस्पर मे एक दूसरे से लड़ते हैं. । 


- प्राष्योपशान्तमोहत्व॑ कीधादिविजये सति । 
लोभांशमात्र दोपेण पतन्ति यतयोडुषि हि ॥ 


क्रोध मान माया को जीतकर ग्यारह उपशान्त मोह नामक 
गुणस्थान शो आप्त करके भी केवल सूक्ष्म लोभ कपाय के उदय 
होने से मुत्ति वृहों से नीचे गिर जाते हैं, यह मोह की विचित्रता है। 
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हातशोकड पहषोनसतो5प्यात्मनि स्फुटम्‌ । 
स्वामिनो5ग्र लोभवन्तो नाट्पान्ति नठा हव ॥ 


लोभी मनुष्य अपने अन्दर हास्य शोक द्वीप तथा हे के 


अभाव होने पर भी लोभ के कारण स्वामी था किसी सेठ के आगे 
क्त्रिम हास्य शोकादिक करते हुये नट के समान नृत्य करते हैं । 


अपि नामेप पूर्येत पयोभिः पयर्सां पति; । 
न तु त्रेलोक्मराज्येडप प्राप्ते लोभ; प्रपूर्यते ॥ 
जिस प्रकार समस्त नदियों के मिलने पर भी समुद्र की पूर्ति 
नहीं होती उसी प्रकार तीनों लोक का राज्य प्राप्त करने पर भी 
लोभ की पूर्ति कभी नहीं हो सकती । और भी कहां है-- 
आशा ये दासास्ते दासाः सर्वे लोकर्य । 
आशा दामी यणां तेपां दासायते लोक! ॥ 
जो मनुष्य आशा के दास हैं. वे संपू लोक के दास हैं। 
परन्तु जिन के पास आशा रूपी दासी है उन्तके सभी लोग किंकर 
के समान लगे रहते हैं । 
आशा करने वाले मनुष्यों की दशा बतलाते हैं।-- 


उत्खातं निधिशंक्वा लितितलं ध्मा ग्रिधातवो | 
हि, [श 5 + ७ #१ 
निस्‍्तीर: सरितांपतिन पतयों यत्नेन संतोषिताः ॥ 
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मंत्राराघनतत्परेण सनसा नीता श्मशाने निशा) | 
४ श्राप्त। काणचराटकीउपि न मया तृष्शेष्धुना मु'चमायू ॥ 


कोई मनुष्य आशा तृष्णा के पीछे पड़ा हुआ कहता है कि 
घन मिलने की उम्मेद से मैंने ज़मीन के अन्तस्त्न तक खोद डाले 
अनेक प्रकार की पार्वतीय धातुर्य फूक डाली, मोतियों के लिये 
समुद्र की भी थाह ले आया, राजाओं को राजी रखने मे भरी कोई 
वात न उठा रखी, मन्त्र सिद्धि के लिये रात-रात भर श्मशाना मे 
'एकाग्र बेठा हुआ जप 'करता रहा, पर अफसोस री बात है कि 
इतनी आते उठाने पर भी एक फूटी कौड़ी चक न मित्रो, इसलिये 
हे रष्णे ! अब तो तू मेरा पीछा छोड़ । 


अमिम्ाय यह हैं कि, भार्य के विरुद्ध चेष्टा काना चुथा है | 
जितना धन भाग्य से लिखा है, उतना तो स्वयं प्राप्त हो जायगा, 
-पर भाग्य से लिखे से अधिक-घन, हज़ारों चेष्टाय करने पर भी 
न मित्ेगा। 
घन की आशा, विषय की आशा तथा कीति आदि की आशा 
अनेक प्रकार फे दुखों व दोषों को उत्पन्न करने वाली है। आशा 
करने वाला मनुष्य सद्य दुखी रहता है। कहा भी है कि'--- 
“आशा हि परम दुख॑ नेराश्य परम॑ सुखम” | आशा अत्यन्त 
दु खदायी त्था निराशा परम सुखदाथी है । अत. आशा को छोड़- 
कर अपने भाग्यानुसार माप्त धन में सन्‍्तोप रखना चाहिये, 
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आधचाये कहते हैं कि हे मनुप्यों! यदि तुम ुल-शान्ति से 
जीवन यापन करना चाहते हो, तो आशा ढृष्णा पिशाची के ' के 
से निकलकर भाग्य पर सनन्‍्तोष करो, क्योंकि सन्तोप के रि 
सुख-शान्ति लाम करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है| यदि 
तुम सनन्‍्तोष नहीं करोगे तो तष्णा के मोह मे भटक-भटक कर सारी 
सारी उम्र यों ही गँवा दोगे और अन्त में हाथ कुछ भी नहीं 
आयेगा। कहा भी है कि -- 
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त्रधकिविकानिकी॥ 


अति लोभो न कर्तव्यों लोमो नेव च नेव च। 
अति लोभप्रसादेन सागरो सागरं गतः ॥ के 


अत्यन्त लोभ कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योकि अत्यन्त 
लोभ करने के कारण सागर नामक सेठ समुद्र मे डूबकर मर 
गया । 


इसलिये आत्म-कल्याण करने वाले मनुष्यों को लोभ का 
परित्याग करके संतोष पूर्वक रझकर आत्म-साधन का अभ्यास 
करना चाहिये । 


आगे यह कहते है कि अग्नानी जीव सच्चे मार्ग को छोड़करे 
विपय सुख को अपना मानकर उसे प्रहण करने से नरक में डूब 
जाता है । 


सोकि शरीरनारिधनवैन्न विवेंद्वरल्लि कए्मन । 
सिर्कि विवेकिगठ नुडिद धर्ममनोद्नदे कृठफीविनोठ॥ 
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ककशदइत्तियोठ, नेव कापुकरंतकनोयव कालदीऊ_। 
. कटने पलूगिरिबरेतर बारपराजितेश्वरा ! ॥ रेप ॥ 


है अपराजितेश्वर ! यह शरीरादि संपत्ति मेरी है इस तरह 
अहंकार वश होकर उन शरीरादि क्षणिक वस्तुओं मे अपना मन 
तथा चह्ु इन्द्रियादि फेंसाकर ज्ञानी लोगों द्वारा कह्दे हये सच्चे 
धर्म को न ग्रहण करके दुष्रता तथा मदांघता के कारण कर या 
दुष्ट आचरण मे वर्तनेवाले कामुक माशिण को जब यमराज पकड़कर 
तथा खींचकर ले जाता है. तब वे बन्दर की भाँति दाँत खोलकर 
/ फैल उनको पीसते रहते हैं । ऐसी मलुष्य पर्याय के प्राज्व करने 

से क्या प्रयोजन है ) कुछ भी नहीं ॥ रे८॥ 
(0) 3एशर्गीथ्शीएश |. शा 06 एश३०॥5 |00७9॥9 
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पिवेचन) -- 

प्रन्थकार कहते हैं कि अज्ञानी संसारी जीवात्मा लोभ और 
भोह के कारण यह शरीर स्त्री तथा धन धान्यादि सभी मेरे हैं, 
इन्हूँ मैंने कमाया है, इस प्रकार अहंकार के वशीभूव होकर शरी- 
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रादि में अपने कशल्रिय, चन्चु तथा मन. इत्यादि को फेंसाकर 
जानी लोगों के द्वारा कहे हवे सच्चे मांगे ,को न ग्रहण करते 
दपित मद्गंध हो, कर तथा दुष्ट आचरण मे अवर्तन करा द 
कामुक लोगों को जिस समय यमराज खींचकर उठाकर ले जाता 
हे उस समय वे वन्दर के समान मुद्ध खोलकर दॉत निकालते है। 


है जीव तू विचार कर कि अनादि काल से जो वंस्तु सैंने प्राप्त 
की तथा कमाई की और तेरे मां वाप स्त्री पुत्र इत्यादि जितने तेरे 
मम्पस्थी इये हैं उसमे से कोई भी क्‍या तेरे साथ आये हैं अथर 
साथ में जा सकेंगे ? कभी नहीं तो फिर इस स्त्री पुन्रादिक को तू 
अपने केसे मान वेठा है ? समम मे नहीं आता ! कहा भी है कि- 


वालस्तावत्कीडा सबतस्तरुण र्तावत्तरणी खतः । 
वृद्धसस्‍्तावच्चिन्तामग्र; आत्महिते तु कंदापि ने लग! ॥ 


मंमारी जीव अज्ञानवश वाल्यावस्था' मे खेल तमाशे में 
आसक्क, तरुण अवस्था हो जाने पर स्त्री के प्रेम पाश में रत तथा 
वृद्धावस्था में चिन्ता मे मम्न रहकर आत्म कल्याण के लिये कुछ 
भी यत्न नहीं कर सकता ॥ 


अंग॑ गलित पलितं मुठ दशनविहीन जात॑ तुंड | 
वृद्गीयाति गृहीत्वा दंड तदपि न मचत्याशापितमू ॥ 
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* वृद्वावस्था में अंग गलित हो जाता है, वाल सफैठ हो जाते है, 
[त टूटकर गिर जाते हैं तथा वृद्ध हो जाने पर ज्ञकड़ी लेकर 
)कता हुआ चलता है, तो भी उसका आशार्पिड नहीं छूटता । 


पुनरपि जनने .पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनप | 
हुईं संपारे खलुद॒ स्तारे त्राता नहि भव कारागारे ॥ 


इस जीव ने बार॑वार जन्म, बारंबार मरण तथा वारबांर माता 
कै गर्भ मे शयन किया परन्तु इस संसार के भव रूपी कारागार 
५ 'किसी ने इसकी रक्ता नहीं की | 


. दिनमपि रजनी साथंग्रात! शिशिखसंतः पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गरच्छत्यायुस्तदपि न मु चत्याशावायु।॥ 


दिन, रात, सायकाल, आ्रात'काज, शिशिर तथा वसतादिक 
ऋतु बार॑ बार आते जाते रहते हैं।। काल क्रीडा करता है । अवस्था 
क्षण क्षण मे वीतती जाती है, परन्तु फिर भी हृष्णा रूपी वायु का 
भेकोरा नहीं छूटता । 


वयसिंगते के कामविकार। शुष्केनीरे के। कासार। । 
पीणेवित्त का परिवरः ज्ञाते दखे का पंता। ॥ 


अवस्था बीत जाने पर जैसे काम का विकार अपने आप चला 
जाता है, जल्.सूख जाने पर तालाब से कोई प्रयोजन नहीं रह 
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जाता हैं तथा धन नाश हो जाने पर परिवार साथ नहीं देता, उसी 
प्रकार तत्तज्ञान हो जाने पर संसार में मोह नहीं रहता है।..' 


यावद्वित्तोपाजेनसक्वस्तावन्निज परिवारों रक्। । 
पश्चाज्जजेरभूते देहदे वातो' प्रच्छृति कोडवि नगेहे ॥ 


जब तक जीव धनोपाजन करने में समर्थ रहता है तब तक 
उसका परिवार प्रेम करते हुये इसमे रत रहता है, परन्तु वृद्धावस्था 
में शरीर के जजेर हो जाने पर घर में कोई उसकी वात नहीं 
पूछता । 


रथ्याकरपट यिरचित कंथः पुएयापुएय विवर्जित पंथ! । 
नत्व॑नाह नाय॑ लोऋस्तदपि क्रिमर्थ क्रियते शोक! || 


पुण्य पाप के मांगे से रहित होकर गह्ली में पड़े हुये फटे 
पुराने कड़े की कथरी बनाने वाले जीव ने कभी यह विचार नहीं 
किया कि “न तृम रहेगा न में रहूंगा तथा न यह लोक ही दोखेगा 
फिए भी शोक किप्त लिये करता है ? 


नारीख़नमर जघन निवेश दृष्ट बामायामोहावेशम | 
एतसांस वमादिविकारं मतसि विचारप वारंबारभू ॥ 


नारी के स्थूल् स्तन तथा जंघा आदिक स्थानों को देखकर यह 
जोब माया मोह में आसक्त हो रहा है, परन्तु स्तनादि अंग जिन 
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पर लोग मोहित होते हैँ वे केबल मास के ही विकार हैं। इस 
प्रकार हे जीव | तू अपने मन मे वारंबार विचार कर | 











गेयं भगवन्नाय सहत्त ध्येय॑स्तात्मसुरूपभजत्म । 
नेयं सज्जनसंगे वित्त देयंदीव जनाय च वित्तम्‌ ॥ 


हजारों वार भगवज्नाम का गान करना चाहिये, श्रेष्ठ आत्म 
स्वरुप का निरन्तर ध्यान करते रहना चाहिये, सज्जनों की संगति 
में मन को लगाना चाहिये तथा दीन दु'खियों को दान देना 
चाहिये । यही इस संसार में सार है । 


भगपदूबाणी क्रिंचिदधीता लमदुपदेशस॒धापि च पीता। 
येतइता प्रभुपाद समचो तद विषयरे नहि सुत्पोश्वची ॥ 


जिसने कुछ सो भगवान्‌ को बाणों का अव्ययन् किया है 
अर्थात्‌ धर्म शास्त्र का पठन पाठन किया है, परम सुन्दर उपदेशा- 
मृत का पान किया है तथा भगवान्‌ के चरण कप्तलो की पूजा की 
है उसको मृत्यु का डंर नहीं रहता । 


को5ह कर्थंकुत आपात! का में जननी को में तातः । 
इति परिभावय स्वमत्तारं निखिल त्यक्ला सवप्नविचारम ॥ 
हे जीव ! निसार संपूर्ण स्वप्न विचार को छोड़कर इस प्रकार 


का विचार कर कि “में कोन हूं, तू कौन है, कहाँ से हम आय 
है, कौन मेरी माता तथा कोन मेरे पिता हूँ ? 
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कांते क्वान्ता कस्ते पुत्र; संसारोइ्यमतीच विचित्र/ | 
कस्यत्वं क। कुत आयात; तत््वं कितय मनेस्ति भ्रातः | 


हे भाई | तुम अपने मन में।इस अकार का तत्त्व चिंतन करो 
कि“ुग्हारी स्त्री कौन है, तुम्दारे पुत्र कोन हैं, तुम कोन हो तथा 


कहों से आये हो” | यह संसार बडा विचित्र है। ये सब रास्ते 
चलने वाले पथिक के समान हूँ | 


विपने वा गिरिगुहा निवास: शब्या पृथिवी ककुभो वास! । 
सब परिग्रह मोगत्यागः कर्य सुर न करोति विरागः है) 


वन पवत तथा गुफा का वास, प्रथिवी ही शय्या तथा विशा 
रूपी वस्त्र ये धारण करके सपूर्ण परिम्रह व भोग को त्यागकर 
जिसने उत्तम बराग्य धारण किया है वह कौन ऐसा पुरुष है जो 
सुत्ली नहीं है ? अर्थात्‌ उत्तम ग्राग्य सभी को छुखी बनाता हे । 


अश्विशरति गुणवर सद्वितः रागद्व प्‌ मंदादिफ रहितः । 
आंत्मध्यान सुखे संलग्न! मुक्तिपथे स्यां कदा सुलषग्ः ॥ 


हे भगवन्‌ ! मैं राग द प तथा मदादिक ढोपों से रहित होकर 
श्र४्ठ अठाईस गुणों से युक्त होकर तथा आल्मव्यान सुख में संलभभ 
होकर मुफ्षि पथ मे कब स्थिर होडझ ऐसाही निरंतर विचार कर 
उस और प्रवृत्ति कं, ऐसा सोभाग्य कब आवेगा | 
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रच्चेय संभ्रमक्क्रे कृशिदिच्छेय कूछ णुतं चणांतें दोट । 
फेच्चिन कोड पुणुवरंडेयवोल्विपय गछिच्छेयं ॥ 
मेच्चि मनपरक बंद वेरदोलूनडेदोल्नदेसुवतंगठ । 

इुच्चरो दुर्गतिस्थटके पीठ वरदेकपराजितेशरा | ॥३६॥ 


है अपराजितेश्वर ! वाह्माडग्बर विल्ास के वशीभूत हो उसी में 
शत होकर नृत्य करते चथा मन माने ध्याहार विह्मर करते हुये चण 
में ही अग्निकुड में प्रवेश करनेवाले फ्रगल अथवा अज्ञार बालक 
के समान भोग ग्रस्त प्राणी इन्द्रियमिलाघा से रत तक आधीन 
शेर मनमाने आचरण करते हुये मन के अनुसार यहा चतद्ष 
भवृत्ति करके अच्छे ब्रत नियप्राद्दि धामिक क्रियाओं को न कर 
चयों निच्य महान दु्गेति स्थान मे जाकर गिरते हैं ? घहो! यह 
कितनी मूखेता है ॥ ३६ ॥! 

(5 हएव्ाभी८डाफएश | जाए 00० पी८ 0००८ शशि 
गा(0 09 जाएं प्रॉ+धव० 0००5 रण ट्शाशशा८८ एए 0धा९8 
च05070९6 0 ९शाशथारता फएॉटव्वधधर5, पाए पट पट कट 8 
गापते घराचा 0 छ छाणक्षा। दांत ( क्ञ0 00650६ ल्‍€८०९॥5९ 
5 ॥6 गरापाणा5 85 वएंतरांणा5 ) ?ै (0! 06७ ग्रापती 0णानओ 
६ 5 १ 


प्रन्थकार कहते हैं. कि जेसे अज्ञानो जीब॑ विविध वाद्य आडेवर 
में मुग्ध होकर नांच चाचता हुआ इच्छानुकृूल मन भाने आहार 


व्ज्क 
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ग्रहणकर तृष्णा के अग्नि कुण्ड मे प्रवेश कर अपना नाश करता 
है, उसी प्रकार पांचा इन्द्रियों के विययां का लोलुपी जीव कि 
भूलकर विपयाग्नि के छुड मे प्रदेश करके संसार गते भे डूब उ 
है । यह जीव का वडा भारी पागलपन है यह ब्रत नियम तप 
आदि को भूलकर मनुष्य भव को निष्फल्न खो देता है, यह वढ़े 
दुख की वात है ! 


मसार मे मनुष्य जन्म वड़ी कठिनता से आप्त होता है । इस 
भव को प्राप्त कर जीव का कत्त व्य तो यह है कि चौरासी लाख 
थोनि के परिभ्रमण से छूटने के निमित्त ब्रत नियम, तप को ग्रहण 
करे और उन अहित कार्यो को न करे कि जिन से ससार के 
भ्रमण फिर वढ जावे और यह जीव फिर भव दु खानत्न में दग्ब 
होता रहे । ससार में मनुष्य, इन्द्रियों के विषयों में सुख मान कर 
इन में अपने को फेंसा देदे हैं, परन्तु फिर फेंसकर निकलना वड़ा 
कठिन हो जाता है । धन्य पुरुष वेही है जो इन्द्रिय विषयों के 
कीचड़ से अपने को अशुद्ध व मत्तिन न करके प्रारग्भ काल से ही 
वाल अह्मचारी होकर विषयों को त्याग कर दिगम्वरी दीक्षा लेकर 
मद्वान्नतों करा पालन करते हैं| अन्य जीव जगत के जीत्रों मे यह: 
भेरा सुत है, यह मेरी स्त्री है ऐसी मिथ्या ममत्र बुद्धि धारण करके 
घर की असख्य आवि व्याधियों को अपने सिर पर वाव लेते हैं 
ओर उन गृह की आवि व्याधियों को दूर करने के प्रयत्न मे रत 
होकर निज द्वित को सर्वथा भूल जाते हैँ | आचार्य कद्दते ह कि -- 
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गूहररस्भो हि दु/खाय ते लुखाय कंदाचन | 
सं; परकृत वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ ? ७॥ 
अर्थ-गृह के आरम्भ दुख के ही दाता है सुल् के दाता 
कभी नहीं है इसलिये ससार में घर छोड़कर बन से रहने वाले ही 
सुल्च को पते हैं व्योंकि सर्राज पर के बनाये घर से ( बिल मे ) 
प्रवेश करके ही सुल् पाता है। भावार्थ -इसका यह है कि निज्र घर 
मे हजारों आधि व्याधियों ऐसी हैं कि जिन से ज्शसर भी चेन 
नहीं पाता है किन्तु पर की बनाई हुई बन की गुफाओं से चेठकर 
जब आत्मा का ध्यान करता है तसी सुत्त पाता है। 

. इसलिये इस मनुष्य जन्म को पाकर महात्रत धारी बनना ही 
श्रयरकर है अन्यथा पागल मे और विपयान्ध प्राणी मे कोई भेद 
नहीं है। जिस तरह पागल निज हित करने में असमर्थ रहता है 
उसी तरह विषयान्ध प्राणी भी सदा अहित में रत रहता है। पागत् 
को तो शिक्षा देने से किसी समय हित की बुद्धि होबाना सभच भी 
हे परन्तु विषयों में फसे हुए प्राणी को हित की बुद्धि होना तथा हित 
की तरफ ध्यान करना वडा कठिन है। इसीजिये परम हिलेरी गुरु 
इस को सममभाते हैं कि तू घर में मोह बुद्धि धारण संत कर। 
संसार में जितने सी संयोग है वे सब अनित्य है जसा कि कहां 
भी है कि-- 

अनित्ये5 प्रियतंवासे ' संसारे चक्पढ़तो । " 
पथ संगतमेवेतेंद्‌ आता माता पिता सख्ा | १८॥ 
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+-मीयरी जरीर सीटी जी जरी_रीधर न चर भमीयर: अत 
डा. अमा ब्न्न 


यह गृह वास प्रथम तो अनित्य दे यहां क्षण भर का भी 
निवास का पता नहीं है मनुप्य घर की सामगी कोटि वर्षा हज लिये 
सचित करता हैं: परन्तु एक श्वास का सी पता नहीं है कि किस 
क्राल्न मे यह जीव मरण के मुख मे चला जावे । संसारी जीव गृह 
वास को प्रिय सबास जानकर इस से प्रेम करता दे और इस धर 
वास को भ्रियवास सुखवास जानता है परन्तु वह ज्यों ज्यों इसमे 
रहने लगता है त्यो त्कों उसको पता चल्नता है. कि ग्रहवास कहने 
को सुखवास है परन्तु यह सुखाबास नहों अपितु दु खाबास है । 
इसलिये यह घरका वास अनित्य और दुःखाबास है) और जिस 
तरह रथ का पहिया ऊपर नीचे भ्रमण करदा रदता है उसी 
थह संसार है. इसमे जो कभी कोई ऊंचो अगस्था मे आता है. वह 
क्षण मे नीची अवस्था को पहुंच जाता हैं । यहां सदा अवस्था 
बब्लती रहती है । राजा रक होता हैं रक राजा होता है, सेठ 
निधन होता हैं, निवेन सेठ होता 6 ससार का ऐसा ही विचित्र 
स्वरुप है। तथा यहाँ भाई, भाता, माना, पिता, मित्र इन सत्र का 
संयोग रास्ते में जाते हुए पथिक के संयोग के तुल्य है । इस सब 
बातों पर जीव को विचार कर इन घर के लोगों से तथा घर से 
मोह छोड़ना चाहिये। संसार मे मोह ही ढुःख का मूल दे । देखिये, 
एक कबूतर एक नगर में ख़तन्त्र आनन्द से रहता था, वह एक 
कबूतरी के श्रेम में फंस गया । बह कबूतरों जब इधर उधर चढ्ो 
जात; थी वह वहत दु खी हो जाता था । छुछ ढिनें में उस कवृतरी 
से दो बच्चे हो गये और संयोगवश एफ दिन जाल में पकड़े गये । 
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हध्य मरीज 2जन्‍+ ह६ ध.+० मी पकीिरीीपिलीजरीरी, 
अनकनम अनानिननन-नविमनानन-ाओ3 अल जीन अममिननन-लममषम: 


कबूतरी ने देखा कि उसके बच्चे पकड़े गये तो मोहबश वह उन 
' बच्चों पर जा पडी और जाल में फस गई । इस सूरत भें कबूतर 
जो यह सब कुछ देख रहा था वह मोह के उद्वंग मे अपने प्राणों 
को भूलकर खुद भी उस कवूतरी और वच्चों पर जा पड़ा और 
जाल में फंस गया। यह मोह की दशा का ज्यलन्त उदाहरण 

कि एक जीव के कारण कई जीव नष्ट होगये । इसलिये मोह सर्वेथा 
त्याज्य है। यह जीव इस शरीर को अजर अमर समझे कर सदा 
इसकी रक्षा का उपाय रचता है परन्तु आचाय कहते हे कि -- 


उपायकीटिर को स्वतस्तत हृतोउन्यतः 
संबंत! पतनम्राये काये कोपय॑ तवाग्रह। ॥ १६॥ भआत्माउुशासन 


अथथ--यह शरीर कोटि उपाय करके भी सुरक्षित नहीं किया 
ज्ञा समता है, कोटि उपाय करने पर भी यह शरीर इधर उबर से 
विशीर्ण ही होनां रहता है और एक दिन सपूर्ण ही नष्ट हो जाता 
है । इसकी रक्षा यह जीव चाहे स्वय करे या दूसरों से करवावे 
परन्तु यह कभो नहीं रह सकता है । जो उत्तन्‍्न हुआ है. वह कभी 
न कभी अवश्य नष्ट होता है । यह तेरा इस विनाश शीज्ञ शरीर में 
व्यर्थ का दराग्रह है कि में इसको नष्ट नहीं होने दू । यह शरीर 
अवश्य एक न एक दिन छूट जावेगा | इसलिये शरीर की रक्षा के 
लिये उपाय न करके आत्मा की सुरक्षा का उपाय जो परत, नियम, 
तप हैं वे इस जीव को करने चाहिये | कत्त व्य के विषय में एक 
कवि ने कहा है कि “- 
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त्व॒रित॑ क्िंक्तव्यं त्रिदुपा संप्तारसन्‍्ततिच्छेद। । 





घानी जीव को शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिये ? इसके उत्तर/ 
में कहते है कि ससार परिभ्रमण का अन्त करना चाहिये। श्रर्थात्‌ 
यहा अनादि काल से जो संसार से जन्म, मरण लगा हुआ है 
इस जन्म मरण की सन्‍्तति का दहन यान्ती नाश करना चाहिये, 
यही से प्रथम कत्त व्य है । तथा अन्य आचार्य कहते हैं कि -- 


नो दुष्कम प्रयासों न कुयुवतिसुतरवामिदुवाक्यदुःस॑ 
राज्ादो न प्रणामो 5 शनवसनधनस्थानचिन्ता न चेव । हे 
शानाप्तलोकिपूजा प्रशमसुखमयः ग्रेत्य नाकाधवाप्तिः 
भ्रामण्येष्मी गुणा; स्पुस्तदिह पुमतयरत त्रयत्न कुरुध्धम । १ 


अर्थ--आचार्य कहते है कि है भाई । तू विचार कर और 
देखकि गृहवास छोडकर साधुवृत्ति अंगीकार करने पर प्रथम तो 
यहां ही कितने ए॒ख़ है । गृहवास, से घनोपाजनादि के लिये नीच, 
हीन सब कर्स करने पडते थे, रातव्नि परिश्रम करना पढता था, 
तथा कुमार्या, छुपुत्र, स्वामी के सदा दुवेचनों का दुख सहना पडता, 
था, राजादिको प्रणाम करना पडता था, भोजन वल्तल, स्थान, धन 
की चिन्ता सद्रा हृदय को जलाती रहती थी वे सब दु ख् साधु वृत्ति 
मे नदी रहते हू सर्बंथा छूट जाते हैँ । और यहा साधु अवः्धा में 
ज्ञान का लाभ है, लोक की पूजा प्राप्त है, प्रशम ( शान्ति ) रूप 
परम सुख है तथा परलोऊ मे उत्तम गति स्वर्गादि की प्राप्ति हे । 
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फिर तू गृहवास को छोडकर साधुपद की प्राप्ति के लिये ही पूर्ण 
भ्रुय॒त्तकर वर्योकि जानी जनों का कत्त व्य वास्तव से यही है। 
आगे कहते हैं कि अज्ञानी जीव विषयरूपी इंद्रियो को वास- 

नाश्रों में रत होनर चासनारूपी अग्नि कुरड मे प्रवेश करता है । 

पिंदन जन्म जन्पदोलगेल्लिदनी मवदत्ततन्नना-- | 

तेंदरदेल्लि मु दे तनगिन्नेड़े पुरिदद्‌ ताणताशदोक ॥ 

कु दद॒पाजिसिद धनम॑ तनुव॑ बरुतोंदनु' मन । 

तंदुदे निम्म नच्चिरदेचितिदेशपराजितेशरा ! ॥४०॥ 
/ हे अपराजितेश्वर | मैं पूर्व जन्म में कहां था, मुझे इस मनुष्य 
पर्याय मे कौन लाया, आगे मुझे कहाँ जाना है एव आगे होनेवात् 
'उस जन्म का सा्ग 'वतानेवाला कौन है ? अब तक मेने जितने 
जुन्म धारण किये और उन पर्यायों भे मुके जो जो पस्तुये प्राप्त 
हुई वे क्या साथ में लाई जा सऊतो है या लाई गई हैं ? ऐसे 
आपके उपदेश या आदेश पर जब पहले विश्वास नहीं रहा तो 
अब व्यथे चिन्ता करने से क्‍या त्ञाभ होगा ? कुछ भी नहीं ॥४०॥ 

(5 #एव्ाधा(टआएका | 'ऐत]शट ए७०५ | ॥ (6 एार््शणा5 

जाधाड, 0 जणिणपक्ञा( गा (० ता$ प्रात जाती, ऐ्रीश6 शा। 
[0 0० व पवार जात 8 ज्रीह 8 परीट फ़वाए (0 पी 
ली १ १॥० ॥5 बे (0 (थे। ८. शे। पा5 १ (णा0 (९ 
णाए5 | ॥80 50 वि 6 तो धताहु5 | 0055९560 ॥ (056 
एा।॥8, 06९ ॥80 ४णैएाशाए 


पर५ ] अपराजितेश्वर शवक 


३०० की जीन जी जाओ सनक क्टफी सा की. था... ऑजिटा ताज जी की बह आओ अत था चर का बट कर कल सम के सनम जतार कद जम काल सती बा कम बनी जी थे जहा पट की अधि कट नी आए की घट 








विवेचन --अन्यकार कहते हैँ कि हे जीव | पू्षे जन्म में तू 
कहाँ थी, इस भव की तरफ तुझे कौन ले आया, आगे कहाँ जाने" 
की तेरी इच्छा है तथा किसके आश्रय से तू जायगा ? तूने जिन 
जिन स्थानो में जहों जहाँ जन्म लेकर जो जो शरीर, इष्ट, मित्र, 
पुन्न कलन्रादिक तथा धन्त ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उनमे से क्या इस 
भव में आते समय कोई पदार्थ लाया था ? कुछ भी नहीं । फिर 
भी इन वाह्म वस्तुओं के पीछे पडकर दरीर पुत्र कल्नत्रादिक में रत 
होकर उनके लिये चिन्ता तथा उनके संयोग वियोग में हर्प बिपाद 
क्या करता है ? रात दिन ज्णिक वस्तुओं के लिये द ख शोक क्यों, 
किया करना है ? और इतना जानते हवे भी पर पदार्थों को अपने 
से भिन्न मानकर भगवान्‌ के ऊपर विश्वास रखकर उनके कहे हये 
उपदेशानुसार दयामय धर्म का पालन करके अपना आत्म कल्याण 
क्‍यों नहीं कर लेता ? तू रात दिन द खड्यी पर वस्तुओं के पीछे 
पड़ा है, यह कितनी वड़ी अज्ञानता है ! 

अरे जीव | तूने अपने निज वस्तु का ध्यान न करके सबंदा 
पर वस्तु के लिय ही अपना अमृल्य मानव रत्न तप्ट कर दिया, 
यह कितने आश्चय की वात है | तूने यदि श्रत नियमादिक भी किया 
तो उससे मोर सुख की इच्छा न करके च्णिक इन्द्रिय सुर्खों की 
इन्छा मे ही सदा रत रहकर आत्माराम को ससार मे डुबा विया। 
सासारिक सुस्त केवल पुण्य उदय तक ही साथ रहते है । पाप का स्दय 
आते ही एक क्षण भी साथ नहीं रहते | काल की बड़ी विचित्र गति 
हू कहा भी है कि -- 
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मातुलो वस्‍्य गोविन्द! पिता यसस्‍्य घनंजयः । 
सो5पि कालवर्श प्राप्त: कालो हि दुरतिक्रमः | 
पुरन्दरसहन्लाणि चक्रवर्तिशतानि च । 
निर्मापितानि काल्ेन प्रदीश हवे बायुना ॥ 


संसार में जिसके मामा गोविंद और जिसके पिता धनक्षय थे 
चे भो काल के वश प्राप्त हुये । यह घिकराल काल सबको समाप्त 
कर देता हैं । इसके चक्र से आज तक कोई भी नहीं चचा है । 


/ इस संखार मे हजारों इन्द्र तथा सेकड़ों चक्रवर्ती हो गये, परंतु 

सभी जिस मकार वायु के वेग से कीपक बुमा जाते हैं, उसी 
अकार काल के चेग से समाप्त हो गये। काल रूपी पवन के ककोरि 
से कोई भी बचने नहीं पाया ! 


ओर भो शास्त्रकारों ने कहा है किः--+ 


हा कान्‍्ते ह्षा धन पूत्रा। क्ंदमान! सुदारुणम्‌ 
सेहकू इच सर्पेश सृत्युना गीयते नरः ॥ 


( अर्थ--चह मनुष्य जब मौत को आती देखता है तो सहान्‌ 
दारुण रूपन करता है, पुकारता है कि हाय माण पल्लभे ! हाथ धन, 
हाय पुत्री ] तुमको छोड़कर में कहो चलना ? इस तरह पुकारते हुए 
को जिस तरह मेडक को सर्प निगल जाता है उसी तरह मृत्युराज 
उसको निगल जावा है | तथा और भी कह! है किः-- 
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ला विभृतिः चणमंगि योवन॑, इतान्तंदेन्‍्तान्तवर्ति जीवित 
तथाप्यवज्ञा परलोकसाधन, तृणामहो विस्मेयकारि चेंशितश 


अथ--इस जगत्‌ में विभूति लक्ष्मी व़ी चंचल हं। जवानी 
लण भगुर है, जीवन यमराज के दीतों के अन्दर हे तो भी यह 
जीव-वर्म साधन नहीं चाहता है, धरम से ओम न- करके धर्म की 
अवज्नानही करता है । जीवों की यह चेष्टा अत्यन्त विस्मयकारी है $ 
भावार्थ इसका जीव मोह- वश-हित अहित को 
नहीं सममता है। जो पदाथे विनश्वर हे; अहितकर है, जिनका 
संयोग वियोग कमोधीन है, निजके आधीन नहीं है तथा लीवनके ब् 
लणभर का भरोसा नहीं है तथापि यह आणी धर्म को नहीं अप- 
नाता है, धर्म की बात तक की नहीं सुनता है, धर्म की इस कदर 
अवमन्ना करता है, यह इस जीवकी चेष्टा अत्यन्त आश्चर्यकारी 
है। मोह की गति वड़ी विचित्र है 
शास्त्रकार इंद्विय' विषयों की लोजुपता के निषधम कहते है कि- 
मीना मृत्यु प्रयाता रसनवशमिता; दन्तिनः स्पर्शनद्धा: 
वढ़ास्ते वारिवन्धे ज्वलनप्रुपग न; पत्रिशश्चाज्दोपात्‌ ॥ ) 
थू गाः मन्धोड्धताशाः प्रलपश्रुपगता गीतलतोलाः कुरंगाः 
कालवध्यालेन-दशस्तदफि तनुभृतामिन्द्रिग्शथेपु रागः ।, 
अर्थ--मीन (मछलियां) रसनेत्रिय के वश को आप्ल होकर 
काटे मे लटक कर आासों को खो देती हैं.। मदोन्मत्त हस्ती हॉथिनी 
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के,स्पशे के निमित्त खड़े मे गिरकर बन्धन-को” आप्त -होता-है। 
पुत्नेग-हीपक केरूप मे मोहित' होकर दीएक पर जाकर पढ़ 'फर 
आणोंको खोता-है। भोँस सुगन्ध का लोलुपी “कमल >मे-ही बन्द 
होकर भ्राणान्त हो लाताःहै | हरिय संगीत का -लोलुपी जाल मे 
फ्ंसकरज्ञप्रने को'काले के झुख्त मे फेंके देता-है। -एक-२ इन्द्रिय 
के!विष्य-के.लोलुपी जीवों/की यह- अवस्था है कि विषय,लो लुपता 
के क्रारण काल-रूपी महाव्यात्-हारा/प्रत्रय-को- प्राप्त होते हैं. फिर 
पांचों इन्द्रियों'के विप्रयों के लंपटीजीब तो अवश्य विनाश-को 
शाष्तःहोते-हैं ).परू्तु खेद हैः कि फिर सी-शरीर धारियों का विषयों 
महान्‌ राग है। 

तथा आचये वीरनन्दि, स्वाभी कहते हैं. कि -- 
'विहाय-ये निवर-तिमव्यपायं बहुव्यपायय बुगुते-विभूतिम-। 
'हि्वा हिमंते शुचि-चल्दनारक! पिवन्त्यड़ों मूहधियः सपड्ढा॥॥ 

अथे--अज्वानी भत्ते चुरे को, हित अहितको' नहीं जानता है 
यही कारण है कि आत्मीय अविनाशी लक्ष्मी को छोड़कर विन्ता- 
शीक ज्ञण ज्षख' मे नाश को प्राप्त होने वाली जगत की'सम्पढ को 
अहण करता. है. उसकी यह क्रिया बसी ही-है जैसे कि कोई मूर्स 
शीतल, पवित्र चंदन के जल को न पीकर कीचड़ के जले को 
पीताहै। 

भाव-इसका-यह है,कि जिसकी बुद्धि. मिथ्यात्व सोह से दूषित 
होती है चास्तविक मे-घह जीव मृढधी है. अर्थात्‌: अजानी-है | 


ध््श्य | अपराजितेश्वर शतक 


'नीडीनीजीजी जीडीपी न जीत ली जीन 5०4 + 4: 


मोदी जीव मोह के उदय से एक एक कोड़ी के लिये मरता हैं और 
कौड़ियों को भी धन समझ कर भूमि में गाड़ देंता हे और मर 
कर मोह के कारण भूमि में रखी हुई कोढ़ियों की हांडी में सर्प, 
होकर बैठ जाता हैं। तियंच गति में चला जाता है, मंसार की 
संपदा के लिये चोवीसों घटे बड़े २ परिश्रम करता है। खान पान 
छोड़ देता है । स्देश छोड़ हजारों कोश दूर विदेश मे चला जाता 
है। सदा वन आवे धन आवे! यहीं भजता रहता है, मगर फिर 
भी विना पुण्य फे जन धन नहीं आता है तो रात दिन चिंता से 
से जलने लगता है। धन का वडा खोटा आर्च ध्यान रुपी पिशाज्ञ 
उसको वावला वना कर नचाता है । कभो चैन से नहीं बैठने देता 
है। नुकसान त्ग च्ञाता है तो रोता है । कोई चोरी कर ले जाता है 
तो पागल हो जाता है । जिस घन का आना और जाना दोनों 
महान्‌ दु.खप्नद हे उसके उपाजन मे जोब सारा जीवन खो देता 
है, महान दुख पाता है परन्तु यह सब होते हुए भी अज्ञानी सोही 
जीव संसार की सपठा को ही चाहता है । तअपनो आत्मिक अवि- 
नाशी सग्पदा की प्राप्ति के ज्िय नहीं इच्छा करता है। 


जम 











जितना परिश्रम ल्लोक की विभूति के लिये करता है उससे 
आधा परिश्रम, अगर रत्नत्रय विभूति की प्राप्ति के लिये लीब 
करे तो थोड़े समय मे ही अव्यावाध अनन्त हुल्ल का पात्र हो 
सकता हू । यह जीव विचार ही नहीं करता है कि संसार मे संयोग 
वियोग रूप है । किसी बर्तुका संयोग सदा नहीं रहता है जगतकी 
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कोई वस्तु जीव के साथ न आती है और न जातो है। शथा धन 
संपदा का सचय करता है और संचित घन मे से द ने पूजा मे 
भी एक पैसा नहीं लगता है इसकी यही अवस्था है जैसे कीडियां - 
धान को खींचर कर विल मे ले जाकर इकट्ठा करतो हैं. भौर अन्य 
जीव उस बिल मे से जे जाकर खाजाता है। कीर्ियों के वह धान 
कुछ मी काम में नहीं आता है'। अत' इस जीव को ससार की 
विनश्वर संपदा जो सदा वियोगहूप . उसकों छोडकर अपनी 
रक्षत्रय सम्पदा के लिए प्रयक्ष करना चाहिये | मतुष्य जीवन को 
हर्द्रियों के विषयों की पूर्ति के लिये धन सम्पद्ा उपाजेन करने में 
ही नहीं खोदेना चाहिये ।-इन इन्द्रियों के विषयों से जितना प्राणी 
राग घटाता है उतना ही यहां भी और परभव में भी सुख पाता 
है और जो विषयों की चाह की अप्नि से जलता रहता हे वह यहां 
भी दुखी है और आगे भी अनन्त दु ख पाता है । श्री समन्‍्त 
भद्गाचार्य महाराज खयमूमूरतोत्र मे कहते हैं कि 


स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पु सां 
स्ार्थों न भोगः परिभंगुरात्मा | 
एपोनुपज्ञान् व ताप शान्ति: 
(तीदमास्यद्भगवान्‌ सुपश्वे! ॥३१॥ 


अंथे--आचार्य महाराज कहते हैं. कि सुपारवेनाथ तीथ॑दूर 
- भगषान ने हम जीवों को उपदेश में कहा है कि दे भव्यजीव तेरा 
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निज के कर्म पिमुक्त आत्मा में अविनश्वर रूप से.निजका ठहरना 


ही निजका-वास्तविक अथ+है अर्थातः जीवका सच्चा स्थार्थ-यही है, 
विनाशरूप.ये जगत के भोग -जीव,के स्वार्थ. ( निलके श्रथ ).नहीं 
हैं। निरन्तर भोगाकांज्षा के अनुवन्ध से यानी निरन्तर भोगों की 


वांछा की लगन से तेरे कभी किसी घल में भी शारीरिक व मान 
सिक संताप की शान्ति संभव नहीं है || ३१ ॥ 
आगे वेही आचार्य और कहते हैं कि .-- 
अज॑गम जंगमनययंत्र 
पथातथा-जीवधृतत शरीर । 
बीमरछु पूत्ति क्ञायि तापक॑ च 
सनेहो वथात्रेति हित॑ त्वमाख्य|ः ॥३२॥ 


अर्थ--स्वयम्भू स्तोत्र में आचाये महाराज कहते हैँ कि 
सुपाश्वनाथ भगवान ने इस जीव को यह दितोददेश दिया है कि 
हे जीव ! किस प्रकार कीई स्थ तथा गाडी स्वय गणन नहीं करने 
वाली होती है उसको हाथी, घोड़ा; बेल खींच-कर जगह जगह घुमा 
लावा है उसी प्रकार यह शरीर भी अ्जगमहै, स्वयं कहीं जा नहीं 
सकता है, इसको यह जंगम प्राणी जगत में घुमाता है । परन्तु यह 
शरीर अतिभयावह, दुर्गन्धित, विना शोक, बहुत दुःख का देने 
वाला है, इसमे तेरा स्नेह बृथा है ॥| 

दोनों श्लोकों का-भावारथ यह है कि इस शरीर में मोह- करना 
वृथा है और इन्द्रियों के भोगों की लगन-त्याय्य-है । क्ेव्य वस्तु 
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यही है कि सर्वे कर्मों को नाश करें मिज आत्मा में निजको संदा 
/ अत रहनेवाली स्थिति यह जीव प्राप्त करे । विषयों की बांदा की 
. सतति रहते हुए कमी मवाताप की शान्ति ग्राप्य नहीं है। 





आगे कहते हैं कि अगर मनुष्य पर्यायसे दान धर्म या र्भाक्ष 
“इत्यादि करके मोत्त साधन ने करे तो इस मनुष्य पर्ग्ाय के प्राप्त 


“करने से क्या फायदा 
ईसोढ़े वंषुदे बडतन इुडदिदोंडे लंत्मि निल्लुदे 
- सत्तोड़े बीव॑नन्ते लग्रवादने जीविस॒तिदों दिंदने ॥| 
आत्तन मातिवेत्न बरुत॑ बयलागुत - मिपु वैसे नि- 
म्मतम भक्षियोंदे निजसिद्धियला अपराग्तिखरा [॥४॥॥ 


हेअपराजितेर ! दाने करने'से 'दरिद्रता 'आती है' बया 
दान न देने से ऐश्वयं सदा सबेदा एकसा बना रहता है क्या? 
भरने केबाद श्रात्मा का नाश होंता हैं मैया ? यदि में संदेव स्थायी 
'और स्थिररहना चाहता हूँ तो वह आयुकरम मेरे आधीन है वया? 
दंख्िता आदि जेसे हमेशा आते जाते- रहते है, इसलिये जेसे ये 
स्थिर नहीं हैं बेसे सासारिक सुख्च संपत्ति भी स्थिर नहीं है। 
वास्तव से तो आप के चरणों से-की हुई भक्ति सदेव आत्मशुद्धि 
करनेवाली-है और-वही स्थिरता देनेबाढ़ी वस्तु है ॥९३॥ - 

0'#फगशाध्यीक्वा | [006 जा 0९८०॥६ 900 09 80८ 
गह ज्ञि ? 006 06 ए०क्शािशाक्षा।- इ्याद 0 ग0 
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विवेचन'-प्रन्थकार कहते हैं कि दान देने से मनुप्य का धन 
न तो घटता ही और न दान से विमुख रहने पर हुछ बढ़ता ही 
है। भोगैश्वर्यादिक सुख दु ख, पूर् भव में किये हुये पुए्य और 
पाप के अनुसार आते जाते रहते हैं। ये कसी किसी अबस्थो 
से स्थिर नहीं रह सकते | स्थिर और अविनाशी सुख केवल मोक्ष 
मे ही है । इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये भव्यात्मा ज्ञानी जीव को 
सदा सबेदा भगवान्‌ के चरण कमलोंकी आराधना श्रद्धा पूर्वक 

फरनी चाहिये | 

अज्ञानी जीव ने तो अपने इन्द्रियों के आधीन होकर विषय 
कपायों की पुष्टि की, मन भाना आहार-विद्दार किया, अनेक 
आरम्भ, अन्याय, अनाचार, मायाचार तथा छल कपट शआदि के 
द्वारा द्रव्य कमाकर उससे अपने इन्द्रियों को पुष्ट करके उन्मत्त 
चना दिया, धन के आधीन होकर अपने सच्चे स्वरूप को भूल 
कर भूतसंचार किये हुये मनुष्य के समान यद्वा तद्गा व्यवहार किया । 
विपयाधीन होकर भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे हुये शासन को 
छोड़कर अपनी इच्छा से अधर्मको धर्म मानकर उसी की आराधना 
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की; किन्तु इसे अभी तक कहीं सुख -शान्दि-नहीं मिली-॥ झनेक 
टी फज्म करके उपाजित की झुई संपत्ति का उपयोग इसने न तो 
सतात्र दान से किया, न सगवान के पूजग से ज्यय किया; न स्वयं 
खाया तथा थे ऊूमी फिस्े दीन दुःखी को खिल्ाकर परोपकार 
दी किया | 

इस अज्ञती जीव ने घन-घट जाये के भय-से. पवन, पुण्या- 
दिक-पऱे काये से-घन लगाकर ,उसका. सदुष्योग व -करके. सद 
दिन धन-संचित्र करते हुये पशु के समान आचरण रिया. क्यों 
कि खत्काये से.धन-का सदुफ्योग- व करके धन संचय फरते पाले. 
'सलुष्य सींग पूछ रहित एशु के समान ही हैं। कहा, भी: है.किए-- 


सेषां: अःविद्ञा थे तपो ने दाने । 
ज्ञान॑ न-शीलु॑-न. गुण न-धर्मः ॥, 
ते मत्यलोके. सुवि, बारभूता. 
सनुध्यरूपेण सृगाश्त्ररल्ित-। 
जिन।भनुष्यों: के:पास-न तो नउत्तम:विद्या,है, मे त्तपहै; न ज्ञान 
' है, न शी है; स,- गुण. है तथा न. |हीन्‍हे,.वेःमलुष्य परथ्वी 
पर सारसूत होकर-मनुष्य रूप- - से -पशुओं- के - समाव आचरख 
करते है 


इसलिये धर्मोत्म मंनुप्य को।सबपा दोने, पुरय, भरते नियमा- 
द्क: धर्म कारये में-घन ज्यय फरते, रहना भादिये। क्योंकि पह/धत् 
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तथा शरीर कदापि स्थिर रहने वाला नहीं हैं । 


हु 

एक राजा वढ़ा धर्मात्मा था | वह नित्य प्रति श्रमेक दरवार 

में याचकों को बड़े प्रेम के साथ दान देता था। उसके पास जाकर 

जो कोई जितना धन मांगता था उसे तत्काल ही दरबार से मुंह 

भागा घन देकर विदा किया जाता था। यह राजा का दैनिक कार्य 

था। मंत्री ने सोचा कि यदि इसी प्रकार श्रति दिन दान दिया 

जायगा, तो एक्र दिन राज्य भी समाप्त हो जायगा | अत. राज्य की 

रक्षा के लिये कोई यत्न बिचार करना चाहिये। अन्त में उसने 

एक दिन राजा से एकान्त मे विनीतभाव से प्रार्थना की किः-- 
“आपदर्थ धर्न रक्तेत्‌? 


हे स्वामिन्‌ ! माग्य का कोई पता नहीं है कि कब तक साथमें 
है इसलिये आपत्ति के त्षिये घन की रक्षा करनी चाहिये । 


राजा ने मन्री के वचन को सुनकर उत्तर दिया क्वि-- 
“श्रीमतां कुत आपद: 

भाग्यवान्‌ पुरुषों के ऊपर आपत्ति कहां से आा सकती है ? 

भत्री ने पुन कहा कि --“यदि देवात्समस्येति” 

यदि दुर्भाग्य से आपत्ति आ भी जाय तो क्या होगा ? 

राजा ने उत्तर दिया कि --“संचितं हि विनश्यति” 


यदि आपत्ति अ जायगी, तो द्वन धममे में नव्यय करके 
इक़द्ठा किया हुआ धन भी नप्ट हो जायग! | घन की रक्त करके 
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कमी कोई उसे सुरक्षित नह रख सकता इसलिये धन को पाकर 
झन घने में व्यय करके उसका सहुपयोग कर लेना चाहिये । 
ऋदह् भी है कि-- 


दौलत पाय न कोजिये सपने में अमिमान । 

चंचल जल दिन चार को ठाऊ न रहते निदान ॥ 
ठाऊं न रहत निदान जियत जग में यश लीजे । 
मीठे बचन सुनाय विनय सब ही के कीजे ॥ 


कह गिरघर कृविराय अरे यह सत्र घठ पौलत । 
पाहुन निश दिन चार रहत सबरही के दोलत ॥ 


घन को पाकर स्वप्न मे भी अभिमान नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि यह धन चार दिन भरी स्थिर न रहकर चंचल जल की 
भांति सदा चल्ला करता है। इसलिये इस धन को धर्म मे खचे 
करके यश कमाना चाहिये तथा छोटे चढ़े हरेक के साथ भीठे 
चचत सुनाकर विनय करना चाहिये। 


गिरधर कविशाय कहते हैं कि यह धन सभी के हृदय को 
परोत्षा करते हुये अतिथि ही भांति केवल चार दिन के लिये सभी 
के पास ठहरता है | इसलिये इस धन फो जहा तक हो सके बहां 
तक दान पुण्यादिक सत्कारय मे ज्लगाकर अक्षय पुण्य प्राप्त करना 
चाहिये । क्योंकि धर्स कार्य न करने वाले मलुप्य के शरीर को 
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मरने के वाद पशु भो न प्रहँण कर उसे घृरित सममकर त्याग 
देते हैं । 
एक नगर में एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ रहता 'था । उसने-लोभ 

के वशीभूत होकर अपने जन्म भरमें न तो कक्री एक पैसा दान 
घम्ममें व्यय किया, न कंभी किसी का कुछ भी परोपकार किया 
तथा ने कमी देव मन्दिर व॑ साधु महात्मा को नर्मस्‍्कार हीं 
ही किया । रात दिन अन्यांयपूर्वक पैसा इकट्ठा करने मे रत रहा 
करता था। एक्र दिन वह व्यापार करने के लिये विदेश मे गया 
तथा वहाँ जाकर चोर परिश्रम करके वहुत काफी घन इकट्ठा किया। 
पासभे तमाम घन रहते हुये भी वह इतना अधिक लोभी था कि 
ठीक तरह से भोजन भी नही करता था। एक दिन तमाम घन को 
लेकर जब॑ वह लौट रद्द था तव आते समय भोजन न करके तेज 
नमक डात्षकर उसने केवल फढ़ी को-पीलिया'था। अत' कुँछे देर-के 
वाठ उसे बडे जार की प्यास तगी, परन्तु उस समय बह दुर्भाग्ययश 
जगलमें पहुँच जाने के कारण जल नहीं प्राप्तकर सका ।' जल्षके 
लिये उसने बहुत तज्लाश किया, किन्तु किसी तरह उसे पानी की 


एक यू द्‌ भी नहीं मित्रा । उस समय ओऔघध्म काल की बड़ी कड़ी 
गरमी पह़ रही थी; अतः प्यास से व्याकुल होकर वह कजूस सेंठ 


उस निजन/धनमे मर गया । कुछ समय के पश्चात उसके मृतक 
शब को खने के लिये एक कुत्ता और एक गीदड़ आं गये 4 .छुत्ता 
व्योईड्र व बुद्धिमान था। अत वह संपूर्ण अंगको सूघने के 
बाद पीछे हटकर गीदड़ से कंहने लगा कि -- 
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सती दानबिितों अरुतिपुरे मारखदद्रोहिणो । 
"नेत्रे साधुबिलोकनेन रहिते तीयें न पादों गतो॥ 
'अन्यायाजितवित्तपूर् पुद्र॑ गर्वेण' तु'ग॑ शिरो । 
रे रे बम्बुक ! मु मुश्ध सहसा नीचस्प निंध' वएुः ॥ 


हे गीद्‌ड़ | इस कंजूस ने कभी हाथों से दान नहीं किया, कार्यो 
से केभी शास्त्र तथा भगवान्‌ का नोम नहीं सुना; नेत्रों से कमी 
साधु महात्मा का दशेन नहीं किया, पेरों-से कभी तीर्थयात्रा नहीं 
की; अन्याय--अलाचार से धन इकढ्ठा करके अपने पेट को -भरा 
तथाअईकार के मद से मतवाज्ञा होकर किसी देव, गुरु, शास्त्रको 
कसी मस्तक सुकाकेर ग्रेंणोम नहीं किया | इंसलिये हे भाई! इस 
नीचके नि शरीर को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि 
यदि इस पापी के शरीर को छोओगे तो फिर हम ल्लोगों को सिंध 
गतिमे जाना पड़ेगा । इसलिये वे दोनों उसके शरीर को छोडकर 
चले गये | यह लोभ क्या क्या नहीं कराता है। जिस ज्ञोभ पिशाच 
के वश होनेसे मनुष्य ने जीवन पयन्‍्त सदा दु ख उठाया और मरतेक्े 
बाद भी उसके झतक शरीर को कुत्ते गीढड तक ने नहीं से किया, 
ऐसे ज्ञोभ से क्या लाभ है 
संसार मे मनुष्य किसी शुभ समाचार के हपोपलक्ष्यमे 
* अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दूसरे को दान देते 
रहते है; १२6 कपण मनुष्य ज्ञोभ के कारण चाहे जितना धनवान्‌ 
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या असन्न क्यों न हो; पर वह कभी किसी को कुछ भी नहीं देता। 
कहा भी है किः-- ५ 








देशपती जब रीकत है तब देत है ग्राम करत है निदाली | 
ग्रामपतती जब रीकृत है तब्र देत है खेत या देत है बाढी॥ 
खेतपती जब रीभत है तत्र देत है धान पाली दो पाली । 
बनियों भाई नब रीकत है तब काढुत दांत वजावत ताली || 


राजा प्रसन्न होने पर दो चार गांव देकर प्रसन्‍न करता है, 
गांव का मलिक असन्न होने पर दो चार वीधा खेत देकर खुश 
करता है, खेत कः स्वामी जब प्रसन्न हो जाता है, तव दो पायल 
धान देकर सत्तुष्ट करता है, किन्तु कजूंस वनिया जब प्रसन्न हो 
जाता है, तब दाँत निकात्न कर केवल ताल्नी वजाता है। 


आजकत्त उपयु क्ष कहावत के अनुसार अज्ञानी जीव धर्म कर्म 
का कुछ भी झ्याल न रखकर रात दिन इन्द्रिय वासना मे रत रह- 
कर दूसरों को ठगने या फेंसाने का यत्न किया करता है तथा कहता 
दे कि देखो । मैंने इसको फेंसा लिया, उसको पराजित कर दिया, 
परन्तु वह मूखे यह नहीं जानता कि जो लोग दूसरे को फेंसाने या 
ठगन का अयत्न करते हू वे स्वयं उसके जालमें पहले फेस जाते 
हैँ। संसारी जीव ने इन्द्रियननित सुख तथा क्षणिक सपत्ति के 
लिये सव कुछ किया परन्तु अन्तमे मरने के धाद संपूर्ण धन यहाँ 
का यहीं रह गया | लेकिन जो लोग ऐसा न करके धर्ममे रुचि 
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रखते हैं तथा अपना धन धर्ममें लगाकर उसका सदुपयोग करते है 
#नका धन व यश उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। 
कहा भी है कि.-- 


धर्म के कारण लुटा देते हैं. धन धर्मात्मा । 
उनको दूना करके फिर देते हैं पामात्मा ॥ 


लक्ष्मी का उपयोग करनेसे अनेक भागीदार है। बह एक ही 
के द्वारा कभी नहीं भोगी जाती | उसके भोग करनेमे चार भुख्य 
है जिनका नाम यह है कि --राजा, धर्म, चोर और अप्नि। ये चार 
'भुस्य हैं। जो लोग लक्ष्मी प्राप्त गरके धर्म की पुष्टि नहीं करते हैं 
उन पर राजा, चोर और अग्नि ये तीनों भागीदार कुपित होकर 
उसकी लक्ष्मी को उठाकर ले जाते हैं । तपश्चात्‌ वह हाथ मलते 
हुये रह जाता है और धन संचय मे जो कुछ पाप उसने इकट्ठा 
किया था उसका कट फत्न वह अकेला भोगता रहता है | 


लक्ष्मी पुकार कर कहती है कि जो धर्मात्मां धर्म के लिये धन 
को व्यय करते है, उनको में उससे दूना धन दे देती हूँ, परन्तु जो 
जोक ऐसा न करके जुवा, दास वेश्या आदिक सप्त व्यसनों मे धन 
बरवाद करते हैं उनके वहाँ से भगकर में पुण्यात्सा पुरुषों के 
पास चली जाती हूँ। । 

मनुष्य जन्म की साथकता भगवान्‌ की भक्ति, दान, पूजा 
आदिक धमे कार से दी हो सकती है तथा इसी से स्वर्ग और मोक्त 
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की आप्ति हो सकती है अन्यथा धर्म के* अतिरिक्त यह शरीर किसी, 
फाम का नहीं रहता है । कहा-भी है,कि.-- 

हाथी के दन्‍्त से खिलोने बने भोंति मॉति-। 

चाष का वाघ॑ंतर सभी लोग के सन माधव है ॥ 

मृग की मृगछ्लाला ओढत हैं योगी.यती । 

चकरे की खाल में पानी भर लाबे है॥ 

सांभर दी खाल को बाँवत प्रिपाही लोगः। 

गेंढा की ढाल शूर बीर-मन मारे है ॥ 

कहे महासत साधु राम के भजन विन। 

मानुप की खाल किसी.काम के ने आग्ने हे.॥ 


मरने के पश्चात्‌ पशु पत्तियों करे चमड़े तथा हृड्डियोंँ-काम:सें 
आजाती हूं, किन्तु-यह-मानव पर्थाय-ऐसी-है कि यदि इससे. भग 


वान्‌ का भज़न किया गया - तब-तो- सफल, है, अन्यथा मरने के, 
पश्चात्‌ इसके चमड़े भी किसी काम के नहीं होते । इसलिये बुद्धि- 
सान्‌ मनुष्य को इन्द्रिय जनित सुख को पाप और दु.ख का मूल 
कारण-सानकर उससे विरक्त होकर-भमवान[जिनेन्द्र देव के द्वारा 
कहे हुये सच्चे मार्ग का अवलम्बन-करना चाहिये । 


प्राण का घात करनी पाप तथा उसकी रक्ता करना सुख है । 


असत्य,वोलना पाप और सत्य बोलना सुत्र है। चोरी करना पाप 
और उसका त्याग:करना-सुख है। काम क्रीड़ा कर्ता पाप व अक्ष- 
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चर्य पालना सुख है, क्रोध करना प्राप और शान्ति रखना सुद्ध है, 
अभिमान करना पाप और उसका त्याग करना सुद्र है, छल 
करना पाप और सरलता करना सुख है, कृपणता रखना पाप और 
उदारता रखना सुद्त है। मोह करना पाप और निर्मोहों ग्नना सुख 
हैं| है प करना पाप और ग्रेम करना सुख है। कलेह करना पाप 
ओर जीब मात्र को अपनाना सुद्ध है। दोष बुद्धि करना पाप और 
गुणालुरागी वनना छुख है। चुगली करना पाए और सत्य प्रशंसा करना 
सुख है। छुस प्राप्त होने पर प्रसन्न होना पाप तथा दुख मे प्रसन्न 
होना सुद्च है । खोटा व्यवहार करना पाप और सराचारी बनना 
भरत है ।दुरे को अच्छा मानना पाप तथा सत्य को अपनाना सुख 
है तथा भवभीत आत्माओ के लिए पाप को हेय सममकर त्यागनों 
तथा पुण्य उपादेय सममकर ग्रहण करतेता सुख है। यही सच्चा 
सार्ग है । अतः इस मार्ग को ग्रहण करके भगवान्‌ के चरण कमलों 
में उह भक्ति करदी चाहिये जिससे कि शाश्वव आत्म सुख की 
आत्ति हो जाय ! 
निन्‍न पदाज्ज भक्ति विषयाथविशक्ति तपोमरवक्े से | 
पनतते बेच शक्कि तनुयं से भेदिति तन्‍्त हृपन ॥ 
ौिछन्नदे काएत युक्ति गुणदत्न नुरक्ति इवागे इुक्वि जो | 
ये नर्तागियं पढ़ेवदिदोडेदेस परानितेखरा | ॥४२॥ 


हे अपराजितेश्वर ! आपके चरण कमलकी भक्ति, इन्दरियोके 
विषयों में विरक्षि, तपश्चरणकें सारकों उठाने की हह शक्ति, और 
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घन 


सम्यम््ञान द्वारा शरोर को आत्मा से प्रथऋू जानकर उसे प्रथरू ही 
देखते रहने को युक्ति, शद्‌गुणो में प्रीति, इत्यादि साधन प्राप्त-हो 
जाने पर परमधाम मोज्ञपढ प्राप्त किया जा सकता हे। यह: 
मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मी ये साधन नहीं जुटाये जा सकते वो 
मनुप्य पर्याय आप्त होने से क्या प्रयोजन 7॥ ४२॥  - 


(2? #एग॥९औएफवा | ॥6. क्ञॉगामाशा।. छ शाप्रादव- 
प्रणा तर इशा5८ ०0०८५, 90४श (0 ऐश्शा ती€ फ़षह्री( र्ण 
3४८ष८एटाहा, पी ७१५ ए तिएजशाह. पीट 0009 6 ४0४ 85 
तालिशा। णा। €बघती। एणश. धाणाह शा वि०ए०१३८ (र्ण 
90०0); भाएं 0५९ छाती धीषट. 9000 शा(ए९5 टका वर्ण 0९ है 
॥एशब्याणा- । रएशा गा वच्ाधा ९ तह प्रगिहुड5 धार व6ा 
नाशाशत शीक्षा जग 8 ९ 2000 0 ॥प्रशाशा ॥6 


विवेचन--इस स्लोक मे ग्रन्थकार ने यह वतत्ाया हे कि 
भगवान के चरणों में भक्ति, इन्द्रय बिषय सम्बन्धी भोगोपभोग 
बस्तुओ मे विरक्ति, तपश्चर्या रूपी भार को उठाकर उसके सहन 
करने की प्रवल्न शक्ति, ज्ञान के द्वारा इस शरीर को आत्मा से 
प्रथकू जानकर आत्म स्वरूप को सपूर्ण रीति से देखने की युक्कि 
तथा सदूगुणों मे प्रीति आदि गुण आप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । जिन्होंने उपयु क् गुणों को नहों प्रहण किया उनके मलुप्य 
जीवन से क्‍या ज्ञाभ है ? कुछ भी नहीं | 

जब भगवान्‌ के चरणकमलों मे गाढ भक्ति उत्पन्न हो जाती 
हैं तब मनुध्य की इन्द्रिय वासना आदि कम ही जातो है। परन्तु 
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बिना भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की सक्ति के कोई फल प्राप्त नहीं हो 
हा । भगवान्‌ की भक्ति किस प्रकर से प्राप्त हो सकती है 
- जिस समय अपने हृदय से विकार उत्पन्न करनेवाले ढुगु शां 
का स्वेधा त्याग कर दिया जाता है, उस समय भगवान्‌ की भक्ति 
स्वेय उत्पन्न हो जातो है । परन्तु विकारोत्पादक हुगु णों को त्याग 
कर भक्ति प्राप्त करने के लिये सबे प्रथम बहुत वड़ी बुद्धि की 
आवस्यकता पड़ती है । कहा भी है कि-- 


सहस्त पणिक बुद्धि मिले तव होय एक सोनार । 
£ सहस्र सोनार मिल्ले तथ होय एक ठगार ॥ 
सहख्र ठगार मिले तब होय एक विचच्षण | 
सहस्र गिचक्षण मिले तब होय एक बीरगण ॥ 
चणिक्‌ विचक्षण वीरगण ठग ओर सोनार की | 
इनसे ऊँचा बोध जब मिल्ले तव होय मक्कि मबतार की ॥| 


हजारों वनियो की चुद्धि मिलकर एक सुनार की बुद्धि होती 

है, हजारो सुसारों की बुद्धि मिलकर एक ठगहर की बुद्धि होती है, 

' हजारों ठगदरों की बुद्धि मिलकर एक पिचक्तण की बुद्धि होती है, 

हजारो विचत्सों की बुद्धि मिलकर एक बीर पुरुष की बुद्धि होती 

है तथा वनिया, विचक्तण, वीर, ठय और सोनार की बुद्धि से भी 

ऊपर सर्वथा निष्कपट बुद्धि जिसमे होती हे उसे ही भगवान्‌ की 
भक्ति उलन्न होती है। 


मीन _ी जी रीफएन्‍ी जीप) भन सजी चर जीयानपक्ीिकी जी कामीयकी पारी कली आती आती री सह “0८0८ 
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मित्र शत्र॒गर्त कलत्रमसतीं पूत्र कुल्नध्यंसिनं।..“- 

मूर्ख मन्त्रिशपुत्छुक नरपरति वेध' प्रमादार्पदस ॥ 
देव॑ रागयुतं गुर विषयिण धर्म दयावजितम । 

यो वा न त्यजति प्रमाद वशतः स त्यज्यते श्रेयसा ॥ 


जो अन्नानी मनुष्य, शत्रुके आवीन मित्रको, पातिप्रत्य रहित 
सा, को *:। 
खी को, छुल्लनाशक पुत्र को, मूर्ख मन्त्री को, स्वार्थी राजा को, 
प्रमादी वैद्य को, राग युक्त देव को, विषयो सक्त गुरु को तथा ब्या से 
दर्जित धर्मको प्रभादवश नहीं छोड़ता है. उसे पुण्य छोड़ देता हे पु 


नागो भाति मदेन क॑ जल्तरुहे! पूर्णेन्दुना शर्भरी । 
वाणी व्याफरणेन हंस मिथुनेनद्रः सभा पणिडितेः ॥ 

शोलेन प्रमदा जबेन तुरगो नित्योत्सवेमन्दिरम । 
सत्पुत्रेण छुल॑ नृपेण बसुधा लोकत्रयं धामिकी! ॥ 
हाथी मंद से, पानी कमलों से, रात्रि पूर्ण चन्द्रमा से, बाणी 
व्याकरण से, नदियों हसो के मिथुना से; सभा परिडतों से, स्त्री 
शीज्न्नत स, अश्व दोड़ने से, मंदिर नित्य मंगलोत्सव करनेसे, कुछ 
सत्युत्र से, पृथ्वी राजा से तथा तीनो ल्ञोक धर्म से सशोभित होता 

है। इसलिये मनुप्य का धर्म नहीं छोड़ना चाहिये । 
शपरी दीपकश्नन्द्रः प्रभाते दीपकः रविः । 
श्रेलोक्य दीपको घमः सत्पुत्रः कुलदीपकः ॥| 
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रात्रि का दीपक चन्द्रमा, प्रभाव का दीपक सूये, कुलका दोपऊ 
“सेत्युत्न तथा तीनों ज्ञोक का दीपक घर्म है। इसलिये भनुष्य को 
धर्म कदापि नहीं छोडना चाहिये । 


त्रिपिय पे स्त्रिमिममिस्त्िमि! प्ेजिमिदिने! । 
अत्युग्रपुएयपापानामिहेव फलमश्नुते ॥ 


अत्यन्त उम्र पुण्य व पाप का फल्न इसी लोक में ही तीन वर्ष 
मे, तीन माहमे, तीन पक्ष में तथा तीन हठिनमें मिल् जाता है। 
अर्थात्‌ मनुष्य अत्यन्त तीत्र पुण्य व पाप के फत्न को पाकर इसी 
काल में अपने कर्मानुसार सुख दु ख उठाया करता है। अतः 
भव्य जीवों को पुण्य सचय करना चाहिये । 


राज्यश्व सम्पदो मोगा! इसे जन्म धुरुपता । 
पाण्ित्थमायुरारोग्य धर्मस्येतत्कल बिहु! ॥ 


राज संपत्ति, भोग, उत्तम कुक्षमे जन्म, सौदये, पाठित्य, आयु 
तथा आरोग्य ये सभी धर्म के ही फल् से प्राप्त होते है । 


धर्माउजन्म कुछ्े शरीर पहुता सौभाग्यमायुवंलम्‌ । 
धर्मेशेव भवन्ति निर्मलयशों विद्यार्थ्रम्पत्तया ॥ 
कान्ताराब महद्भयाच सतत धर्म: परित्रायते | 
धर्म: सम्यशुपासितों हि नितरां खवगोपवर्गप्रदः ॥ 
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धर्म से हो उत्तम कुल्ममे जन्म, शरीर, चतुराई, यश, सोभाग्य, 
दीघे आयु वल्त प्राप्त होता है, धर्मके ही प्रभाव से निर्मल्ल यश," 
विद्या घन, सपत्ति आ्प्त होती है. तथा भयानक जगल और अन्य 
आपत्तियों से भी धर्म ही निरतर रक्ता करता है। इसलिये वबुद्धि- 
मान मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष पढका देनेवाले धर्म की उपासना 
भत्ी-भांति करनी चाहिय | इस संसार से धर्मके अतिरिक्त सारी 
वस्तुये अनित्य हैं | इसलिये धर्मात्मा भव्य जीवों को हमेशा धर्म 
की उपासना करनी चाहिये, जो मनुष्य उत्तम कुलमे जन्म लेकर 
भी भक्तिके साथ दान व पूजा नहीं करता है, उनका जन्म व्यथे ही 
है ऐसा सममना चाहिये । कहा भी है कि.-- 


पूजा ने चेज़िनपतेः पदपंकजेपु । 
दान॑ न संयतजनाय व भक्तिपूर्वम | 
नो दीयते फ्रिप्रु ततः सदवसपताया: । 


शीघ्र' जलांजलिरगाघले प्रविश्य ॥२४॥ 
( पद्मनद्ि० ) 


जिस गृहस्थाश्रममे जिन भगवानके चरण कमलों की पूजा नहीं 
है, भक्ति-भावसे संयमी के लिये दान नहीं दिया जाता है, उसके 
सतध में आचाये कहते हूं कि उसे अत्यन्त गहरे जल से प्रवेश 
करके जलन की अजुली दे देनी चाहिये । 
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कार्य तपः परमिह अमृता भवाव्यो । 
... प़नुष्यत्न्मनि चिरादतिदुखलव्पे ॥ 
संपवते न तदनुब्रतिनापि भाव्यं । 
जायेत चेदहरहः कि यात्रदानम ॥ 


आचाये कहते है कि चिरकाल से इस ससार रूपी समुद्र मे 
भ्रमण करते हुये प्राणियें को बडे कष्ट से इस भनुप्य सकी 
प्राप्ति हुई है, इसलिये मनुष्म जन्म से अवश्य तप करना चाहिये। 
यदि तप न हो सके तो अगुब्रत जरूर धारण करना चाहिये 
बिससे कि नित्य प्रति नियमित रूप से सत्ात्रों को दान व्या जासके। 
जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ पुण्य कार्य नहीं किया उसके 
इस जम्म से क्या लाभ ! 


उपयु क् कथानुसार जो मनुष्य दान पुण्यादिक धर्म कार्य तथा 
अरहत देव की पूजा आराधना क्रम क्रम से करते ,जायेंगे, वे भेद 
विज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा को नीर त्ीर के समान एक 
दूसरे से भिन्न मानकर आत्मा को पहचान कर निश्वय से मोक्ष 
पढ़ आप्त करके सदा के लिये सुद्दी हो जायेंगे। 


इस प्रकार की भावना प्राप्त करने के लिये पहले अपने हृतय 
में भगवान्‌ के प्रति गाढ श्रद्धात की आवश्यकता है । 


आगे के श्लोक भे यह बतलाते हैं कि मन के विकारों को 
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विना दूर किय मोज्ञ की प्राप्ति तथा तपश्चर्या का भार नहीं उठा 
सकते | 


निन्‍नोझगाद मक्तिगढ़ निश्व त्ति बेकुग् विशुद्धिदि । 

तब्रिवु' मवत्मति गडांतुदृदीक्षे गईं वक्िकक हो | ॥ 
सन्निगढं विप्तिलाड भयं गड वायसबिस्यासेयु' गई | 
नन्न मनोविकारलेयनाइवेनेनपराजितेश्वरा | ॥ ४३ ॥ 


हे अपराजितेश्वर ! सब से पहले आपकी भक्ति की आवश्य- 
कता है। सुख अथवा मोक्ष चाहिये, परिशुद्ध होकर अपनी स्वात्म- 


भावना में लीतता चाहिये तभी जिन दीज्ञा सफल हो सकती है 
परन्तु जिसको इन सव बातो में भूख प्यास, गर्मी सर्दी आदि 
शारीरिक कलश दु ख़ रूप अनुभूत होते हैँ और इ द्वियो के विपय 
तथा मनो विकार सताते है वे मलुप्य प्राणी वास्तविक सुख अर्थात्‌ 
मोज्ञ केसे प्रात कर सकते है ॥ ४३॥ 
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[] 


ग्न्धकार कहते हैं कि जब भगवान्‌ अरहन्त देव के चरणों में 
भक्ति उतन्न हो जाती है तभी मोक्त सुख के साधन की प्राप्ति, विशु- 
डाचरण, धारण की हुई दीज्ञ तथा मन मे शान्ति प्राप्त हो सकती 
हे, परन्तु जब तक हृदय मे सच्ची भक्ति नहीं होती तब तक सुख 
शान्ति तथा मोक्त पर कहों से प्राप्त हो सकता है) उसके विना 
तो मनुष्य को समस्त प्रकार की चाधायें भय और मनोविकार 
सवाते रहते है, तो उसे सुख और शान्ति केसे मित्न सकती है ! 


जब तक इस संसारी जीवात्मा की काल लब्धि नहीं आती है 
तब तक इन्द्रिय-वासना तथा स्पर्णन इन्द्रिय के चश विकारी होकर 
यह अनेक पापों को करता है और उस पाप के योग से भरकादि 
चारों मतियों मे भ्रमण किया करता है। कभी मनुष्य जन्म धारण 
कर पूजा दान इत्यादि शुभ क्रियाओं को करते हुये पुस्य-संचय 
कर देव गति में जाता है। ततश्चात्‌ वहाँ से च्युत होकर फिर 
मनुष्य गति में आता है। कभी पाप तथा मायाचार करने के 
कारण तियचादि नीच गति मे जाकर अपराधी होकर विविध भाँति 
के हु.खें को उठाता है। इस प्रकार कमी पुरुष, कभी स्री तथा कभी 
पशु आदिक योतियों में यह जीव अपने कर्मानुसार भटकदा रहता 
है। जब उस जीव की काललव्धि निकट था जाती है तव सासा- 
रिंक पर पदाथों से अरुचि उत्पन्न होकर कामादिक विकार शान्त 
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हो जाते है तथा मगवान के चरणु कमलों मे मक्ति व भ्रद्धा उन 

होकर आत्म-स्वरूप भे सच्ची रुचि उत्पन्न हो जाती है ओर इस 
सब्ची रुचि के द्वारा आत्मा में निर्मेशता उत्तन्न होकर सत वच 

काय का वेग रुक जाता हैं। तत्पश्वात्‌ अशुम कमे की निजेश 

होने कगती है। 


कोई यहां पर शंका करता है कि--अनादिकाल से आत्मा 
निश्चय रुप से,नित्य है और पुदूगल तथा कम द्रव्यर्ाष्ट से 
नित्य हैं, इन दोनों का अनादि सवध है । आत्मा अपने मे रमण 
करता है और पुद्गल पुद्गल मे रमण करता है, तो पुदूगल द्ब्ये 
भावादि कर्मों से आत्मा को केसे दुख पहुँचतां है ९ 

समाधान.--आत्मा और पुदूगल अनादिकाल से परस्पर में 
भिन्न होते हुये भी मित्र के नाते पानी और दूध की भांति मिल्ले 
हुये एक हैं। इस प्रकार दोनो का परस्पर संवन्ध होने के कारण 
पुद्गल के संयोग से आत्मा का सच्चा ज्ञान-दशेनेमंय स्वरुप 
उसमे छिपा हुआ है, ओर पुद्गज्मय कर्मों के सयोग से: आत्मा 
भलिन तथा बिकारी बना हुआंग है । इन अशुद्ध कम परमाणुओंके 
द्वारा हमेशा पर वस्तुओं मे राग करता हुआ अशुभ के/ह्वारा आने 
वाली कमे बर्गेणाओं को वांधता हुआ उनके ससर्ग से उसी. के 
अधीन होकर नाचता है और अपने स्वरूप को एक दम भूल 
जाता हैं। उन दुष्ट कंगों के निम्मित्त से होने वाज्षे असहनीय 
दु लो को यद्द जीव भोगता है और जब तीत्र वेदना * होती है तब 
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उससे छुटकारा पाना:चाहता है; परन्तु किंसी-सदगुरु का समागम 
प्र'मिलने के कारण उसी में पड़ा रहता है। तत्पश्नात वह दूसरों 
का सहास देखता है कि हमारी सी व हमारे पुत्र, मित्र, माता, 
पिता तथा साई बन्धु आदि यहां आकर हमारों रक्ता करेंगे; किन्तु 
उस्‌ दुर्गम स्थान मे उसकी सहायता करने के लिये कौन जा 
रूकता है ? पह जीव अपने कट वियों के विश्वास सें पढ़कर झूठे 
करण्न्ा करके मार्मश्रष्ठ हे जाता है। 


अक्लन के हाय शुद्धात्म का अनुभव न करके इस जोव ने 
अनादि संत्तन हाय कम बांध रक्‍्खे हैं। कह्त “मी है किः-- 
पत्ती फासदि एच पच्तो मुत्त शा पंधमण॒ुह॒वदि । 
जीवों मुत्तिविरहिदों गाहृदि ते तेहि उगगहृद्दि ॥एचास्ति० 
श्र! 


विकार रहित शुद्ध आत्मा के अनुभव को ने पॉकर इस जीव 
ने जो अनादि संतान हारा-कर्म बांध रखखे हैं, जो मूतिक फर्म 
ज्ञीव की सत्ता मे तिए रहे हैं, ये हो फर्म स्वय स्पर्शादिमान होनेके 
फारण मूत्तिक होते हुये मवीन आये हुये मृत्तिक स्पर्शादिमान्‌ कम 
को संयोग रूप स्पशे करते हूँ । इतना, ही नहीं थे ही मूत्तिक फर्म 
अमृत्तिक व अतीन्द्रिय निर्मल आत्मानुभब से विपरीत जीव के 
मिथ्यादशन'्व.रागढ पाहि परिणाम का भिमित्त पाकर आगे हुये 
नवीन मूर्तिक कर्मो के साथ अपने ही रस्लिग्ध रू परिणति के 
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उपादान कारण से एकमेक होने रूप वन्ध को ग्राप्त हो जाने है! 
इस तरह मू्तिक कर्मा के पररपर वंध की विधि बताई। हे 


अब इस मूत्तिक जीव का मूर्तिक कमी के साथ वन्ध क्या है. 
उसे कहते है | शुद्ध निश्वय नय से यह जीव अमूतिक है. तथापि 
व्यवहार नय से अनाद़ि कम वन की संतान चल्ली आने से मूतिक 
हो रहा है--अमूतिक और अतीन्द्रिय विकार रहित व सदा 
आनन्दमयी एक लक्षणधारी सुखरस के स्वाद से विपरीत जो 
मिथ्यादशन व रागद्व घादिक परिणाम है इन भावों से परिणमन 
करता हुआ यही कर्मवन्ध सहित मूर्तिक जोब उन कर्म बर्गेणा) 
योग्य पुदूगलों को अपने अदेशों मे अवकाश देता है। इसका अर्थ 
यह है कि यह उनको वाधता है । अर्थात यह जीव ही अपनी 
निर्मत्ञ आत्मानुभूति से विपरीत रागादि परिणाम द्वारा कर्ममाव 
मे परिण॒त हुये कर्मबर्गेणा थोग्य पुद्गल की वर्गणाओं से अवगाह 
पाता है अर्थात उनसे बंध जाता हे | थहां यह भाव है कि निश्चय 
से अमूर्तिक है तथापि व्यवहार से मूर्तिक हे इसी से जीब में 
कर्मवन्ध संभव है। 
यह वंध कव तक होता है ! 
यथा यथा न रोचन्ते, विषया। सुलभा अपि | 
तथा तथा समायाति संवित्तो तन्ममुत्तमम | ३८ ॥| 
( इष्टो० ) 
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विषय भोगोंके प्रति अरुचिभाव ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त होते 
हैँ तों तो थोगी के स्वात्म-सवेदन मे निज्ञास्मानुभव की परिणति 
बेद्धि को प्राप्त होती रहती है। कोई शंका करता है. कि ससार में 
इन्द्रियों के विषयादिक छुख अच्छे प्रतीन होते हैं, इसलिये ससारी 
जीव उन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं करता है और दान पुस्यादिक 
धर्म काये करने से स्वर्ग के भोगैश्वर्य प्राप्त होते है, फिर आप 
इन दोनों सुद्बों से बढ़कर मोज्ञमें अधिक व सर्वश्रेष्ठ सुद्ध क्‍यों 
पतलाते हैं | 


संसार संबंधी सुल्यमें ही सुख का आमरह करनेवाले शिष्यको 
'संसार संबधो सुख और दु तर प्रांत हैं-यह वात वतज्ञानेके लिये 
आचार्य कहते है कि -- 
बासतामात्मेवेतत्‌ तुर्ख हःख॑ च देहिनामू । 
तथा हू है जयन्त्येते, मोगा रोगा उवापदि ॥ 





- देहधारियोंको जो सुख और दु ख होता है. वह केचल कल्पना 
( वासना या संस्कार ) जन्य ही है। देखो! बिन्हें ज्ञोकमें सु 
पैदा करनेवाला सममा जाता है, ऐसे कप्रनीय कामिनी आदिक 
भोग भी आपत्ति ( दुनिवार, शत्रु-आदिके हर की गई चेचेनी ) 
के समय मे रोगों ( ज्वारादिक व्याधियों ) की तरह प्राणियों को 
आकुछता पेदा करनेवाले होते है । यही वात सांसारिक आ्रणियोंके 
मुख दु ख के सम्बन्ध मे है। 
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जो अबानी जीव आत्म-तत्त्वसे मिन्‍न रहकर सर्चदा हु स एवं 
जन्म भरण को उत्पन्न करनेवाले ज्णिक इन्तिय सुल को सुस्त मान - 
कर परमाथ्थ को नहीं जासते- हू वे ही विषय छुलमे मग्न रहने हैं । 
कहा भी है कि -- 


केचित्‌ सातद्विरसातिगोरवात साम्प्रते्षिणः पुरुष! | 
मोहात्ममृद्रवायसवद!भिषपरा। पिनश्यन्ति | ७६ ॥ 
( प्रशमरति० ) 


जो अज्नानी परमार्थ को नहीं जानते हैँ वे सांसारिक सुख, 
संपत्ति और इष्ट रसका खाद लेने मे ही मग्न रते है और 
उन्हीं की प्राप्ति का चत्न किया करते हैँ। अतः वे केबज्न वत्त मान 
को ही देखते हूँ, आगे का विचार नहीं करते । ऐसे भनुष्य अलान 
के वशीभूत होकर मरे हुए हाथी के शरीर से गुद्य मार्ग से घुस- 
कर भांस खानेमे आमक्त कोवे की तरह नाश को ग्राप्त होते हैं। 
जैसे एक कौधा मास खानेके लिये हाथी के पेट में घुस गया। 
जोर की वर्षा के कारण हाथी चहकर समुद्र जा पहुंचा । वेचारा 
कोवा हाथीके गुदेसे निकलकर स्थान पानेके लिय इधर-उधर डा 
पर अन्य कोई स्णन न पाकर पुन उस हाथी के पेट में जा घुसा 
ओर इस तरह अन्तसें पानी में डूवकर मर गया | 


इसी प्रकार विपय-छुखके लालचीं मनुप्य भी संसाए-सपुद्रम 
डूब जाते हैं। 
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“मांस के स्वाद का लोभी' ( आमिषपरा ) विशेषण लगानेसे 
प्रंथकार ने रसनेन्द्रिय के विषय की आसक्कि को अधिक बुरा वत- 
लाया है। क्योंकि-हिंसा किये बिना मद्य, मास वरगेरह को प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती | 


इसलिये आचार्य कहते हैं कि हे जीवात्मन्‌ ! यदि तू सच्चे 
सुख शांति मार्ग का पता लगाना चाहता है तो अपनी इन्द्रियों के 
डरा होनेवाले विकारों को रोक दे । 
कहा भी है कि -- 
अज्वाश्वानिथल धत्ख पिषयोत्पथंगामिन! । 
वैशाग्यप्रग्नद्ाकृष्टान्‌ सन्‍्मागें विनियोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
( सारस० ) 
जैसे घोडे की लगाम यदि हाथमे न हो तो वे घोड़े इच्छानुकूल 
'कुमार्ग में घुड्सवार को ले जाकर पटक देते है, परन्तु यदि उनकी 
'ज्षगाम हाथ से-हो।तो-घुड़सवार उन घोड़ों को ठीक मांगे मे चला 
सकेगा; उसी तरह विवेकी मानव का कर्तव्य है कि पॉचों 'इन्द्ियों 
: को अपने वेशमे रक्खे । बैराग्यहुपी लगाम के द्वारा उनको जिलेन्द् 
भगवान्‌ के कथित धर्म के भीतर जोड़ देवे। बेराग्य भावके विना 
।इन्द्रिय सुख की चाह कभी नहीं मिट सकती है। वेराग्य के प्रभाव 
से ही धर्म की उन्नति होती है, अन्यथा नहीं। आफसिद्धि.के 
पस्चात्‌ उनको अन्य बाह्य पदार्थ तथा रसनेन्द्रियोंके योग्य रसायन 
: की आवश्यकता नहीं रह जाती 
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आगे घानी सम्यग्दष्टी जीव, आत्माका विचार कैसे करता हें 
तथा किस व्तुकों इष्ट मानता है, सो कहते हैं-- 


नालगेगावुदिच्छे तव नाम रसायनमोंदि नन्‍ते जि-- 
चालयदोठ बेछ ९ मणि दीप मदाबुदू निन्‍न रुपे पो-॥ 
यमल्षेय भेय्य आरणेय हिंगिसुतोपधि यालुदेलन चि- | 
त्याज्क निन्‍न मार्गेद तपंगठला अपरामितेशरा !॥४४। 


हे अ्पराजितेश्वर | मेरी लिहा को आपका वचनाम्ृतरूपी 
रसायन हीं इष्ट है मेरे सनरूप मदिर से प्रकाश करने के लिए 
आपका सु दर ठपहदी रत्नदीपक है और अनाहिकाल से साथ लगे 
हुए इस शरीरराग को नप्ट करने के लिए आपके मार्ग से सुचारु 
रूप से गमनरूप तपस्याही परम ओऔपवह। इससे विशेष क्या ॥४४। 

(५) 89गश८शीएश | जैं। (087९ [5 35करीत्री९त॑ जाए 
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० <्धांटजा (0०० 0५ एणा 5. ॥#6 जाए गराध्वातार, ९ 
॥0८ $5 ॥९९0९0 ; 


विवेचन--अन्थकार कहते हैँ कि ज्िहा के लिये भगवान का 
नाम रूपी रसायन और मन रूपी मंदिर में प्रकाश करने बाल्ति 
भगवान का रूप रूपी दीपक, अनादि से आत्मा के सग आनेवाले 
कम शरीर को नाश फरने वाली तपश्चर्या इन तीनों गुणों फो 
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आप्त करनेवाले जीव क्या इस संसार के अन्त को प्राप्त नें 
होंगे ९ अवश्य पे छोड़े ही काल मे निर्दाण के पत्र होगे । 


संसार मे भगवान का नस एक अनुपम रसायन है। रसायन 
का सेवन करने चाते-फो जिस प्रकार तत्काल रोग-निधृवत्ति प्राप्त हे 
जादी है उसी प्रकार जिंहा को प्रभु नाम का रसायन खिलाने वाले 
की जिहा पूर्ण भर त्ज्ञान की प्रठी हो जाती है, पचनवल्ीऋद्धि 
उसकी 'भाष्त हो जाती है. अन्त्मु हूर्त मे द्वाब्शांग का प्रठ करने 
रागती है। भगवान के नाम की अतुल महिमा है । फल्याण संदिर 
"स्तोत्र मे भगवान के चाम की महिसा की आचाय ने इस मकारसे 
स्तुति की है कि -- 


'आंस्तामचिस्त्यमहिमा जिनसंस्तवस्ते, 
सामापरि पाति मवतो सपततों अत्दि | 
तीवआतपोपहतपान्यज्नानिदापे , 
प्रीणाति पद्म तरस! सरसोषनिलोपि ॥ 


अर्थ-हे प्रभु आपके स्तववन की अचिन्य महिमा है, सो आए 
का स्तवन तो दुर ही रहो केवल आपका नाम सी तीनों ज्गतके 
जीवोकी संसार से रक्षा करता है अर्थात्‌ जीवों को ससार मे 
गिरने से बचाता हे | जिस तरह कमरों फे सरोवर का पवन त्तो 
औष्मआतु भेन्‍तीव धूप को गरसी से तपे हुए पथिक जनों के वाए 
को हर कर उसको आनन्दित करवा 'ही है परन्तु केवल जले 
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सरोवर ( जिसमे कमल नहीं हों ) का पवन भी ज्येष्ठ के महिने 
की धूप से तपे हुए जीबो के तापको हरणकर प्रसन्नता तथा शान्दि 
देता ही है । हे 

भावार्थ इसका यह है कि भगवाद्‌ के गुणों के स्तवन की अचि 
न्य महिमा है ही परन्तु जो गुण स्तवन न कर केवल भगवान्‌ का 
नाम ही जपते है वे भी भवोदवि को तिरजाते है । अर्थात भगवान्‌ 
का नाम ससार समुद्र से जीवको पार कर देता ह। भगवान्‌ के 
नाम की अतुल महिमा है। 


अन्य आचायो ने भी भगवान्‌ के नाम की शास्त्रों मे सर्वत्र 
स्तुति की है तथा मत्र शास्त्र में भी भगवान्‌ के ताम को बीजाक्षरों 
के बीच मे जोडा गया है। भगवान्‌ के नाम से बडी २ विद्याये सिद्ध 
हो जाती हैं, वड़ २ राज सकट व राज बंधन टूट जाते हैं । भगवान्‌ 
आहदीश प्रभु की स्तुति करते हुए मानतुंग स्वामी ने भक्कामर स्तोन्न 
भें कहा हे कि -- 


आपादकण्ठमुरुभ हु लवेशिताड़ा । 
गाह वृहल्रिगठकीटिनिपृ्टजद्ाः ॥ 
लत्नाममंत्रमनिर्श मनुजा। स्मरत्त) | 
सं! खयं विगतबंधमया। भवन्ति ॥ 


अर्थ.--है आदीश भगवन्‌ | आपके नाम मन्र को निरंतर स्म- 
रण करनेवाले मनुष्यों की वड़ी २ ज्ोहे की जजीरें जो शरीर को 
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ह पढसे करठ तक माइरूप से जकडकर वांधती हैं, क्षणमात्रम टूट 
जाती है और चे ममुष्य बंधन रहित हो जाते हैं। इगमे भी नाम 
मत्र की महिमा ही वत्ताई गई है । 

संक्षेप में ऐसा जानना योग्य है कि भगवान का नाम जपने 
चाल जीवोंके संसार के वधन टूट जाते हैं. और वे निर्वाण के 
पात्र हो जाते हैं! 
दूसरे जो आणी चित्तमे मोहोद्यसे छाये हुए अंधकार को दूर 
करने का विचार करते हैं वे मोह को नष्ट करनेवाले मोह विजयी 
अहत्तदेव की छवि को जो असंख्य सुर्योकी प्रभा को भी तिरस्कार 
करती है, चित्त मे स्थापने की योजना बनाते हैं ओर इसकेलिये 
चड़े २ उद्योग करते हैं | ऋषि मुनि भी प्रभु को छवि चित्तमे सदा 
विराजमान रहे-ऐसी बाछा प्रकट करते है तथा प्रभुसे ऐसी ही याचना 
करते है। जेसे कि अमितगति स्थामी ने सामायिक पाठ मे कहा है. 
कि-- 
मुनीश ! लीनाविव फोलिताबिब, 
स्थिरें निख्ाताबिव विम्वितानित । 
पादों त्वदीयों मम तिष्ठतां सदा, 
तमोधुनानी हृदि दीपक्राविव ॥| 


अथ --हे भगवंन्‌! आपके दोनों चरण दीपक की तरह तम को 
नाश करनेवाज्ले मेरे हृदयमे सदा विराजमान हो, तथा ऐसे विराजमान 
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हो कि भर हृदय में सर्वधा लीन ही हो जावे, तथा कीलित ही हो 
ज्ञार्वे, तथा स्था म्थिर ही हो जावे तथा जड़ रूप ही हो जावे-तथा . 
चित्तके ढर्पए में प्रतिविम्बित हो हो जावे | अर्थात्‌ ये आपके चरण 
मेरे हृदयमे सदा बिराजे रहें-यह ही प्राथना है । 

सत्य तो यह है कि अन्यकार को दूर करने की शक्ति प्रकाश 
ही है, तम तमको नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए ज्ञानी जीव मोहतम 
को नाश करने के लिये मोह विजयी प्रमुकी हृदय मे स्थापना करने 
क्री चांछा करते हूँ) जिसके दृदय मे भगवान विराजते हैं उसके 
चित्त में से मोहतम एक दम भाग जाता है, परम शान्ति और 
बेराग्य की उसका भ्राप्ति होतो है तथा रत्नन्रय की उत्कृष्टता की 
प्राप्ति होती है कि जिसमे यह प्राणी कर्मों को नाश कर स्वयं भग 
बान वन जाता है। श्रीमानतुंग स्वामी आचाये कहते हैं. कि-- 

नत्यड्र,त॑ मुवनभूपणभूतनाथ 
भूदे पद हि अंक वि 
तंगु गुंभु वि अवन्तमभीष्टुच न्तः 
तुल्या मवन्ति भवतों मनु तेन कि वा, 
भृत्याश्रितं य इह नात्मम्म कगेति | 

अर्थ--हे भगवन्‌ | आपको आश्रय करने वाले जीव आपके 
तुन्य हो जाते हूँ अर्थात्‌ वे भगवान हो जाते हे, परन्तु यह कोई 
अद्वू.त वात नहीं है क्योकि धनिक की सेवा करने वाले मनुष्य 
यहाँ धनवान होते देखेजाते है । अर्थात सेठों के मुनीम भव 
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करी करते २ व्यापारी वनकर सेठ हो जाते है तो आपका 
आश्रय लेनेवाले आपके तुल्य भगवान हो जाघे तो इसमे कोई बड़ी 


बात नहीं है। 


साराश इसका यह है की भगवान की ज्योतिर्मवी छवि जिसके 
सनरूपी मह्रि से पिराजती है वह प्राणी इन्द्रियातीत केवलश्ान- 
ज्योति-रूप स्वयं हो जाता है| 


तीसरे तयकी प्राप्ति की अतुज्न महिमा है। कर्म के काप्ठ को 

' जज्ञाने वाज्ञी जगमे केबल एक तप रूप ही अग्नि है । तप के बिना 
अनादि सचित कर्मों का काठ जलकर कभी नष्ट नहीं होता है। 
सूत्रकार भी कहते हैं' कि “तपसा नि्जरा च! अर्थात कर्मोकी अवि- 
पाक निजेरा तप करके होती है । तप क्या है. 'कयक्तोेश तप? 
-जिसमे तथा जहां कायक्तेरा है अर्थात्‌ शरीर और इन्द्रियों के 
भोगों का त्याग है और जो त्याग सम्यक चारित्र की वृद्धि के लिये 
है वह ही तप है। जहां शरीर और इन्द्रियों का आराम है वहा तप 
का लेश भो नहीं है । आगम मे दो प्रकार का अतरंग और चहिरग 
तप कहा है और उसके भी छद छह भेद कहे है । उनके सबके 
साधन में शरीर और इन्द्रियों को प॑ डा है। जिनके हृढय से 
शरीर का राग है, जो सखमल के गहों पर उसका लालन पालन करते 
है और शरीर से तनिक भी श्रमका काम नहीं लेते हैँ वे व्यवहार 
और धर्म दोनों को खो देते है । व्यवहार उनका ही अच्छा होता 
है जो निरन्तर धनोप:जेनादि कार्यो मे शरीर से काम लेते रहते 
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हैं, तथ्य जो शारीरिक थोडा बहुत परिश्रम करते रहते हैं। कारण 
कि जो केवल गदो पर पड़े रहते है वेन वन कमा सफते है न 
घरको सभात्न सकते है न शरीर की तन्दुरुस्ती प्राप्त कर सकते 
है । पड़े २ वादी मे फूलकर बेकार होजाते है और इसलिये व्यवहार 
के काम के भी वे नहीं रहते है । जिम तरह व्यवहार में शरीर के 
परिश्रम की जरुरत है उसी प्रकार धर्म को कमाई के लिये भी 
शरोर से काम लेने की जरूरत है । सारे धर्म बाले उन्द्रियो के तथा 
शरीर के भोगों के सेवन का निपेध करते है क्योकि ये पापमय हैं 
पाप सेयन करने से पाप का ही लाभ होता है धर्म का कभी नहीं | 
इसलिये इनको त्यागकर धर्म ध्यान मे समय को लगाने से धर्म 
का लाभ होता है अन्यथा हरगिज नहीं | जो आत्मा आत्मा 
कहने से ही मोक्ष मानते है वे सतरयं भी डबते हैं और 
दूसरा को भी डुचाते है। जिनागम मे कर्मा से छूटने वालो की 
हजारों कथाये है वे सब यह ही वताती है क्लि उन कर्म छेदी जीबों ने 
चौवीस प्रकार का परिअह त्याग शरीर से ममत्व त्याग परम तप 
तप था। छह छ मासके कायोत्सर्ग धारण किये थे और हजारों 
वर्षोत्क घोर से धोर काय क्लेश तप तपा था तब सोहका नाश 
किया था| आगम भें एक भी कथा ऐसी नहीं कि जो भोगी जीवोंकों 
पाप कर्मो में रत रहते हुए भी कर्मोका नाश ग्राप्त हआ हो । वह तप 
शरीर से मोह छोडकर जिन मार्ग की आज्ञानुसार विशुद्ध भावो 
से उ्पवासादि बरने से है, यह ही सत्य है। ऐसे आगम कथित 


अपराजितेश्वर शतक [ ४६३ 








००७ 40.4 4७ ०, #.न्‍ ऋक, टीजर अी+ पजरीकक 3 जिन परी आती आह कर. ही कटा “अर पिकातीधक 





कि 





तप की प्राप्ति जिसका होजावे उसके चरणों को देव भी वंदते हैं 
ओर वह ससार में महान्‌ जीव कहाता है। तपरत्री की सब सेवा 
करते है। तपस्वी को पूजते है । तप से जगत्‌ में जो पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती हे यह तो तृण समान है । साधु इसको नहीं अपनाते है थे तो 
कम शत्रुकों नाश करने का सदा विचार रखते हैं सदा कायोत्सग 
ध्यान में अपना समय व्यत्तीव करते हैं। ह्षुधा ठृपादि वाईस 
परीपह को सहते हैं तप के तपने मे कमी निर्बत्ञता नहीं दिखाते हैं। 
बडी वीरता के साथ घोर से घोर तप तपते हैं। जिसके प्रभाव से 
तपोतिशय ऋद्धि जिनको प्राप्त होकर अन्त में केवल ल्लान सम्पदा 
प्राप्त हो जाती है । तप की महिमा वचन के अगोचर है। तपश्चर्या 
महान्‌ पुरुषों की यानी मोक्ञगामी जीवों की निधि हे । 


इस प्रकार भगवान के नामका जाप्य, भगवान की परमज्योति 
रूप छविका ध्यान तथा तप्श्चर्या का धारण इन तीनों गुणों मे से 
एक एक गुण ही जीवका कल्याण करने मे समय होजाता है, किर 
“जिसको ये तीनों गुण प्रात्त होजाय वह जीव तो परम निकट भव्य 
है। थोडे ही काल मे निर्वाण को प्राप्त होता है | इसलिये भव्य जीवों 
को इन गुर्णों को हृदय से अपनाना चाहिये और प्राप्त करना 
चाहिये । 


तोगल पसुंबेयोठ पोल्सिनोवरि यो रुजेयेव॑ चेठ गढ-। 
पगविनोत्ियं बोल्तसुविनोध्कविदिदंपनात्मनंदुदं ॥ 
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चगेयद काप्णं बढ कू र॑जिसितल्दे तूमिनोतपिस ! 
नगसेडेयु टेतुत्तिड मन॑ वहुदे अपराजितेश्वरा | ॥४४॥ 


दे 


है अपराजितेश्वर ! चर्म के थैले के समान, अत्यत मलिन सडे 
हुए दुगधियुक्त, घरके कोनेके समान रोगरुपी विच्छुओं से परिपूर्ण 
कुड के समान इस शरीर मे रहते हुये अथवा उल्भे-हुये इस 
आत्माकी स्थिति है। परन्तु जो इस प्रकार विचार करता हुआ उस 
भहान्‌ संकट स तिकल्नेकी इच्छा करता है वह हास्यास्पद नहीं 
होता । इस प्रकार चिंतन करने वाल्मा मानव तो मुख से भोजन का 
पास रखना भी पसद नहीं करना ॥ ४४५ ॥| ' 


(07 8एगधा।रऔज़व' | 5 5गत ॥एट४ की तीर 5009 
ज़ाटी ॥5 #6 व र््तध 068, एट) 9, एशाहु. 6९८४४९० 
आशा, हि] रण तीर 5८णफ्ञांणा$ ण 05९३5९ #((८ ७ ८टणाश 
ने 00 ॥005९,.. +९ ७॥0 एछत्ला5 0 एश ॥0 ए।६ 60९५ ॥0 
७९ ८०॥6 ०ज॒ध्टा 0 वाट? #6 छी0 ग्राश्ते।8९5 | एंड 
पतन तैं05८ ॥0 एच्या( ९एशा (0 (९९ जञाटशी ६ 000५, 


अन्थकार कहते हैँ कि जेसे किसी गीले चमड़े की थैली में 
किसी अपवितन्र वस्तु को रफ़कर दुगंवित ऑधेरी कोठरी में रख दी 
गई हो उसी प्रकार मेरा यह आत्मा भी म्ष-मृत्र सहित रोगरूपी 
विच्छुओं के कुण्डमें पढ़कर रोग के घर शरीर मे आवरण सहित 
होकर छिपा हुआ बेठा है । इस अ्रकार यदि यह आत्मा विचार 
करता रहे तो इसका कल्याण भी हे सकता है और यह हास्य का 
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ली ओ 


पात्र कमी नहीं हो सकता। वाह्मय अनेक इन्द्रिय पोषक रसायन तथा 
रुचिकारक नाना प्रकार के एक्वान्न स्वरूप असृत्तमय अ*्सऊ ग्रास 
ल्ञेनेमे उसका मन नहीं लगता, क्‍योंकि चह अभी तक जो इन्द्रिय 
विपय वासना तथा मनोषिकारादि जनक खोदी खोटी भावनाओं 
को उत्पन्‍्त कर अनेक हुँ णों तथा मिथ्यामाग में डालनेबाले 
रसना रसके आधीन हुआ था, वह अब इन क्षणिक सुख शांति 
देनेवाले रसभासों से श्रेष्ठ आत्मामतरूपी रसायन का स्वाद आ्राप्य 
करनेसे इसके विपरीत इन्द्रिय रसना रसको हेय तथा कटुक सान 
, कर उससे मुख मोढ़ा और सर्चे पविन्न आत्म रसायन की ओर 
मुख किया तथा उसी के रचाद मे रत हो गया। तब इस क्षणिक 
इन्द्रिय रसके स्वाद की तरफ ऐसे आत्मस्ादी ज्ञानी ज्ञीव का मन 
क्‍या कसी होगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा । सो ही पूथ्यपाद आचायये 
कहते हूँ कि -- 
यथा यथा सम्मायाति सविचो तसप्रत्तमय | 
दया तथा ने रोचन्ते विषया। सुलझा अषि ॥ ३७ ॥ 
( इष्टोर० ) 
जिस जिस प्रकार से योगी की सवित्तिसे ( स्वानुभवरुप संवे- 
दन मे ) शुद्ध आत्मा का रचरूप मल्कता जाता है, सन्मुल्ल आता 
है, तेसे २ बिना अयास से सहजमे ही आएत होनेवाले रमणीक 
इन्द्रिय विषय भी योग्य चुद्धि को पेदा नहीं कर पाते है। ठीक ही 
है, दुनियाँ मे भी देखा यया है कि महान्‌ सुख की आ्राप्ति हो जाने 
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पर अल्प सुल्कके पंढा करनेवाले कारणों के श्रति कोई आदर या 
ग्राह्ममाव नहीं रहता है - 


४ जिसका सन शांति-सुखस सम्पन्त है, ऐसे महापुरुषों को 
भोजन से भी इं प हो जाता है, अर्थात्‌ उन्हे भोजन अच्छा नहीं 
लगता । फिर और विशेष भोगों की तो क्या चलाई ? अर्थात्‌ जिन्हें 
भोजन भी अन्छा नहीं लगता, उन्हें अन्य विषय भोग क्यों अच्छे 
ज्ञग सकते है ) अर्थात्‌ उन्ह अन्य विपयभोग रुचिकर प्रतीत नहीं 
हो सकते | हे जीव | देखो, जव मछली के अंगाँ को जमीन ही 
जला देने भे समथे है, तव अग्लिके अंगारों का तो कहना हो क्या 
है वे तो जला ही देंगे। इसलिये बिपयों की अरुचि ही योगी की 
स्वात्म-संवित्ति को प्रकट कर देनेवाली है । ” 


स्वात्म संबित्ति के अभाव होने पर विषयों से अरुचि नहीं 
होती और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म-संवित्ति भी 
बढ़ जाती है । 


जिस समय ज्ञानी आत्मा की इन्द्रिय विपयेकि प्रति अरुचि हो 
जाती है उस समय विपय पास में रहने पर भी भोगने की इच्छा 
नहीं होती, क्योंकि उनकी भावना आत्मत्वरूप की ओर भ्ुकने के 
कारण विषयादिक सुख्ध उन्हें देय मालूम होते है । 


ज्ञिस प्रकार किसी पतित्ता रत्री के पति के परदेश जाने 
पर इसके लिये घर में छाने, पीन, पहनते, ओहढ़ने, श्द्रार 
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करने, मनोर॑जन के लिग्रे नाना प्रकार की नृत्य गायनाबिकित्ा 
तथा भनको लुभानेवाले अच्छे से अन्छे गुणवान्‌ ण्व 
रुपवान पर पुरुष के होते हुए भी उस पतित्रता स्त्री को ये 
अपयु क् समस्त्र भोगेश्वये विषके समान क्षगकर उसका प्रेम अपने 
पतिदेव में ही मतित्तण बना रहता है, उसी प्रकार आत्म रसमे 
तीन ज्ञानी पुरुष को, सासारिक सपूर्ण भोगेश्व्य हेय मालूम होकर 
एक परणात्मतत्त ही इष्ट रहता है। 


इसलिये जीवको सुख शांति देनेवाला एक बेराग्य ही है। कहा 
भी है कि-- 


अहो ते सुखितां प्राप्ता ये कामानलबरजिता । 
सदूबत्त विधिना प्राप्य याखल्ति पदमुत्तमम ।१२४॥ 
( सा२० ) 
सुख शान्ति तभी मिल सकती है जब संतोप ही व विषयों की 
इच्छा न हो । जिन्हेंने फाम की ढाह शमन करके उत्तम त्रह्मचये 
प्रत को भाव सहित धारण किया है वे ही निराकुल होने से सुल्ी 
है तथा वे दी मुनि धर्म की क्रियाओं को शास्त्रानुकूल् विधि से 
पालते है । उनके भीतर आत्माशुभव रूप निश्चय चारित्र बढ़ता 
जाता है और वे शीघ्र ही कमी का क्षय करके मुक्त हो जाते है । 


भोगांथी य। करो्यज्ञों निदान॑ मोह संगतः । 
चुर्गीफरोत्यतों रत्न अनर्थम्रत्रहेतुना [!२६। प्ञार॥ 
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वह मानव महा मूखे है जो सूत के लिये रत्न की माल्ना में 
रत्न को चूरा करके फेक दे और केवल सूत को ले ले । इसी प्रकार 
वह मानव भी महा मूर्ख हे जो जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा कहे हुये 
धने को फ़लते हुये आगामी भोगो की चाहना करके निदान साव 
से अपने रत्नत्रय धर्म को नाश कर देवे | ये भोग रोग के समान 
त्यागने योग्य है और आत्मानन्द का भोग ही ग्रहण करने योग्य 
है। इसी के लिये जिनधर्म का सेषन किया जाता है। ज्ञानी 
मनुष्य नाशवंत संसार बद्ध क भोगो की कभी चाहना नहीं करता 
है, किन्तु मुक्ति के अनुपम निराकुल धु्व की भावना करते हुये ही 
जिनधर्म को पात्तता है, निद्मान कभी नहीं करता हे । 


चे 


मबरोग शरीरेषु भावनीय। सदा बुध) । 
निर्वेदः परया बुद्धघाकमोरीति जिधृक्ुमिः ॥ १२७ साइस०॥ 


कर्मो को जीतने का उपाय वराग्य भाव है, क्योंकि रागभाव 
ही कर्मों के बन्‍्ध का मूल कारण है | इसलिय वीर संतों को कर्मों 
पर विजय पाने के लिये बड़ी बुद्धिमानी के साथ वारवार यह मनन 
करना चाहिये । यह संसार असार है । चारों गतियो मे जीवों को 
अनेक दु ख है। अन्नानी को कहीं भी सुब्र शान्ति नहीं मिल्ल 
सकती । यह शरीर च्ृणभगुर है व श्रत्यन्त अपवित्र है। इससे 
छूटना ही हितकर है। इन्द्रिय के भोग अदृप्तकारी हैँ दृष्णा के 
बढानेवाले हैं तथा विष के समान आत्मघातक है। जब संसार 
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रीर भोगों से बैराग्य भाव होगा तभी मोक्ष मार्ग मे प्रेम भाव 
होगा। 
शरीर तथा इन्द्रियादि भोगों से विरक्त होकर सच्चा पेराग्य 
धारण करने से ही आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो सकती हे, अन्यथा 
नहीं । 
सारांश यह है कि सांसारिक भोगोंसे विरक्त होकर इम्दरिय और 
मत को वश में करने से उपयोग अपने आत्म स्वभाव के साथ 
क्रीडा करने लगता है। इस आत्मस्वभाव का अ्रभ्यास जितना 
जितना आगे बढता जाता है, उतना ही निर्वाण सुख निकट होता 
जाता है। 





ऐसे ज्ञानी मनुष्य को शरीराढि पर पदार्थों में क्री मसत्व 
बुद्धि नहीं रहती तथा उनके भीतर रहने पर भी बन्ध का कारण 
नहीं होती और अन्त में वह पूर्ण आत्मस्स का स्वाद लेकर ज्ञाना- 
नन्द रामुद्र मे मग्स होकर अनुपम संतोष को प्राशत करता है। 


आगे के श्लोक मे यह वर्णन करते है कि ज्ञानी मनुप्य जन्म 
मरण के हु ख को विचार करके उससे धुणा तथा आत्मतत्व मे 
हृढ़ता रखता है। 
मातु मुछुंकि तायोडलोटिंतिर बषु दू मृतरमाग दोलू। 
हेसदे बपु देतु मरदोक्मत्तमत्रदोणक तेर त॑ ॥ 
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कूमेनिसिषु दे तुटटनां मरेदागल्ले ठवकु जब्बन । 
सामद्वेंदु नाच्चिदेनला मतिदोरप्राजितेशवरा | | ४६॥ 


है अपराजितेश्वर | यह मनुप्य चमड़े से ढके हुए मांसपिडके 
समान माता के पेट में रहना केसे पसद करता है ? उससे घृणा 
न करके मृत्रद्वार से ही चाहर आना केसे पंसद करता है ? इस 
मलमृत्रके पिंड माता के पेट में घूमना, फिरना, पड़े रहना ये 
सब वाते में माता के पेट से वाहर आते ही भूल गया और 
ज्षणिक शरीर 5 द्रिय यौवन को में नित्य और सुखरूप मानकर 
उनके विषयों मे रम रहा हूँ से मुझे इन दु खो से मुक्ति का मार 
वतलाइये ॥| ४६ ॥| 


(2? 88शु॥९॥एक् | 409 (6068 गाशा ॥९ (0 ॥9९ ॥॥ 
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विवेचन - प्रन्थकार कहत हू कि ज्ञानी जीव कहता है वि 
मैंने नवमास तक माता के उदर में वास किया, मांस की गैली का 
आवरण करके उसमे बेठा रहा, मल मृत्र मे ही हलन चलन किया 
दुगंध पढार्थों को प्रदण करके ही पोषित हुआ, ःचास लेने के लिये 
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शुद्ध हवा तक नहों मिल सकी और अन्त मे मृत्र द्वार से बाहर 
“आकर जन्म धारण किया, परन्तु बाहर आते ही अज्नान वश 
गर्भ के सपूर्ण ढु खो को भुल्ञा दिया। तसश्चात्‌ में चचल जवानी 
की तरगों में बहकर विषयान्ध हो पापों मे ही छूव गया । इसलिये 
है महाप्रभो | मेरी दुवु द्धि को अपहरण करके आप मुमे! सदू- 
बुद्धि प्रदान कीजिये। दुप्ट मोह की क्रिया आश्चये से भरी 
हुई है । 
ज्ञानी जीव यह विचार करता है यह शरीर अनित्य ओर 
अशुचि है, इसमे अनेक दुगध भरे हुये हैं। जैसे दुजन के साथ 
चाहे जितना उपकार किया जाय, किन्तु उससे कोई लाभ न 
होकर किये हुये सभी उपकार व्यर्थ जाते हैं, उसी प्रकार इस 
शरीर को चाहे जितना सुख पहुँचाओ, चाहे जिस तरह से इसका 
पालन पोषण करो तथा चाहे जितना इसका उपकार करो, किन्तु 
यह अपना नहीं हो सकता। 


इसलिये इसको अधिक पुष्ट न करके केवल इसके रक्षणार्थ 
थोडा सा भोजन का ग्रास देकर मोक्ष साधन, केवलज्नानादि गुणों 
को धारण, तथा पवित्र शुद्धात्म स्वरूप का आराधन करना चाहिये 
जानादि गुणों से रहित यह शरीर सप्तधातु मय होने से अत्यन्त, 
अपवितन्न है। इसलिये इससे ज्ञानादि उत्तम गुणों की प्राप्ति निर्मल 
चीतराग की सिद्धि तथा तप सयमादि द्वारा सारभूत आत्मतत्व की 
प्राप्ति करनी चाहिये। 
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जिस प्रकार नरक का घर अति जीण तथा सेकड़ों छिड़वाला 
है, उसी प्रकार यह काय रूपी घर साक्ञात्‌ नरक का केल है। 
इसमे सदा म्त मृत्रादि महा अशुचि पदाथे भरे रहते हूँ तथा 
इसके नव द्वारों अर्थात्‌ छिद्ठों से मल मृत्रादि मरते रहते है। 
परन्तु आत्माराम जन्म मरणादि छि़ों से सबंथा रहित रहता है। 
भगवान्‌ शुद्धात्मा, भाव कर्म; ठ्रव्यकर्स तथा नो कर्म मल से 
रहित है । 


इस प्रकार शरीर और आत्मा का भेद जानकर शरीर से 
ममता त्यागकर नि्चिकल्प समाधि मे स्थिर होने के लिये निरन्तर 
भावना करनी चाहिये । 


तीनों लोक मे जितने ढु ख हैं उनसे यह शरीर रचा गया है, 


इस लिये दुःख रूप है और आत्मद्रव्य व्यवहार नय से शरीर में 
स्थित रहते हुये भी निश्चय नय से देह से भिन्न निराकुल सुख 
स्वत्प है । 


तीनों लोक में जितने पाप है उन पापी से यह शरीर बनाया 
गया है, इस लिये यह देह पाप हूप ही है तथा इससे पाप उत्पन्न 
होते रहते हैं, किन्तु चिद्रानन्दर चिद्र प अनुपम पदार्थ व्यवहार नय 
से शरीर में स्थित रहते हये भी उस से सर्चथा भिन्न तथा परम 
पत्रित्र है । तीनों लोक मे जितने अशुचि पदार्थ है इन सबको 
इकट्टा करके शरीर का निर्मोण किया गया है, इसलिये यद शरीर 
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महा अशुचि हे और आत्मा देह से विराजमान होते हुये भी देह 
से थक तथा अत्यन्त निर्भेल है। इस प्रकार हे आतस्मन्‌ ! तुझे 
शरीर ओर आत्मा का भेद जानकर निरन्तर आत्म कल्याण की 
भावना करनी चाहिये । 

गर्भ के दुःछ)-- 

* ज्ञाती इस प्रकार का विचार करता है कि है आत्मन | तू ने 
अनादि कॉल से लेकर आज तक नाना प्रकार के दुख भोगे, 
अनेक योनियों से ज़न्म लेकर नाना भाँति के दु ख सहन किये 

' तथा अनेक शरीर धारण करके उन्‍हें छोड़ भी दिये हैं । इसलिये यहाँ 
पर संक्षेप मे केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि जीबो का यह 
शरीर ही पूर्ण आपदाओं का मूल कारण है। इस आत्मा के साथ 
जब तक शरीर का सम्बन्ध और स्नेह रहेगा वव तक दु ख भोगने 
ही पढेंगे। इसलिये इसका सन्व॒न्ध ओर रनेह छोड़ना ही तेरे 
लिये हितकारक होगा। आत्मानुशासन सें कहा भी है कि +- 

अस्तवान्त वदनविषरे छुत्तपातें! अतीच्छन | 

कमोयत्त सुचिरभुदरावस्करे वृद्गगद्भचा ॥ 

निष्पन्दात्मा छृमिसहचगे जन्मनि के शभीतो | 

मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्िमित्ताहिमेति ॥ ६६ ॥ 

उद्र एक मल मूत्र का छु ड है। उस कुड से आयु कमे के 
आधीन हुए दैंने बहुत से समय तक बास किया है। उस समय 
तुझे भूल प्यास के ढु ख हे अत्यन्त सहन पड़े हैं । वहाँ रहते हुये 
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भी तेरी रृष्णा कम नहीं हुईं। शरीर बढ़ाने पोसने की लालसा 
चढती ही गई । माता ने जो खाया पिया उसकी सदा तू यह इच्छा 
करता रहा कि मेरे फाड़े हुये मुख में यह अन्न जल आकर पड़े | 
गर्माशय का स्थान छोटासा रहनेसे कभी तुमे वहां हलने चलनेको 
भी मौका नहीं आया । पेट में अनेक प्रकारके जन्तु उन्न होते है 
और रहते है वहीं पर तू रहा | जन्मते समय तुझे और भी अक़- 
थतीय क्रेश सहने पड़े है । इन सब दुखसे तू डर चुका है। 
मरण होगा तो उसके आगे फिर जन्म भी धारण करना ही पडेगा। 
और प्राणी | यह समभक्कर ही मालूम पढ़ता है कि तू मरने से 
डर रहा है. 

हे आत्मन्‌ | तुमने अनादि कालसे एक सागरोपम समुद्र का 
जल एक एक बूंद करके किसी दूसरे सागरोपम समुद्र में डालकर 
समाप्त कर देने से बूं दो की जो संख्या होती है ऐसे अनम्तानन्त 
जन्म धारण किय तथा कठिन से कठिन वेदनाओं को सहते हुये 
उससे भयभीत नहीं हुये, तो फिर इस एक शरीर में मोहित होकर 
इससे पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण अर्थात्‌ परम अविनाशी 
शाम्बत पद प्राप्त करने के लिये क्‍यों भयभीत हो रहे हो ? 
तू ने नाशवान्‌ वस्तु के लिये अनेक यत्न किया तथा विविध भांति 
का दु ख प्राप्त किया, किन्तु अविनाशी परम पद के लिये जरा भी 
ध्यान नहीं दिया यह तेरी कितनी मूझखेता है | 

हे जीवात्मन्‌ | यदि वाह्य पर-पदाथों के त्यागने से तुके अखड 
अविनाशी शाश्वत सुख प्राप्त हो जाय, तो पर वस्तुओं का त्याग 
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क्यों न किया जाय देखो, महान महान तीथंकर चक्रवर्यादि जब 
अपने तीथंकर आदि पद को ज्षणिक व घृशित समझकर उसे 
त्थाय कर उसका ध्यान लेशमात्र स्वप्न में मी न करके आगमालु- 
कूल आचरण करते हुये घोरातिघोर तपर्चर्या करके आत्म रस में 
रत हुये तभी उन्हें मोक्ष पढ़ प्राप्त हुआ | इसलिये हे आत्मन | तृ 
भी शरीरादि मोह पिशाचों से स्नेह छोडकर आत्म रसायन रस मे 
रत होकर आत्म-कल्याण करके सुख शाति का निधान मोक्ष पद 
आप्त करते । 

आंगे आत्मनन्द्र रस मे ल्ञीन ज्ञानी जीव की क्रिया का वर्णन 
' करते हैं । 
- पेय वशक्के सिल्क सेरेयिद महानुभवंगे निद्रे ता। 
नोगेवुदो भोगदिच्छेपे विडायवे मच्च(वु दे दिव्ययो ॥ 
गिगे रिषृमोहम जयिसि मेयसेरेयं कर बदु जोकेगु- 
ज्जुगवदे चितेयसे पे।तोंद्हुदे अपराजितेश्यरा | ॥ ४७॥ 

हे अपराजितेश्वर | जेसे शत्रुके हथमे चाकर कारागार (जेल) 
में जे हुए मनुष्य प्राणी को सुख निद्री नहीं आ सकती है. बसे 
: ही श्रेष्ठ योगी को श्र तज्नान के द्वारा मोह को जीतकर शरीर सवध 
को हटाते समय विषय भोगेंके भोगने की इच्छा नही होती और 
न उसको मान सम्मान बड़ाई आदि की इच्छा होती क्योंकि वे 
विवेकशील योगी निरतर जागृत अवस्था भें ही रहते है । थे अर त्म- 
चिता के अतिरिक्त कोई दूसरी चिंता नहीं,करते॥ ४७॥ 
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विवेचनः--अथकार कहते हूँ कि शत्रुके वश होकर कारागार 
में पड़े हये मनुष्य को जेसे रातमे नींद नहीं आती, उसीम्रकार 
शरीर सम्बन्ध को नष्ट करने के लिये भोहरूपी शत्रुकों जीतकर 
श्रेष्ठ योगी की इच्छा क्या कभी भोग मे होगी ? क्या वे कभी अपनी 
प्रतिछ्ठ, कीति, ख्याति, ल्ञाभ, पूजा तथा गवे आदि वाह्याडम्बरों से 
प्रसन्‍न होंगे ? कभी नहों। उनके मंनसे संसार से जागृत ( साथ- 
धान ) होझर कमशत्रुकी नाश करने के अतिरिक्त अन्य कोई 
विचार नहीं उत्तन्‍न होता। जंगल भे व्याप्र झे पज्े मे फंसा हुआ 
हरिण भाग्योद्यसे छुटकारा पाकर अपना प्राण बचानेके लिए 
भागता हुआ सद्म किसी गुप्त ऐसे स्थान का आश्रय ग्रहण करता 
हैं कि जहाँ उसके आण घातक शत्रु न पहुँच सके । तसश्वात्‌ वह 
हमेशा अपने शत्रुसे सचेत व भयभीत रहकर कभी उसके स्थान 
की तरफ अपनी दरष्टर नहीं डाज्मता है, तो क्या किर वह अपना 
प्राण प्लक्त देने के लिय कभी व्यात्र की ग॒फा के सामने खड़ा 


बन 


जर 
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होना पसन्द्र करेगा ? कदापि हीं | इसी तरह संसार शरीर और 
भोग से भयभीत होकर, क्षणिक सुखसे मुंह मोडकर तथा अनन्त- 
काल्न पयंत दु ख देनेवाले अत्यत भयकर ससार सागर से दूर हट- 
कर आत्मरसायन से तृप्त हो आनन्द सागर में भम्न रहनेवाले 
सच्चे साधु क्या कभी इन्द्रियजनित भोग की इच्छा करेगे ? 
सार समुच्चय से भी कहा है कि -- 
इन्द्रियाणां जये शुरा। कमत््धे च क्रातरा! | 
तखार्थाहितचेतम्का। स्वशरीरेषपि निःरपृद्दा! ॥२१४॥ 
परीपहमहारातिवननिदंलनक्षमा: । 
कपायविजये शुराः स शूर इति कथ्सते ॥ २१५ ॥ 
( सार समु० ) 
महात्रती निम्न थाचार्य, उपाध्याय साधु ससार से परम बेरागी, 
जितेन्द्रिय, वत्त्वके अभ्यासी, परीपहों के जीतनेवाले, वीवरागी होते 
हुए उत्तम ध्यान का अभ्यास करते हैं जिससे कर्माक्री निजेरा हो 
जाती है और आत्मा की शक्ति वहुती जाती है । वे ही सच्चे चीर 
थोड़ा हैं। शरीरादि वाह्म वस्तु का ध्यान न रखकर धसतत्त्व को 
अपनाकर अ्रमर के समान आत्मा में रमण करसे वाले सच्चे 
साधु की इच्छा इन्द्रिय भोगों मे कमी होगी कया ? कद्मापि नहीं। 
कहा भी है कि -- 
देहे निर्ममता गुरी विनयता-नित्य॑ श्रुवाभ्याप्तता | 
चारित्रोज्ज्जलता महोपशमझ्न॑ संपारनिषेंगता ॥ 
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अंतवोह्य परिग्रहत्यजनता घरज्ता साधुता।. 
माधोः साधु जनस्य लक्षणमिदं संसारविच्छेदक्स ॥ 

शरीर से ममत्व रहित, गुरुजनों में बितय, शात्ाभ्यास में 
सदा रत, सच्चारित्रों से सदा सुशोभित, अधिक उपशम भाव से 
युक्त, संसार से विरक्त, वाह्य और आशभ्यन्तर सपूर्ण परिग्हों से 
रहित, दशधर्म सहित, सच्चे धर्म मार्ग में जागृति और साधुगुरणों 
से युक्त ये सभी गुण भव परपरा को नाश करने के कारण सच्चे 
साधुओं के लक्षण है। 
अब मुक्त परथ्ि यः प्रवर्तते प्रवतेयत्यन्यप्नन॑ च निरपृद। । 
स एव सेव्यः सहितेपिणा गुर स्वयं तरंस्तारयितु कम! परम्‌॥ 

निर्दोष सागे के अनुसार आचारण करने मे निप्णात, दृहतर 
रहनेवाले, प्रतिफत् की अपेक्षा रहित, दूसरों को उसी मारे में 
लगानेवाले, अपना हित तथा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले, 
सदगुरु की आराधना आत्मकल्याण चहनेवाले भव्य पुरुषों को 
सदा करनी चाहिये । क्योंकि उपयु क् गुणों से भूषित गुरु स्वयं 
ससार सागर से पार होकर दूसरों को भी पार कराने में समर्थ 
होते हैं । 

ऐसे साधु सदा संसार सम्बन्धी इन्द्रियज्नर भोगोपभोग 
चस्तुओं से अल्ञग रहते है । भोग सामग्री सामने रहने पर भी 
उतका सन तिल्ल मात्र भी उसमे नहीं लगता, वह तो सदा आत्मिक 
मुल्ाम्त मे ही लोन रहा का है। ये साधु पंच महात्नत, पांच 
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- समिति, पांच इन्द्रिय निरेध तथा अखड निर्दोष अह्यचस्त्रत के 
“ ध्वारी होते हैं | इस प्रकार के नियम धारण करनेवाले साधु यम 

त्रती कहलाते हैं| 

गृहस्थाश्रम के पश्चात जो साधु हुये है वे यद्यपि दोत्षा कालके 
पूर्व गृहस्थाश्रम में रहने पर इन्द्रियादिक भोग भोगते हुये छुर्दर 
स्त्रियों के साथ रमण व क्रीडा करते थे तथा मन में क्रोध, मान; 
माया, तथा ल्ोभादिक कपाय विद्यमान रहने के कारण ल्ब्जा तथा 
बिकारादि वासना भी उनमे उत्पन्न होती थी, तथापि उन्र वस्तुओं 
से पूर्ण घृणा हो जाने के वाद वे पुन उन पर भूलकर भी अपनी 
दृष्टि नहीं डालते | जिस प्रकार मदखी पेट में धुस जाने पर 
मनुष्य तुरन्त ही उसे उद्ान्त करके बाहर निकाल कर उसे कभी 
नहीं प्रहण करता उसी प्रकार साधु राग रूपी मक्खी के उगलने पर 
कभी भूलकर भी सांसारिक वस्तुओं पर दृष्टि नही डालते और न 
कभी उसे उपयोग में ही लाते हैं. । 

ससार से जिनको पेराग्य उत्पन्न होगया है ऐसे साधु, सासा- 
रिक विषय वासना; कषाय काम विकार, लण्जा, भोगोपभोग मिथ्या- 
त्व तथा इन्द्रिय वासनाके निमित्त सपूर्ण परिग्रह्यदि को मन, वचन, 
काय से त्यागने अथोत्‌ वमनन करने के पश्चात्‌ क्‍या उसे पुन 
ग्रहण करेगे ? कदापि नहीं ! 

जब वे सभी प्रकार के वाह्य और अन्तर परिग्रहों से रहित 
हा जाते है. तब वे तीन महीनेके बालक समान निर्षिकारी ढिंगं- 


४८० ] अपराजितेश्वर शतक 





कि म/कितर्न जी हि ल्‍#५-#) 2 परी री जीती जम न उरी जरी दर री उरी ली करी कटी विलरी बकरी जी व बट पआर फक आट 


ने 5. जज 8-40] 








वर हो जाते हैं। तलस्चातू जैसे छोटा वचा अपनी सो तथा अन्य 
ख्ियोके वीच मे खेलता कूद्ता है, उनकी गोद मे जा वैठता है 
ओर सभी खियोके चूमने-चाटने व प्यार करने पर भी उसके सन 
मे लेशमात्र भी विकार नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार निम्नथ हिग- 
स्वर साधु भी नवजात वाल्क के समान आचरण करते हुए 
आत्मध्यान में रत रहकर सर ब्लियों को माता वहिन व युन्री 
मानते हे तथा उनके मनसे कभी किचितप्रात्र भी मनोविकार न 
होकर यहाँ तक ध्यान नहीं रहता कि कौन खत्री किस प्रकार की है ! 


जब वे आहार करने के लिये जाते हू तो भी उनकी मनोहइति 
अपने आत्मा की ओर रहती है | उनकी चर्या को गोचरी वृत्ति 
कहते है । जिस प्रकार गाय घर में जाकर चारा देने वाले पुरुष, 
स््रो, काली, गोरो, कुछपा तथा सरुपा आदि का कुछ भी ध्यान न 
करके शान्ति पूबंक भोजन प्रहण कर लेती हे, उसी प्रकार महात्रती 
निर्गन्थ दिगवर साधु भी चर्या के समय पवित्र श्रावक्र के घर 
जाकर स्त्री, कन्या, युवती, कुरूपवती तथा रूपवती आएि का छुछ 
भी ध्यान न रखकर केवल हाथ में पड़े हुये विशुद्ध भ्रास को शान्ति 
पूर्वक अहण कर लेते हूँ, तथा आहार प्रहण करते समय आहार में 
केवल शुद्धि वा ध्यान रखकर सरस सीरस, सूखा तथा रुखा आदि 
की कुछ भी परवाह न करक लोलुपता के विना आद्वार प्रहण करके 
शान्तिपूंक चले आते है.# उनके -मनमे इस चात का वरावर ध्यान 
बना रहता है कि कहीं कभी गराब आ्रावक के सने भे आहार देते 
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समय उत्तमोत्तम पदार्थ के अभाव में कुछ चिन्ता न हो जाय | इसी 
» लिये वे सभी आहार को समान रूप से ग्रहण करते है । आहार 
दान देते समय दाता अपने घर मे आये हुये सघु को विनय, 
भक्ति आहि सात गुणों से युक्त होकर वड़ी भक्ति के साथ आहार 
दान देते है तथा स्त्रिया उन्हें छोटा बच्चा जो कि वोलनेमे अस- 
'मर्थ रहता है उसके समान जानकर निविकार चित्तसे नवधा भक्ति 
प्रवक बड़ी भक्ति से आहार देती हैँ और अन्त से वे पुस्यरूप 
स्त्रिया पुण्यभागिनो बल जातो है। ऐसी धर्मपरायश स्त्रियां गृह 
” लक्ष्मी तथा स्त्रियों मे सबे शिरोमणि कहलाती हँ। रयणसार मे 
भी कहा- है कि -- 
अणयाराश वेज्जजच्च कुज्जा जहेह जआाशिच्चा । 
गव्पमवेत्माद बिदुवाणिव तहा शिराजसवा॥२४॥ 
( रयणसारे ) 
जिस प्रकार माता पिता अपने गर्भ से होनेवाले वाल्क का 
अरण-पोषण लालन पात़्न ओर सेवा शुश्रुपा तन्न, मनकी ,एकाम्रता 
और प्रेम भाव से करते हैं, स्व प्रकार से वालक़ को सुरक्षित रखते 
“* है, इसी प्रकारः सुपान्रकी वैयाबृत्य सेवा शुभषा आहार,पान व्यवस्था 
निवास स्थान आदिके द्वारा पात्र की प्रकृति क्राय क्लेश वातपित्त 
आदि व्याधि और - द्रव्यक्षेत्रवाल के उपद्रयों फो- विचार कर 
करत़ी चाहिये, 
विशेषाअ--यदि सुपात्र ( मुनिमाग.) सुरक्षित है तो प्र्से 
सुरक्षित है। मुनिमाग के नष्ट हो जाऊँपर धर्म.का सर्व-अकार से 
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लोप हो जाता है। गरृहस्थ धर्म की स्थिरता भी मुनि सागे पर ही 
अवलवबित हैं) जिन शासन का प्रकाश मुनि मांग से ही है इस 
लिये जिस प्रकार से हो सके सर्व प्रकार के प्रयत्नो से मुनि मार्ग " 
स्थिर करना चाहिये, मुनि मार्ग को बढ़ाना चाहिये तथा सबे प्रकार 
की आपदाओं से सुरक्षित और निराकुल बनाना चाहिये। 

तीथंकरों की परंपरा से आचारयो ने धर्म की स्थिरता कर 
रखी है और वह धर्म आज इस पंचम काल मे भी सच्चे मुनियों 
के द्वारा ही सुरक्षित है तथा भविष्यकरात्न में भी इसी प्रकार सुरक्तित 
रहेगा । मुनियों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा सुरक्षित नहीं रह 
सकता। पचम काल के अंततक मुनि रहेंगे । जिस दिन मुनि धर्म 
का ल्ोप होगा उसी दिन निश्चित रुप से इस न्षेत्र भे धर्म उठ 
जायगा। आचारयों ने यह भी बतलाया है कि धर्म दक्तिण मे 
रहेगा, मुनि भी दक्षिण से ही होंगे तथा धम ओर मुनियों की रक्षा 
अधिकाश मे स्त्रियों के द्वारा ही होगी । 

महान महान तीथकरो, मुनियों तथा महात्माओं को जन्म देने 
वाली अथवा उनकी रक्षा करने वाल्ली स्त्रियों सामान्य नहीं है । 
ऐसी स्त्रियों ने मोत्त मार्ग को सुरक्षित प्राप्त करा देने का सामर्थ्य 
एछ मुन्नियों को दान देकर मोक्ष मार्ग को सुलभ किया है | 

विद्वानों का ही नहीं वल्कि आचायों का भी मत है कि मुनिया 

स्त्रियों को सात हाथ दूर झूना चाहिये, परन्तु यह सब ऐसे 
स्थान की वात है जहां मुनि अकेला हो और एकान्त स्थान हो । 
यह व्यवस्था प्रत्येक समध के लिए नहीं है । यदि कोई साध अकेले 
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हों और स्त्री भी अकेली हो तो ऐसी अवस्था भे साव हाथ दूर 
रहकर दर्शन करना चाहिये “यह एक व्यवहार मार्ग है” जिससे 
यह अयोजन है कि कभी साधु अकेला हो और अकेली स्त्री खैबयोग 
से चन्दना करने के लिये चली जावे तो उनसे सात हाथ, उपाध्याय 
से छ हाथ और आचाय से पॉच हाथ दूर रहे । इसका यह अर्थ 
नहीं है स्त्री मुनि को आहार दान न दे । स्त्रियों द्वारा मुनियों को 
आहार देने के सेकडों उदाहरण हैं । मुनि वालकबत नि्षिकार होते 
हैं | निविकारता की परीक्षा नग्नत्व मे ही होती हू । अत निम्न्थ 
नग्न वीतराग साधुओं में काम बिकार की कल्पना अथवा सदेह 
मानकर स्लियों द्वारा आहार दान देने का भी विरोध करना 
अविवेक की पराकार्ष्ठा है | 

श्राधक्र और शविका के पटकर्स समाल हैं । जिनाभिषेक, 
जिनपूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, सयम, त्तप और पात्र- 
दान का जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही स्लियों को है। 
सनुप्य पर्याय के दो चिन्ह हैं-- पुरुष ओर स्त्री।ये ढोनों ही 
हिजाति ( हिजन्मा-आ्राह्मण ज्त्निय और देश्य ) हों तो चाहे किसी 
सी.चिन्ह में श्रावकीय पट्कर्म के अधिकारी है । स्त्री को मुनिदान 
से वंचित करनेवाला कोई चरणानुयोग मे प्रमाण नहीं मिलता । 
प्रत्येक मनुष्य अपने अपने पर्याय तथा चिन्ह के अनुसार इन पद- 
कर्मा को करने का अधिकारी है | यदि स्त्रियों फो मुनिदान का 
अधिकार न माना जाय तो अन्य स्वाध्याय तप आदि का भी 
अधिकार नहीं होता, परन्तु स्त्रियों मे आपका छुल्लिका सभी होती 

ब+ 





है 
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है। तपस्या होती है, संयमासंयम पॉचवों गुण स्थान होंता है । 
आयिका को तप की दृष्टि से ऐलक तक नमस्कार करता है । इस 
लिये जो अविवेकी लोग स्त्रियों द्वारा मुनि को आहरदान देने'कां 
विरोध करते हैं, वे या तों अविवेकी है या उनकी यह इच्छा हे 
कि मुनि भूखें मर जाय, क्योंकि स्त्रियों ही भोजन वनांती हैं. । जब' 
स्त्रियों के हाथ का मुनि भोजन लेगे नहीं और पुरुष भोजन वना- 
येगां नहीं, तब अपने आप मुनि भूखों मर जायेंगे। यही वे लोग 
चाहते है, परन्तु अभी पचस काल में अधिक समय शेप हे । 

साधुं की सगति से महान पापी स्त्रियों तथा पुरुषों का कल्याण ' 
हो गया है, यह शास्त्र प्रसिद्ध वात है । यदि किसी साधु को 
धारित्रमोहनीय कर्म का उदय हो जाय तो वह स्त्रियों से रहिंत' 
होकर चाहे पहाड की चोटी पर ही चज्नां जाय, किन्तु वहाँ पर भी 
उसका चारित्र मनोविकारके दूर हुये विना, सुरक्षित नहीं रहेगां! 
इसी प्रकार यदि कोई कुटा ( व्यभिचारिणी ) स्त्री है तो वा. 
साधन न मिलने पर भी सनसे तो दूपित ही रहेगी। परन्तु जिनका 
मरने परम विशुद्ध होकर थोग मे निरन्तर रमण किया करता है, 
जो कनक, कामिनी और कांचन आदि को दृशवत समान देखते हैं, 
ऐसे निर्विकारी साधु के मन मे स्त्री, रमणी, अप्सरा, सुन्द्री, मनो- 
हारिणी तथा कामिनी आदि की किंचिद्‌ मात्र भी भावना नहीं 
उतन्न होती। अर्थात जिनका मल निर्मल्न है उनके लिये सभी समान 
हूँ। इस प्रकार परम निर्मल भाव से जो स्त्रियों भक्ति पूर्वक मुनियों 
को आहांर दाने देकर उन सेवा करती हू उनके मनमे सी किसी 
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प्रकार का किंचिद्‌ बिंकोर नहीं होता । 

देशो, जिस सप्य विजय नेगर मे मुनिराज चर्या करने के 
लिये पधारे थे, उस समय शीत शिरोमणि लींताबती देवी उन्हें 
पड़ंगाकरं अपनी भोजनशाज्ञा मे ले गई तथा नववा भक्ति के साथ 
पाद ग्रज्ञालेन व पूजन करके जब अहार दे रही थी तव अचानक 
ही मुनिराज'की आंख मे एक छोटा सा तिनका पड' गया और 
ऐसी होजाने से अहार ग्रहण करने मे उन्हें कुछ तकलीफ होने 
ज्गी। तत्पश्चात्‌ लीजावती देवी ने अपनी जिह्या से आँख' के 
तिनके' को निकाल दिया। यह बात पुण्याश्रव कथा कोप मे प्रसिद्ध 
है) और भी श्री नयसेनाचाय ने अपने धर्माम्ृत ग्रन्थ से 
नि्विचिकित्सा अंग के कथन मे वर्णन किया है कि--जब वैशास 
नामक स्वगीय देव प्रभावती रानी के सम्यकत्व की परीक्षों करने के 
लिये राजा उद्ायन के ऑगन मे कृत्रिम भुनि' के वेश मे महा 
दुरगंधकुष्ठ रोगी का शरीर' धारण करके गये । उस समय राजा 
उदयन अपनी प्रभावती रानी सहित वडी भक्ति से मुनिराज को 
अपने भोजनांहुय मे लें जाकर एक उ्ासन पर विराजमान किया 
ततश्चात्‌ उनका पाद प्रत्ताल्नन व पूजन करके नवधा भक्ति पूवक 


: चिशुद्ध”अद्वार मुनिराज को दिया। मुनिराज ने आहार ग्रहण किया 


हुआ सपूण पदाथ' रानी प्रभावती के ऊपर उद्दान्त कर दिया। एक 
तो मुनिराज के अंग से क्ुष्ठ रोग के जजरित होने के कारण पहले 
से ही बडी दुर्गन्धि निकल रही थी और दूसरे ऊपर से उद्दान्त कर 
देने पर यदि कोई साधारण स्त्री होती, तो वह घृणा करने लगती 








४८६ ] अपराजितेश्वर शवक 


मर मर न कर 3-8, ,033-2..340+2-35:0 बह... लंक+ 4-4 3वअ५- ५७.» ०००५...»० +-०>|०-4594-+> लडकी न च 
श्न््य्श्््य्य्य्य््ं्च्य्य्य्य्स्प्प्ल्ल्े जेल ते ं-++ 


परन्तु शीत शिरोमणि आदश महिला रानी प्रभावती देवी ने मन 
में जरा भी सक्‍लेश था ग्लानि न करके अपने कपडे उतार कर 
ः तुरत दूसरे कपडों को पहन लिया तथा अपना आहार मुनिराज के 
उदर मे से वमन हो जाने के कारण आत्म-निन्दा करती हुई 
मुनिराज के शरीर पर पड़े हुये ल्ञार व थूक को गरम पानी से थो 
डाला और उसके वाद अपने कपड़े से उनका शरीर पॉछकर साफ 
कर दिया। तदनन्तर उनऊा पेर दवाती हुई कहने क्षगी कि 
महागज ! यह शरीर सप्त धातुमय नसों ओर हड्डियों से गुथा 
हुआ सहान्‌ अमगल है | इसलिये इस शरीर से शुद्धात्मा की प्राप्ति 
करना चाहिये । इस प्रकार प्रभावती रानी कह ही रही थी कि उस 
चनावटी रुप को तत्तण वढत्कर वह देव अपना वास्तविक 
रुप धारण करके प्रभावती रानी के सम्यक्त्व की प्रशंसा करता हुआ 
देवल्ञोक को चला गया । यदि स्त्रियों को मुनि सेवा करने से पाप 
होता, तो ऐसी २ शीत्ञ शिरोमणि स्त्रियों ने मुनियों की सेवा क्यों की 
क्या वे इस बात को नहीं जानती थीं? अवश्य जानती थीं। 
अधिकांश मे वे पढ़ी लिखी विदुपी धर्मे शास्त्र की पंडिता थीं। 
अभिग्नाय यह है कि स्त्रियों को किसी ऐसे ही प्र-ग के आने पर 
मुनियों का स्पर्श करन से भी पाप नहीं होता है। आहार के समय 
भी स्त्रियों अपने वच्चे की भोंति आवश्यकता तथा विशेष परिस्थिति 
मे हर तरह से मुनि सेवा कर सकती है । 

इसी प्रकार चेलना ढेवी ने उपगृहन अंग के द्वारा एक मुनि- 
राज के दोप क्रो छिपा दिश्ली-था, यह वात हरिपेणाचार्य के कथा 





अपराजितेश्वर शतक [ ४८७ 


कस 4 जत फीफा अभीीका कम. सजबेक 37:47: 22:> “मी कल. मी... 2 मशकसल अल बज कमल मद आर कट नरक 





कोष में प्रसिद्ध है | 

एक समय इस वसुधातत्न पर पाठली पुत्र नामक नगर से 
अनेक विद्वजनन निवास करते थे | इस नगर का शासक राजा 
विशाख था, जिसने बहुत प्रसिद्ध होकर अपनी तत्वार से अपने 
समस्त शत्रुओं का सहार कर दिया था । विशाख की प्रिया का नाम 
विशाखा था | उसके नेत्र कमलठल के समान, हाथ पद्म के समान 
तथा मुख कमल के समान अत्यन्त सुन्दर थे | दोनों की वहुत्त दिन 
से अमिलापा थी कि कीई पुत्र होजाय, सौभाग्यवश कुछ दिलों के 
पश्चात्‌ उनके एक पुत्ररत्न उत्पन्न होगया । दोनों को अपार हु हुआ 
तथा पुत्र का नाम चेशाख रचखा गया । देशाख वडा विनीत दथा 
गुणों का समुद्र था। उसकी कीर्ति अखिल विश्व मे व्याप्त हो चली 
थी। बुछ दिलों के पत्थात्‌ वेशाख ने कनक श्री के साथ विधिवत 
विवाह कर लिया। कनक श्री का वर्ण और शरीर की छत्रि भी तपे 
हुये सोने के समान सुन्दर थी । 

एक दिन की वात हैं कि वेशाख अपने उन्नत मकान पर बेठा 
हुआ अपनी नवोढ़ा पत्नी कनक श्री के साथ वार्तालाप करता हुआ 
उसे अलझृत कर रहा था। इतने मे इसके वाल-मिन्र मुनिदत्त मुनि 
आहार के लिये इसके यहां आ पहुँचे । 

कुमार ने जैसे ही मुनिराज को देखा, वह प्रिया के पास से 
उठकर चल्न ढिया। झुनिराज के सामने आते ही उसका शरीर 
आलन्‍्द और भक्ति से भर उठा | उसने सक्ति पूर्वक मुनिराज को 
नमस्कार किया और अपने भवन में लेजाकर अनेक प्रकार का 

क् 
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आहार कराया | 

मुनिराज आहार करके कुमार के घर से चल दिये और पीछे 
से कुमार भी पत्नी को पूछक्र इनके साथ चल दिया। वेशाल 
को वोध हुआ कि संसार असार है, शरीर रोगी ओर सश्वर 
हैं। इसलिए उसने शीघ्र ही मुनिदत्त के पास से दीज्ञा ले ली । 
इधर जब कनक श्री को मालूम हुआ कि वेशाख मुनि होगया 
ह तो उसे बड़ा संक्‍्लेश हुआ । उसकी बुद्धि भ्र्ट होगई और अन्त 
में वह भरकर ब्यन्तरी हुई । 

व्यन्तती को विभड्रावधि से वेशाल् के विहार का पता चल 
गया और उसे बेशाख पर वड़ा क्रोव आया | उसने कहा कि-यह 
क्रर मुझे भर जवानी मे छोड़कर मुनि हो गया । इसे जा नहीं 

“आई! अब देखती हूँ, भरे क्रोध के सामने यह कैसे तप करता 

है! 

वेशाख. मुनि महीना के- उण्वास से खिन्न थे, अकेल् विहार 
करने - थे और जब आहार, के.लिये वे जाते-तो उस समय वह 
व्यन्तरी विक्रिया-से उनका पुरुप्राकार बढ़ा देती। मुनिराज को 
उपसर्ग हो जाता और वे आहार नहीं लेते | इस अकार, उपवास 
करते करते महा तपस्वी-मुन्ति को एक महीना चीन गया | 

एक दिन विहार करते-हुवे वशाज्ध मुनि पारणा के लिये राज 
"गृह नगर मआये। चेल्॒ता ने देखा कि उसके सकान के- ऑगन 

- मे उपवास से णरिश्रान्त एक मुनिराज आये; हैं | बह उठकर-खड़ी 
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हो गई और भुनिराज को पड़गाह लिया | इसके चाद जब च्यन्तरी 
-ने देखा कि मुनि पारणा जेने तेयार हो गये है तो उसने उनकी 
इन्द्रिय बढ दी । 
चेलना ने देखा कि मुनि पर उपसग आ गया है, उसने तुरन्त 
भक्ति पूवेक एक कपड़े का पर्दा कर दिया, जिससे लोग मुनिराज 
का अवर्णवाद न करें। वैशाख ने आहार ले लिया, किन्तु उनके 
मन में तीत्र वैराग्य हुआ | चेलना ने चेशाख की वडी वन्दना की 
ओर वे वहाँ से चल्न दिये | 
वैशाख मुनि विपुलाचल्ल पर्वत पर पहुँचे। वहां उन्होने ध्यान के 
द्वारा घातिया कर्मा का साश कर दिया और उन्हे केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया। इस कथानक का सार यह है कि उन बशाख मुनि के 
ऊपर आये हुये उपसगग को महासती चेलना देवी ने किस प्रकार दूर 
करके आहार दिया और उन्होंने उपसर्ग विजय के वल्न से अन्त मे 
केबलज्ञान प्रात किया । क्या यह चेलना देवी स्त्री नहीं थी ! जेन 
शास्त्रों मे मुनियों को आह्यर देवर उनकी देख भात्त करने के ऐसे 
अनेकों उदाहरण मिलेंगे । इसलिये प्रत्येक प्राणी को मुनि धर्म की 
रक्षा वात्सल्य पूर्वक सदा अपना कर्तव्य सममकर करनी चाहिये। 
इसी अकार आज इस पचमकाल मे शोल्वती स्त्रियां अब भी 
विद्यमाव हैं। यदि ऐसी शीलवती धर परायणा स्त्रियाँन हों, तो 
मुनि वर्म चलना नितान्त कठिन हो जाय । 
इस प्रकार शास्त्रों के “अनेक उल्लेखों का दिदशन करने 
पर सी कुछ धर्म विध्वसक देव गुरु शास्त्र द्रोही नारियों का 
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कहना है कि--इस पंचमकाल् मे मुनि नहीं होते हैं. तथा धर्म शास्रो 
की रचना भट्टारकों ने कर रकसी है. इसलिये इसे पढ़ना था घुनना 
दोनों पाप है | इस अकार धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके अपनों 
कपोल कल्पित शास्त्र रचकर धर्म ग्रोही विद्ानों ने धर्म और साधु 
मार्ग को गिरा दिया तथा उनकी लिन्‍्दा करने भे भी किसी प्रकार 
की कसर नहीं उठा खखी। 
परन्तु तीथंकर भगवान्‌ के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते 
क्योंकि उन्होंने कह्य हे कि पंचम काल परत मुनि, आयिका, 
श्राबक, श्राविका रहेंगी तथा जेन घ्स विद्यमान रहेगा | पट प्राभृत 
में कहा है कि-- ५ 
जिशमगो पत्वज्जा छहसंघयरोसु भशणिय शिग्गंथा ।' 
भाव॑ंतिं भव्यपुरिता क्म्मक्खयकारणे भणिया॥ 
जिंनमार्गे प्रत्रज्या पट संहननेष भणिता निग्नन्था! । 
भावयंन्ति भव्यपुरुपाः कमज्रयक्रारणे भशिता ॥ 
(४४ पट ग्राभ्ृते बोध० ) 
जिशमग्गे पव्वब्जा--जिनमार्गे आहंतशासते प्रवत्या दीक्षा । 
छहसंधवरणेसु-पटर्सहननेपु.वज्जपभनाराचवजनाराचनाराचाध- 
नाराचकीलिकाग्र/प्तासपाटिकनामसु पद सु संहननेपु । भगिय 
णिगोथा--भणिता प्रतिपादिता श्रीडभूतिनासंगणदेवेनेति शेष । 
कथंभूता भणिता, निगनन्‍्थो यथाजातरूपधारिंणा थतो5स्मिन्तेन्र 5 
न्यों नि्नन्थो वीराहजो यो भविष्यति पंच॑मकात्स्थान्ते स किला 
प्राप्तासंपाटिकों संहननो भविष्यति तेने पप्ठेडपि सहनने निम्मन्ध 
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'एतडचनं, के ? सव्यपुरुषा आसन्नभव्यजीवा । कम्मक्खयक्ारणे 
सणिया--पारम्पंयंण कमत्तयकारणे मोत्म्राज़िनिमित्त भणिता 
अतिादित । 

भावाथ--जिनेन्द्र देव के शासन मे छह्टों सःननों में ही जिन 
दीक्षा चतलाई है। जिनदीक्ा मिम्र न्‍्थ दिगम्बर दीक्षा का नाम है । 
पंचस काल के अन्त मे वाज्जज नामक मुनिराज होंगे, जिनके 
असप्राप्तासप्टिक सहनन होगा । इससे विदित होता है कि छठे 
असप्रात्तसप्रटिक सहनन में भी निम्न न्थ दीक्षा होती है। कर्मो 
के नाश करने में यह निम्न थ दीज्ञा ही कही गई है। ओर भी 
कहा है-- 

भरहे दुस्समकाले धममज्काणं हवेई साहुरस | 
त॑ अप्यसहाथठिंदे राहु भणणई सो वि अण्णाणी। 
(७६ पटआ* सोक्ष5 ) 

भरहे दुस्समकाले भरहे--भरतततेत्रे भारतवर्ष, ढु प्ेफाले 
प्रंचमकाले कलिकालापरनाग्नि काले । धस्म-भाण हवेड साहुस्स 
धर्मध्यान अति साधोरिगर्व्सत् -सुनेः । त अण्ण्सहाबटिदे 
तद्धमव्यान आत्म खमावस्थ्ते आत्ममावनातन्मये सुनो संबति। 
श्‌ हु रुण्णाइ सो वि. अण्णाणी न. सम्यते नाह्लीकरोति सोइए 
पुमान्‌ पापीयाव अज्ञानी जिन सूजरवाह्म' । 

इस भरत क्षेत्र दुषम पंचम कान अर्थात्‌ कलकाल में 
दिगरदर साधु मुनि के धर्म ध्यान होता है। यह धरसंध्यान आत्म- 


प्रध्र ] अपराजितेश्वर शतक 


व. अजलटीनमा जननी ५ बिल ओिा |3७ 3३ ०.६. 2५29३ 23००:७/०८०७-५#भ४+०-१५/क३९+९०९५/ ९४०४७ 
अं... >> ++-++++++++ >-+ - ल्‍्+5८ 


स्वभाव में स्थित होकर आत्म भावना में तन्मय होने वाले मुनि 
में होता हैं। जो इस वात को नहीं मानता है था नहीं रवीकार . 
करता है वह पापी अज्ञानी जिन सूत्र अर्थात्‌ भगवान के बचन के 
बाहर है । 
अज्ज वि तिर्यणसुद्धा अप्पा फाएत्रि लहहि इद्त। 
लोय॑हियदेगत' तत्थ चुआ खिल्बुर्दि जंति ॥ 
(७७ पद्‌० मोक्तआ० ) 

अज्ज वि तिर्यणसुद्धा-अद्यापि पंचमकालोसन्न समनस्का- 
पंचेन्द्रिया उत्तमकुलादिसामग्रीग्राप्ता बेराग्येण गृहीतदीक्तारित्ररत्न शुद्धा 
सम्यक्त्वन्नानचारित्रनिर्मला वर्तन्‍्त एवं, ये कथयन्ति महात्रतिनों न 
विद्यन्ते, ते नास्तिका जिनसूत्रवाह्मा प्लातव्या | ते आसन्तभव्या: 
कि कुबन्ति ? अप्पा काएवि लहहि इंदरत' आत्मान ध्यात्वा भाव- 
यित्वा जभन्ते इन्द्रत्व शक्रपद | न फेवलमिन्द्रत्॑ लभन्ते, लोयंतिक 
देवत्त केचिदल्पश्रुता अपि साधव श्त्मभावनावलेन लौकान्ति- 
कत्व॑ लमनती पचमखवगेस्यान्ते पयन्तप्रदेशेषु तेपां विमानानि संति, 
तंत्र भवा लौकान्तिका सुर्भुनयश्च कथ्यन्ते, ते स्वगे स्थिता अपि 
ब्रह्मयय. प्रतिपात्यन्ति--स्त्री रहिताभवन्ति, तीरथंकरसवोधन 
काले मर्त्यज्ञोकमागच्छन्ति अन्यथा खस्थानमेवावतिष्ठन्ते । 

वर्तमान काल मे भी पचम काल में उत्तन्त संज्षी प््॑चेन्द्रिय 
उत्तम कुल्त आदि साधनों को प्राप्त होकर वेराग्य से दिगम्बर जिन 
दीज्षा धारण कर सम्यर्र्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र को 
धारण करने वाले निमेत आत्मा विद्यमान हैं। जो यह कहते हैं: 
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कि इस समय महात्रती नहीं हो सकते वे नास्तिक हैँ तथा जिनागम 
,के अन्नाता हैं । 

वे आलज्ञानी महाव्रती साधु अपने आत्म-स्वरूप का चिंतन 
कर आयु के अन्त होते पर इन्द्र पद आप्त करते है और कितने ही 
देवल को प्राप्त करके तोकान्तिक देव हो जाते हैं। इन लोका- 
न्तिक देवों की देव मुनि सज्ञा भी हैं। ये खर्ग लोक मे रहते हुये 
भी देवांगनाओं से रहित होते ह तथा हृहमचये व्रत पालते है | 
तीथंकरों के तप कल्याण के समय ये उनके सचोधनार्थ मनुप्य 
जोक मे भी आते हैं ओर शेप समय वहीं पचम स्वर्ग मे 
रहते है | 

ये आचाया के घचन हैं। अत' इसमे किसी प्रकार की शका 
नहीं करनी चाहिये। भगवत्ती आराधना मे भरी शिवकोटि आचाये 
ने इस प्रकार कहा है कि-- 

पदमक्खरंपि एक्क वि जो ण रोचेदि सुनशिहिद् । 

पैसे रोचतो विय मिच्छाइड़ी मुणेब्नो ॥ 

जो आगम मे बताये हुये एक अक्षर का भी श्रद्धान नहीं करता 
है, किन्तु अ्रवशिष्ट सब का श्रद्धान करता है तो भी उसे मिथ्या 
दृष्टि समझना चाहिये। 

परन्तु समझ से नहीं आता कि प्रत्यक्ष जिनेन्द्र भगवान के हारा 
कहे हुये शास्त्र या वचन में अभी से श्रद्धा क्यों उठ गयी है ! 
इससे सष्ट होता है कि मानों अप्र पचम काल समाप्त हो रहा है, 
दुजन लो ें की सल््या वढवी हुई और धर्मात्मा सज्ननों की सख्या 





४६४ ! अपरालिनेश्वर शतक 


जा अनपषामर्न नल सा 3 बे जज नल 3४५53 5 जज मीट ४ धैडअ 2 ८ ४८ बट जज +भ च 2 डे 
आज जल __#+हतन्+ब-_+हतत#हत_>पतत 5 








घटती हुई जा रही है, जिससे कि छठे काल का समय निकट ही 
दीखने जगा है । 
सजञ्नन पुरुष सदा अपने ओर पर के हितकारी होते ह, परन्तु 
लोग सदा उनका उपसग ही किया करते है ओर अपने सतलव 
को साथने के क्लिय अनेक प्रकार वी वृत्ति वारण करते है| 
कहा भी है कि -- 


एफ्रे सत्यु्या। परायंबटका! स्यायोन्‌ परित्यज्य ये | 
सामान्यास्तु पराथमुश्रमभृतः स्वाथोषिरोधेन ये ॥ 
तेड्मी मानुपरात्साः परहित स्वाथोय निश्नन्ति ये। 
ये तु ध्नन्ति निरथर परहितं ते के न जानीमहे ॥ 
छुछ ऐसे भी महाव सज्नन हे जो कि अपने स्वार्थ को छोड़कर 


दूसरे. का उपकार करते है, परन्तु ऐस सज्जन अत्यन्त दुलेभ होते 
हैं। अन्य को किसी प्रकार की तकलीफ न हो इस तरह दूसरे के 
प्रयोजन के लिये काम करने वाले सामान्य मनुष्य कहलाते है, 
अपने स्वार्थ के लिये दूसरों का नाश करने बाले जो मलुप्य है वे 
राज्स के समान अर्थात राहस वृत्ति वाले है, परन्तु निप्प्रयोज्न 
ही दूसरों को पीछा देने वाले जो मक्खी की तरह हेते हैँ, उन सभी 
को पीड़ा पहुँचाने वाले लोगों को क्या सममा जाय, यह बात समक 
में नहीं आती है। उनको यही समग्ा जा सकता है कि वे नीच 
शक्तस से भी भयंकर" महा नीच राज्स के समान है। और भी 
कहा है कि -- 


अपराजितेश्वर शतक [ ४६४ 


_ज. 
552 





] 
2 0,0-५:40%---2%30403-30%2000-0०0 26. 2५ ५०2५५ ००००० 7+०७० आन जज 





2०5 >ज बन नानाओ-ण 5 
व वध कसस नल 


काल; संप्रति' वरतते कलियुग सत्या नर दमा) | 
देशाश्र प्रलय॑ गताः करमरलोम गता। पा्थिवाः ॥ 
नानाचोरगंणा गुपन्ति पृथिवीमा्यों जनः छीयते । 
साधु सीदति दुजनः प्रभवति प्राय प्रविष्कलिः ॥ 
इस समय घोर कल्िकाल है । इसमे सत्यवादी मनुष्य अत्य- 
नत ढुल्ञभ होगये है. | इसीसे अनेक देशों में प्रतृय होगया और 
उस पर नाना प्रकार के करों का भार कद गया है । शासक ज्ोभी 
होगये है । नाना प्रकार के चोर वढ गये है । भले मानुष तथा 
साधुजन कष्ट पते हैं, किन्तु दुजनो का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढता 
ही चल्ना जा रहा है, यह सब कलिकाल ही की महिमा है । 
आजकल्न' अनेक अविवेकी या धम्म से हंप रखने वाले ऐसी 
ऐसी वाते ज्ञाकर सामने खडी कर देते है जिससे भोले लोगों के 
हृदय में घम के भ्रति आस्था कम हो जाती है, जो शोचनीय है। 
भद्र धर्मात्मा सल्ननो को चाहिये कि वे जिसागम का गहराई से 
स्वाध्याय करें और अपने श्रावकीय कृतिकर्म मे सावधान रहें । 
आगे यह वतल्ञाते हैँ कि प्र तिथियों आदि मे किस प्रकार 
की प्रवृत्ति करती चाहिये। 
ओहव पेछ व केछ व परिभाविष वल्नूनितं पेरगंता । 
नोदिप पृरू संजेगठनारू सुप्बदिनिगठ पा ॥ 
साधिति तक्‍कतस्करियेगल' नेगक दितुड़ु दंदुगगि । 
पोदोड़े फालमेन्न शुभकालब्॒ला अपराजितेश्वरा | ॥४८॥ 
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हे अपराजितेश्वर ! अध्ययत, अध्यापन, श्रवण, मनव और 
दूसर को उपदेशादि द्वारा तत्त्ज्ञान को समझना, त्रिका्नसंध्या, 
एचमी अष्टमी चतुर्दशी आदि पद॑तिथियों मे निरतर विशेष धर्से 
साधन करना एवं अनेक प्रकार के शुभोगयोग शुद्धोपयोग के कार्यो 
में समय को लगाना इस मानव-जीवन में शुभावसर नहीं हे क्या ? 
अर्थात्‌ अवश्य है ॥ ४८॥ 

48 0, #ैजागु।श्यीफ ! ॥8 6 7१९8 रण 8शॉ- 
उपत9, (शवलाए, ग0व॥९, ९07शाएविपाए छा एाीए8 
0708 0॥6 700॥), ॥08 ॥7९५ प९्करांग्राता5 ( 50 
00ए॥ ), 000४ 80800 0॥ 70 शैश008 ॥ककाएा65 
0॥ 06 7, श्॒लाए 6 क्‍0प१शाए) व ५ 0 807श 
4: 0.9 एबए३ ए जिषीआ0ए0 028 6 97000॥07ए028 


70 ॥॥6 (8॥ ) पीबवा0 0 गश ॥6 ? [00060, 
86. 


विवेचत.--अन्थकार कहते हैं कि शास्र स्वाध्याय, तत्त्वचितन, 
त्रिकाल् सथ्या आदि धार्मिक कार्य अपनी शक्ति के अनुसार नित्य 
प्रति करते हुये दूसरों को भी शाल्र स्वाध्याय, तत्त्वचितन, त्रिकाल- 
संध्या आदि आदि धार्मिक कार्य का उपदेश देकर उनसे धर्म 
साधन कराने वाले तथा गत्येक पद्ममी अष्टमी और चतुर्दशी को 
आपगमानुकूल नियमों का पालन करते हुये हपपूषक समय व्यतीत 
करने वाले भव्य भक्तों के संपूर्ण कर्म शुभदायक नहीं हे क्या ! 
अवश्य हैं 

अब यहां पर कोई शह्ढा करता है कि देव गुरु शाद्घ की पूजा 
शालत्र-खवाध्याय, त्रिकाल सथ्या, पद्धमी अष्टमी ओर चतुर्दशी को 
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प्रोष्धथउपवास-तथा दान आदिक धारिक कार्य, पुस्योसादक होकर 
ससार-की वृद्धि करने वाले'पाप रुप.दी हैं; क्योंकि जिस पुस्य के 
हारा कर्मच्छेद न, होसके वह पुएय पाप ही है, तो फिर ऐसे 
ससार-व्धंक पुण्य का उपदेश क्यों दिया जाता है ९ 
इसके समाधान;मे कहते हैं: किः-८ 
देगह -सत्यह मुणिवरहं भततिएट पुणण; हमेई । 
कम्म- क्खउ' पुणु होह णवि-अज्जउ'संति-अशेइ ॥६१॥ 
(॥ श्र० २ प्रस्मान्न ० ॥ ) 
,.. ैस्ेफपरदेश मे-स्थित कोई समादिक पुरुष अपनी; प्यारी सीता 
आदि सी'के पास-से-आये:हुये किसी मनुष्य से बाते,करता-है, 
उसका;रुन्मान करता-है और क्न-करता है; ये,सक्री वाते अप्रती 
पिया के, प्र्ति प्रेम/से हूं, कुछ-उसके कीख्ए्‌ नहीं हूँ- । इसी-पक्ार 
थे भरत, सगर, राम- पाण्थ्टवादि मह्न्‌ पुरुष वीतसग प्रस्मात्नन्द 
रूप मोक्ष:ल्मी के सुख्न-अमृत-रस- के प्यासे हुये- ससार- की 
स्थिति छेदने के लिये विषय कपाय से उसन्न:हुए आत्त रौद्र खोटे 
्यानों के साश का कारण री प्र्नास्मेष्ठी केगुणों का स्मरण 
कस्ते है और द्ान-पूजादिक-भी:करने-हैं, लत उनकी-हृष्ट केवल 
निज परिणति पर दी खती-है, मस्चस्तु मर नहीं । पद्चपरसेष्ठी की 
भक्ति आदि-शुम करिण-को-गरिणत हुये, जो, भरताद्विक हैं, उसके 
'विना/चाहे पुस्य अक्षति; काः आलुब:द्ोता है- । जेसे; किसान की 
चष्टि अन्न पपहै, रण भूसादि-पर-नहीं-हे +.विना- चाह पुस्य का 
वन्ध/सहन;मे- ही हो जाता-डै-4 पह उनको-संसार मे-कुंभी, नहीं 











श्रध्प | अपराजितेश्वर शतक 


बन 3400० >>. न 30 .......4..+« मी... ०.4 «लिए. 30 2०4 20/0.40/थ00.8--00ल्‍ ४७७४० *घी>७०००म ०... 
ह..... ०.7०: -._.+-- ७ ८-०४ खत यत-.क००++-स तल. अजजननननन-+अ++कक-ननमनन 


भटका सकता है। थे तो शिवपुरी के ही पात्र हैं । परन्तु, आजकल 
के अधिकाश नवयुवक देव, गुरु शाक्ष की निन्‍्दा व तिरस्कार 
करके पुण्य कमाना चाहते हूँ, यह उत्तकी कैसी मूखेता है ! कहा 
भी हे कि -- 
देवहं सत्यहं मुणिवरहं जो बिदसु करे । 
णियमें पाउ हृवेह तसुज ससारु भमेह || ६२ ॥ 

देव शाझ्ष गुरु की जो निन्‍दा करता है, उसके महान 
पाप का वन्ध होता है वह पापी पाप के प्रभाव से नरक निगो- 
टादि खोदी गति से अनन्तकाल तक भटकता हे। वीतरागदेव, 
जिनसूत्र और निम्न न्थ मुनियों से जो जीव है प करतो है, उसके 
निश्चय से पाप होता है, जिस पाप के कारण से बह जीव ससार 
में भ्रमण करता है | अर्थात्‌ परम्पराय मोक्ष के कारण और 
साज्ञान पुस्य वन्य के कारण जो देव शासन गुरु है, इनकी जो 
निन्‍्दा करता है, उसके निग्म से पाप होता है और पाप से दुर्गति 
में भटकता रहता है । 

निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यकत्व, 
उसका कारण तत्त्वाथ श्रद्मान रूप व्यवहार सम्यक्‍त्व, उसके मूल 
अरहन्त देव, निग्र न्य गुरु और दयामय धर्म, इन वीनो की जो 
निन्‍्दा करता है वह मिश्याटप्टी होता है । वह मिथ्यात्व का महान्‌ 
पाप बाधता है और उस पाप से चतुर्गेत संसार मे श्रमता है। 

यह जीव पाप के उदय से नरक गति और तिर्यश्न गति पाता 
हूं, पुण्य से देव होता है, पुण्य और पाप दोतों के मेज से मलुष्प 
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गति को पाता है और पुण्य पाप दोनों के लाश होने से मोक्ष पाता 
है ऐसा जानो 

सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विप- 
रीत पाप कर्म के उदय से नरक तियंद्व गति को प्राप्त होता है, 
आत्मस्वहूप स विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है, दोनों 
के मेत्र से मनुष्य होता है और शुद्धात्मस्वहुूप से विपरीत इन 
दोनों पुण्य पापों के क्षय स निर्वाण मिलता है । सोक्त का कारण 
एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्म तत्त्व के सम्यक्‌ 
अ्रद्धान ज्ञान आचरण रूप है| इसलिये इस शुद्धोपयोग के बिता 
किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती । ऐसा ही सिद्वान्त ग्रन्थों से 
भी हर एक जगह कहा गया है। जेसे--यह जीव पाप से नरक 
तिर्यद्व गति को जाता है, धर्म से ( पुण्य स ) देव लोक में जाता 
है, पुण्य पाप ढोनों के मेल से मनुष्य देह को पाता है और दोनो 
के क्षय से मोक्ष पाता है | 

दान पूजा ब्रत नियम पर्वोपधास ये सभी मोक्ष मार्ग के 
साधन हैं । जो अच्ानी यह कहते हैँ कि यह सभी पुण्य वन्ध के 
ही कारण हैं, मिजेरा के नहीं, सो ठीक नहीं है । क्योंकि व्यवहार 
सम्यक्त्प के विना निश्चय सम्यकत्व की प्राप्ति नहीं होती । आज- 
कलन्न के अपने को अध्यात्मणारी बहने वाले पुरय के साधक व्यव- 
हार क्रिया का जो लोप करते है और वेबल उपादान से ही मोक्ष 
हृ ढते हैं वे एकान्तवादी हैं और उनकी ऐसी अद्ृत्ति व क्रियाओं 
से धर्म के साथनो का असाव हो जाता है। थदि केबल निम्वय 
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तह से ही सैसार से मुक्ति मानी जाय, तो उस निम्चय 'की प्राग्ति 
के लिये भी तो कोई प्रयत्न करना पडेगा। 

जैसे कि बादल होने पर मेह् चाहे न घरसे, परन्तु मेह वरसने 
के लिये वादंलों का होना परमावंश्यक है 

'परमात्म प्रकोश की गाथा न० ४५'सें बंतलाया गया है कि'- 

यद्यपि अ्रसदूभूत ( असंत्य ) व्यवहार नय से ह्रव्यपुस्य और 
द्रव्थपांप थे ढोनों एक दूसरे से मिन्न'हैं और शुद्ध चिश्वय तय से 
भाव पुंस्य और भाव पाप ये दोनो भी आपस मे मिन्न है, तो भी 
शुद्ध निश्च॑य मय से पुण्य पाप रहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न 
हुये बंध रूप होने से समान है । जैसे सोमे और लोहे की दोनों 
ही बेंड़िया वन्ध के कारण 'हैं-इससे समान हैं | इसी प्रकार लंय- 
विमांग से लो 'पुंण्य पाप को समॉन नहीं मानता, वह 'निर्मोही 
शुद्धात्मा स विपरीत मोह॑क्म से मोहित हुआ संसार मे भ्रमण 
करता है । 

ऐसा कर्थन हुनंकर प्रमाकर भट्ट ने कहा कि यदि ऐसा-ही है. 
तो कितेने ही पुस्थ'पाय को समान मानकर स्वच्छेन्द हुये रहते है, 
उनको ठुम ढोंप॑ बयों देते हो ? 

इसके उत्तर मे 'थोगीन्द्र देव ने कहा 'कि'जब  शुद्धात्मानुभूति 
स्वरुप तींने गुप्ति से गुप्त बीतराग निर्विकेल्प समाधि रको'पा्किर 
ध्यान सें मस्त हुये पुस्य'पाप-को समान जातेतें हैं/ तेत्र तो जानना 
थीग्य है, परन्तु जो मूंह परम समाधि ने पाकर 'भी “मृहस्थन्अवस्था 
मेटॉन पूजो आदि शुस क्रियाओं को छोड़ देते है और मुनि पढ़ 


ख्द्ल 
| 
सा] 
पजजन्न्जी 
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में छ. आवश्यक कर्मा को छोडते है वे दोनों बातों से भ्रष्ट है। वें 
नतो यती है, न श्रावक-है। बल्कि निन्‍्दा के योग्य ह तव उनकों 
दोष ही है । 
इसलिये गृहर्थ को अपनी शक्ति के अनुसार दान पूजा तथा 
अप्टरमी चतुब्शी आदि प्तिथ्यों मे ब्रतोपवास करते हहना 
चाहिये,-क्योंकि ऐसा करने से त्याग की भावना सुद्ठ हो जाती-है। 
इन्द्रियों की काम बासना घट जाती है तथा'बाह्य भोगादिक ज्णिक 
सुख से ग्लानि उत्पन्न होकर सन आत्मानन्द रूपी रस में मग्न हो 
जांता है और तब सच्चे सुखशान्ति की प्राप्ति होजाती हे । 
इस प्रकार व्यवहार और निश्चय दोनों सा्ग करा अव्गन 
करने से जब शुद्धात्रभाव की प्राप्ति हो जाती-है तब व्यवहार 
का बूंट'जाता है । इस प्रकौर की सावता शुभ भावता कहलाती 
| 
आंगे कहते है कि ज्ञानी शुद्धात्मरत जीव आत्मरस में लीन 
होकर जो भी आचरण करते हैं वे सभी पुण्यरूप होते है। 
जुडि जोड़े देव निम्मय महामभेयोदुनुडिव तिरोजेयि । 
सुडिवुद्‌ पोगुत्न्नि मुल्ुतई योक यदुवन॑ति रोजेयि ॥ 
नहेबुदू-छुऊितिपोरगुवुस्बेडेयोठ सेरे पिल्किदातनं- 
तोड़ने निजात चिंतेयो किदंगषपेनन्पर। जितेखरा | ॥ ४६॥ 
“ है अपराजितेश्वर | स्वामित्‌!! यदि इसमनुप्य पर्याय मे वात 
चीत-करनेकी आवश्यकता हो-तो आपकी उपदेश-समा या तत्तचर्चा 
मेन्‍द्दी बार्त्ताल्ञापप्करना उचित है.। हे भगवन्‌। यदि सन्माो मे 
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चलते समय किसी कुमार्ग में जाने की छुसंगति मिल जाय तो उस 
* छुसगति से कभी कुमार्ग में नहीं जाना ही उचित है। जेसे कारागार 
( कद ) में पड़ा हुआ प्राणी खाने पीने उठने बेठने सोने आकिमे 
भी आनद नही मानता और परतन्रता से ही ये काम करता है 
उसी अकार सांसारिक भोगों को अरुचि और घूंणा पूर्वक चारित्र 
मोहनीय कम के उदय से भोगते हुए सी इस प्राणी को पाप का 
आखब कहा १ ॥ ४६॥ 


0, 2एवाश।॥0ज७व१] ! || 7॥ ॥4 3009एा00 (0 गौर 
तविशा 006 आ0पोत जात हु8 ॥0 प्कृतापदों तोथ्याएणता4 
०७ गा वप्शाता ॥6 (), [,00 | || 00९ ज॥त9 0॥ ॥॥0 
एबी ए वह/।000868५ 48]]5 0 ७१व 00॥7ग0ए ह॥0॥ ॥0 
#00|0 ॥0॥ 80 ॥0 €शॉ ऋएछ ५ एातंश व&वगीफशाह९ 
गाता 0 65 जा 8 एत]ते 0 बश८७ 0९९५ तोशधन्र्स- 
एए ॥॥7९ 8 ॥व॥ ॥) 06 छ0॥ 02ू तार ध6 बला ए004 
रण १९श९ञा३ € शाह, प0गोते ॥९ 6एश ॥॥१0 6 एरीएर 
र्ताभ्ा? 


विवेचन --अन्थकार कहते है कि प्रथम तो जहाँ तक हो चुप 
रहना ही ठीक है और थदि बोलने का अवसर भी आये तो हित 
मित और प्रिय वचन ही बोलना चाहिये | हे भगवन्‌ । में यह 
चाहता हूँ कि जहोँ आपके प्रवचन की व्पदेश सभा हो केवल वहीं 
मर बोलने का अवसर मिले | छुमाग से जाते हुये थदि कोई 
भलुष्य अपने साथ कुमाग पर तेजाना चाहे तो मुझे नहीं जाना 
चाहिये और जिस प्रकार जेल्खाने में पड़ा हुआ मनुष्य समस्त 
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इन्द्रियादि भोगों फो सकुचित कर सदेव उस जेलखाने के दु सं से 
छूटने की चिन्ता करता रहता है उसी प्रकार भोजन, शयनासनादि 
समस्त विपयों मे लोलुपता न रखकर भव्य प्राणी को आत्मा की 
ओर ही रुचि रखता चाहिये । 

है भगवन्‌ ! मेरी भी ऐसी ही सयत प्रवृत्ति हो | यदि में अपनी 
ऐसी संयत प्रवृत्ति रक्खू गा तो वया मुझे पापास्तव होगा ? 

विद्वान धर्मात्मा मनुष्यों को कभी भी धर्म मा से च्युत और 
चारित्र हीन मनुप्यों का ससग नहीं करनाचाहिये । समस्त ग्राणियों 
के साथ मित्रता और धर्मात्मा विद्वानों के साथ अमोद आदि करने 
से ही उमयलोक की सिद्धि होती है | बृहत्‌ सामायिक पाठ में कहा 
भी है कि -- 

सत्वेएु मंत्री गुणिषु प्रभोदं विलष्टेष जीवेषु दयापरल्वम्‌ । 
माध्यस्थमा॑ व्रिपरीतवत्तों सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 

हे देव ! हमारा आत्मा, प्रत्येक प्राणियों मे मित्रता, गुणी जनों 
में हपे, दु ख्ी जीबों मे दया तथा विपरीत वृत्ति मे साध्यस्थ भाव 
धारण करे | जीव का हित वाह्य और अतरद्ग दोनों प्रकार के 
धारित्र के सुधार मे ही है। जीवकी ससार के विषयों भे निरगंल 
व सच्छन्द प्रवृत्ति जीव के कर्मों से वंधने का कारण है और 
ससार के विषयों से विरक्ति संसार से छूटने का कारण है । संसार 
के प्राय सभी जीव संसार को ही पसन्द करते है ओर इसलिये वे 
संसारी जीवों की ही संगति करते है तथा विषयी ज॑'वों से ही भ्रेम 
करते हैं। किन्तु थोड़े जीव जगत में ऐसे भी हैं कि जो ससार को 
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पसन्द्र नहों करते और ससार निःरय से दुख रुप ही है ऐसा चित्त 
मे विचार सदा करते है । वे स्वय साधु बनते है, भोगों को तजते 
है तथा निरन्तर साधु सगति में रहते हैं । ससारी जीप,जह्म रहते 
है वहां वे रहते भी नहीं हैं. किन्तु नि्जनेवन, गिरिकन्दर, गिरि 
शुह्ाओं में जाकर तिष्ठते हू जहां ५९ ये ससोरी जीव जाते हुए भी 
डरते है और उन तक पहुंचने भी नहीं पति है. । जैसे मद्य पीने 
चौले मद्यपी जीवों की ही रूगति चाहते हैँ घैसे वे संसार से विरक्ष 
जीव महात्रती साधुकी सगति-ही चाहते है। ससारी जीवों मे उठना, 
चेठना, घार्तालप करना भी पसन्द नहीं कस्ते । इन्द्रियों के विप्रयो 
को संवेथा त्याग कर परम सथम भाव को धर कर आत्म चिंतवन, 
आत्मथ्यान तथा पच परमेष्ठी का ध्यान ही वे निरंतर चाहते' है । 
इस प्रकार जिंस जीव की जैसी भाष॑ना होती है वह 5सी सगति मे 
पड़जाता है ओर-अपत्ती करनी का फल पाता है। जिन जीवों का 
भावी चुरा-दे वे-पापी जीवों की संगति;ही मे रूते है किन्तु जिन 
का भत्ता होनहारं है वे सत्सगति फो'ख्ीकार करते है और अपने 
चारित्र-में सुवार करते है। जितने २.अशों मेभरिघरगुण आत्मा; मे 
प्रकट होता जाता है पाप तिमिर भी आत्मां से उत्ते २ अशों में 
हटता जाता है । ससार-मे चारित्र ही वडी बसु हे और यह चारित्र 
पारियों से ही मिलती,है। इसीलिये ज्ञानी जीव चारित्र धारी साधु- 
जन धर्मात्मातन की दी समति'करतें हृ । चारित्र आत्मा का प्रधान 
शुण है सत्य की प्रप्ति चारित्रे ( अनन्ताजुवधी कपायों के क्षय, 
उपश्म, हंयोपरार्म ):संही-होती है। बर्रमान के पडित जन सम्य- 
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रशेन के विला सबे धर्म कर्म को वेकार कहते है, धामिक सम्पूर्ण 
* क्रियाओं को तजते जातें हैँ तथा चतुर्थ गुणंस्थानवर्ती सम्यग्दष्ट 
अत्निती ही तिरजाता हैं इसलिये त्रत की कथा भी थे पसन्द नहीं 
करते ह। उनके इन विचारों पर थोडा यहा विचार करना परमाव- 
श्यक है, वयाकि आज का ससार इन विचारों मे डूबता जाता है 
ओर हित को छोड़ अहित से फसती जाता है। 
प्रथम ऐसा कहना कि सम्यग्द्शन के बिना धर्स कम सब 
चेकार है, सवेथा अनुचित है। व्योकि ससार में कर्म दो प्रकार 
"के है, एक धर्म कम और दूसरा अथर्म कर्म | जब धर्म कर्म को 
चेकार हम कहेंगे तो उसका अथ अधमे के करने का उपदेश होगा 
अथवा धर्म कर्म छोडने पर स्वयं अधम प्रवृत्ति का प्रवतेत जीवों 
में फैहेगा और उसका अर्थ आगे होकर इन अज्ञांसी जीषों को 
नरक तिथँच योनि,में फेकना होगा। आज यही होता हुआ नजुर 
आरहा है और ऐसे पढितोी के उपदेश से लोग विशेष सख्या मे 
दौड २ कर जाते है और धर्म क्रियां सव चेकार है, ऐसा सुनकर 
आफर धर्म क्रियाये छोडकर महा दुरांचार मंध्ृत्ति मे लगते जाते 
हैं और ये अज्ञानी जीय अपना नाश अपने हाथों से करते जाते 
हैं। हम उन पढितों से कहते है कि यदि धर्म क्रियां संब 'चेकार है 
-तो शास्त्र पहने की धार्मिक क्रिया सी बेकार है फिर वे वृथा शास्त्र 
- के पढने का चहाना क्यों करते हैं ओर ससारी जीवो को धारमिक 
“कर्म जो थोडे-बहुत दान, पूजा, उपवासादि करते है उससे भी क्यों 
छुड़ाते हैं; वे ऐसे मिथ्यालोपदेश के देने को स्वर ही व्यों नहीं 
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छोड देने है ) मिथ्याल के भेद मे एकान्त मिध्यात्व भी कहा है । 
उसका अर्थ एकान्त से किसी वस्तु का ग्रहण करना और कहना 
है. । जो जीव एकान्त से इस वस्तु को ग्रहण करते हैं कि सम्बन्दरोन 
बिना सब्र अर्म क्रियाये वेकार हू वे एकान्त मिथ्यात्त कर अपनी 
आत्मा को दूषित कर ससार की खोटी योनिया में जन्म धारण 
करने को अपने को फेक देते है। आचार्यो ने धर्म का लक्षण 
धचारित्त' खलु धम्मो” ऐसा कहा है । जिसका अथ है, श्रावक को 
यथावत्‌ रुप से कुल्लाचार रूप धर्म फो धारण कर सम्पूर्ण दान, 
पूजा, सयम, उपवासादि की क्रियाये करना चाहिये। पटकर्म 
नियमित रूप से सदा करते रहना चाहिये। श्रावक का यही धर्म 
है। देख, गुरु और शास्त्र का श्रद्धा सम्यग्दर्गन है ऐसा जान 
इढ श्रद्धान देव गुरु शास्त्र का धारण करना चाहिये। चारित्र 
क्रिया रूप तथा भाव रूप दोलों प्रकार के चारित्र को धारण कर 
अशुभ कर्मो का नाश करना चाहिये तथा अधमे क्रियाओं से अपने 
को सदा बचाना चाहिये । 

दूसरे यह कहना कि अन्नती सम्यम्दष्टी तिर जाता है अतः 
व्रत की कथा वेकार है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिय। क्योंकि प्रथम 
तो अव्रती सम्यग्दट्टी सी रत्नत्रय से युक्त होत। है जिससे प्रकट 
हैं कि वह जीव भी चारित्र रहित नहीं होता है, अनन्तानुवन्धी 
कपाय के उदय के अभाव से होने वाला चारित्र तो उसके भी 
अवश्य ही होता हे । अग्रत्यास्यान कपाय पुज के उदय के कारण 
देशत्रत रुप चारित्र नहीं होता हे, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
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चतुर्थ शुरस्थान बाले जीव मे चारित्र नहीं हैं| छुल्ाचार रुप 
#चारित्र तो उस में भी अवश्य होता है। और उसकी धामिक क्रियाओं 
' भे चामिक कर्मा में सम्यक्त्व के प्रसाद से अनुल्ष प्रीति होती हे । 
दुसरे संसार स तिरता तो भहत्रत रुप चारित्र को धारण किये विना 
संबंधा नहीं होता है । धरम दो प्रकार का आगम मे कहा है। उसमे 
आवकों के लिये कहे गये सागार धर्म को पहुकर समभाकर प्रत्येक 
आवक को उसे अवश्य धारण करना चाहिये। स्वकचेव्य, क्रियाओं 
ओर कर्मा को यदि श्रावक लोग छोड़ देंगे तो धरम को छोड देने 
से अ्रधर्म कृप मे पड़कर अपना विनाश करेंगे । शाम्त्र के वचनो 
'क्षा अर्थ स्कान्त रुप से कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये । जेसे 
लोग कहते है कि रूववती कन्या न झेतो विवाह नहीं करना चाहिये 
ऐसा कहना अयुक्त है उसी प्रकार सम्यगृदर्शय बिना धर्म कम 
नहीं करना चाहिये, ऐसा कहना सवंधा आयुक्त हे ! 
इस तरह उन्‍्मागे भे जाने वालों से बचकर सनम मे दृढ़ 
रहना चाहिये। जिस प्रकार अन्वजीव मार्ग मे जाने वाले पथिक 
को दसरे रास्ते से आगे जाने को कहकर उन्माय में उसको फसा 
देता है उसी प्रकार विषयान्ध, ध्म क्रिया कम नहीं करव वाला 
जीव भी भोज जीवों को उन्माग में फसा देता हे । इसलिये केवल 
पंडित नाम पर ही नहीं मरना चाहिय । पडिव के चारित्र को भी 
देखना चाहिये कि वह स्वय भी पद्‌ कर्म थोड़ा चहुत करा है था 
जहीं | अगर पढित धर्म कम विहीन हे तो उसको हजार कोश दूर 
से ही त्याग देवा चाहिये और सन्माग से चलायमान नहीं होना 
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चाहिये । इसी मे आत्मा का कल्याण है-। 

वास्तविक मे ससार में वे जीव धन्य ह-जो उन्मागे मे नहीं 
जाकर सदा सम्माग में हृट रूते हैं। तथा उन्म्रार्गी जीवों से इथा 
बचनो की वितडा भी नहीं करते है। क्योंकि नीति मे कहा है कि 
“दुर्जनेन सम सख्य बेर चापि न कारयेत्त” जैसे विपरीत जीवों की 
प्रीति अहितकर है उसी कार उनसे बेर भी अकल्याण कारी है । 
इसलिये उनमे सान्यस्थ्य भाव धारण कर उन घर्स विरोधी जीवों से 
जो दूर रहते हैँ वे प्रशसनीय है) ऐसे जीब सन्माग की स्थिति के: 
कारण और इन्द्रिय सयम और प्राण सयम के पालन के कारण 
पापाश्नवों से अपनी आत्मा को वचाकर शिव में थोड़े ही काल मे 
पहुचा देते हूँ । इसलिये सव्य जीवों को सन्माये पर दृढह रह कर 
धर्म का पात्नन सदा करते रहना चाहिये, यही कल्याणकारी है । 

आगे के श्लोक मे यह कहते है, कि सांसारिक वातावरणों में 
वहिरा तथा दूसरों के शरीर श्वगार थ दुष्ट में गूगा रह कर आत्म- 
हित में रुचि रखना चाहिये। इस वात को वतलाते है 

लोकर वार्तेयोठ बधिरनात्महित पोरगाद- मातिगोल ॥ 

पृकते तन्‍्व देहप्रदेहद नोटदोठ पक प्रमा-॥ 

देकरे कद गमिसिदोड्ड सुडमांत विकारमेंदर मे । 

यूगोकरि पातनतक्ननजिसने अपराजितेश्वरा | ॥४०॥ 

है अपराजितेश्वर | लौकिक समाचारों तथा वार्ताओ के सुनने 
में वधिर, धर्म हीनआखियों से बातचीत करने में मूक (गंगा) 
अपने ओर परके शरीर के देखने भेअघे ऐसे योगी पुरुष को यदि 
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कोई वस्तु दीख भी जाव और शरीर को मास पिंड घृणा का पात्र 
जानता हुआ उससे प्रेम नहों करता तो बया यमराज उस योगी से 
नहीं डरेगा। १॥४५०॥ 

30 0, ठफ्ञावश्नीए वा | पयी आछां जी 6 छत 0९ 
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विवेचन --अन्थकार कहते ह कि आत्मानन्द रूपी रस मे 
लीन हुआ ज्ञानी जीव वाह्म जगत के सासारिक वातावरण के सम्ता- 
चार भे बहराः रहता है अर्थात्‌" ससार की अनमंत्न वातों मे लक्ष्य 
न देकर सदा अपने आत्मस्वरूप भे लीन रहता हे । जैसे दो या 
तीन साल का छोटा वच्चा खेलने मे रत होकर अपनी सुधि घुधि 
भूलकर खाने पीने की भी परवाह नहीं करता तथा किसी के पुका- 
रते या प्यार करने पर भी किसी ओर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार 
घानी भव्य. जीव जब बीतराग आत्मानन्द रूप नि्रिकल्प समाधि 
में रत होजाता हे'तब वह वाह्य वस्तु की ओर कुछ भो ध्यान न देकर 
अपने मे रमण करता हेः। ऐसे: भव्य पुरुष को सच्ा आस ज्ञानी 
तथा सच्चा धनी कहते हैं । उद्ा है 

कविरा सब जग निधना, धनवंता नहीं कोय | 
धनवंता सो जानिये जादि राम धन होग ॥ ? ॥ 
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करनी चिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात्त | 
कूकर जिमि भूकत ऊिरे, झुनी सुनाई बात ॥२॥ 
कहता हूँ कह जात हूँ, कह्य वजाऊ ढोल | 
श्यासा खाली जात है, तीन लोक का मोत्न ॥१॥ 
कबीर मरे मर जायगे, कोई न छलेगा सास । 
उजडे जाय बसायगे, छोड बसता गान ॥श॥ 
कवीरा झेत किसान का, मिरगो खाया भाड। 
खेत विचारा क्या करे, वन्ती करे नहिं वाड़ ॥४॥ 
फविरश गुरु की भक्ति विन, राजा गदहा होय। 
सादी ल्ार कुम्हार की, घास न डारे कोय ॥ह॥ 
कविरा गये न कीजिये, रक न हँसिये वोय | 
अवहीं नाव समुद्र भें, क्या जाने वया होय ॥०॥ 
फविरा मन पक्ती भयो, उड़ उड़ दश दिश जाय। 
जाकी जैसी सद्रती, सो तेलो फल पाय ॥प॥। 
कफोडी कौडी जोर फे, जौरे लाख बरोर । 
चलती वार न कुछ मिन्‍्यो, लियो लेंगोटी छोर ॥६॥ 
ककड पत्थर जोड़ कर, मसजिद लिया चुनाय। 
ता चढ़ि मुन्नों वॉग दे, बहरा हुआ खुदाय ॥१०॥ 
ऋविरा गयं न॑ कीजिये, अस जोबन की आस | 
टेसू फूला दिचस दश, खेंखड भंया पत्नास ॥१९॥ 
फह जातो कहें वा मुधो, ऐप़े कुमति कमीच | 
हरि सो हेत बिसार के, सुख चाहत है नीच ॥१२॥ 


३७ 
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कह रहीम कैसे नि, बेर केरु को सह । 
वे डोल़त रस आपने, उनके फाटत अद्ग ॥१३॥ 
कमला यिर न रहीम कहें, यहे जानत सब कोय ! 
पुरुष पुरातन की वधू , क्यों न चद्चत्ा होय ॥१७॥ 
करिये सुख को होत दुख, यह कहो कौन सयान | 
वा सोने को जारिये, जासों टूटत कान ॥१श॥ 
रात गेवायी सोय कर, दिवस गँवायों खाय | 
हीरा जन्म अमोल का, कौडी बदलते जाय ॥१६॥ 
ज्ञानी जीवात्मा अपने आत्मा को सम्बोधन करते हुये कहता 
है कि हे आत्मन्‌ | तूने ऊपर कहे हुये दोहों के अनुसार वाह्य सान 
बड़ाई तथा ममता आदि के कारण पर पदाथों मे रत होकर अखड 
अबिनाशी आत्मानन्द को भूल गया। अरे ! अब तो जगत्‌ की 
मोह निद्रा को छोड कर जाभृत हो जाओ तथा आत्म स्वरूप-निजा- 
ननन्‍्द रसायन का दशेन व मनन करो | 
इस प्रकार जानी आत्मा बारम्वार विचार करते हुये स्वात्म- 
रत रहकर बाह्य वस्तुओं मे वहिरा रहता है अर्थात्‌ सांसारिक 
बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता है | और भी देखिये जिस 
समय श्री भरतेशजी आत्म-ध्यान में ज्ञीन होजाते थे उस समय 
उनके अड्ठ को यदि कोई अत्यन्त सुन्दर नवयुवती भी स्पर्श कर 
लेती तो वे जरा भी ध्यान से विचलित न होकर अचल स्तम्भ की 
भाति स्थिर रते थे | राजसी वस्ालझरादि शरीर पर रहने से भी वे 
सभी वस्तुओं को भूल गये थे | यह सब उनके आत्म-ध्यान का ही 
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प्रभाव था । इसी प्रकार ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुये श्री 
अकल्नड्ू ढेव ने भी राजवॉतिक में कहा है कि -- 
पुर बने वा स्यजने जने वा प्रासादश-ड्र द्र मकोटरे वा | 
प्रियांगनांउकेथ शिल्ातले वा मनोरतिं सोख्यमुदाहरन्ति | 

आत्म ध्यान में रत हुआ-ज्ञानी पुरुष चाहे नगर मे रदे, चाहे 
वन मे रहे, चाहे अपने जल मे रहे, चाह परजन 'मे रहे, चाहे 
सहल्न के शिक्षर पर रहे, चाह वृत्त के खोखले से रहे; चाहे अपनी 
प्यारी द्धी की गोद मे रहे, चाहे शित्ातत्ष पर रहे अर्थात कहो भी 
रहे परन्तु जहा पर अपने मन का प्रेस है, सन की चाहना अथवा 
प्रसन्नता है वही पर उसे सुख्न प्राप्त शेता हैं । इससे यह वात'भत्री 
भाति सिद्ध थे जाती है कि सुख विशाल नगर में रहने से ही नहीं 
मिलता, किन्तु मन की प्रसन्नता हो तो जड़त्ञ मे भी मिल जाता है। 
सुख महतों मे दी नहीं धरा हे, किन्तु व्यानी के लिये इक्त के कोटर 
में ही सुख्र है वहीं पर उसकी मन प्रसन्नता है. । सुख ग्रिय स्ली की 
गोंद में ही नहीं वरा है, क्योकि जरा भी अरुचि होने पर॑ वह स्री 
विपवत्‌ प्रतीत होने लगती हे, परन्तु जहा पर मन की प्रसन्नता 
रहती है वहा शि्ञा पर वेठकर ध्यान लगाने से था किसी अकार 
निर्मत्न भावों को रखनें से वहा भी छुख प्रतीत शेता है । इसलिये 
कठिन से कठिन तपश्चरण करने मे ही साधुजन मन'की पवित्रता 
अथवा प्रसन्नता समदते है। इसलिये उन्हे वह कष्ट दुखरूप नहीं 
भासता हे किन्तु सुखहूप ही'अतीत होता है । 

इस प्रकार ज्ञानी मुनि जब आत्मम्वरूप में रमण कंरता है 
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तब अपने शरीर तथा दूसरों के शरीर को देखने में अंबा रहता है। 
और यह शरीर अमझृल् हड्डी और मास मज्जा से युक्त है। इसको 
[विक्कार हो, इस तरह अपने मन से गलानि करता है, ऐसे भुनि- 
राज कक यमराज को वहीं डरायेंगे ? अवश्य डरायेंगे । क्योंकि 
उनकी दृष्टि जहा जहां फिए्ती रहेगी तहां तहा उसे अपने आत्म- 
स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दीखता है । इससे वे योगी 
संपूर्ण जगत्‌ के तथा देवों के छारा भी पूजतोय होते ओर 
अन्य क्‍या ? 
आगे के श्लोक में इसी विपय को पुष्ट करते है -- 
सोडिदोडे यु तसुविनोण मति सोलदे शुद्धजीव्न । 
पोहुत मातनाडिदोडे शांत शुभ पवनागे पे्थ तां-॥| 
'पाढिदोडत्तलित तोनेदाइदे निननोण नह॒चित्तदिं । 
पाहुप नागियु' कहुविरागियला अपराजितेशरा | ॥४१॥ 
हे अपराजितेश्वर | छुछमी देखना हो तो शरीर भे अपनी 
आत्माकों लीव कर जो देखता है, वातचीत करली हो तो भापा- 
संमितिरूप द्वित मित और शांत वाणी बोलता है, स्तुतिगान सी 
करता है तो शरीर को निश्वल कर आपके गुणोंको ही गाता है; हे 
सगवन्‌ ! वह क्‍या उत्कृष्ट घैरागी की कोटिम नहीं आता १॥ ५१॥ 
0, 39 एरथु।थ्जापवा ॥ [088 6. प्रछ० श्याए गा 
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लिया एस एश्वश्शंप्रोए. 6 जाए वीए फाक्मा(५०॑ |णए्‌ 
वाप्रा॥ए५, ९ण"ञाह 06 000 ज्राश्वतैए- 

विवेचल --पन्थकार कहते हूं कि ध्यानस्थ आत्मरत योगी 
अपने शरीर मे लीन न होकर अपितु शरीर के अन्दर आत्मस्वरूप 
का अवलोकन करते हुये उसी के साथ बातचीत व हास्यात्ञाप किया 
करता है। कठाचित्‌ किसी अन्य से वातचीत करने की आवश्यकता 
पड़ जाय तो आत्मकल्याण की कामना से वहुत शान्ति पृषक शुभ 
कारक हितमित वचन बोलता है तथा गान करते सम्रय शरीर का 
हत्नन चलन इधर उधर न करके आत्मस्त होकर दृष्टि अपनी आत्मा 
के अन्दर भगवान्‌ के चरणुकमलो मे स्थिर करके एकाग्र मन से 
गाता है'-- 
कहा भी है कि--मधुर बचन से मिटत है उत्तम जैन अभिमान | 

तनिक शीत जल से मिटे जैसे दूध उफान ॥ 

इस प्रकार नानी जीव के द्वारा होनेवाल्ी समस्त क्रिया शुभ 
कारक अर्थात्‌ उत्कष्ट नहीं होगी क्या ? अवश्य होगी ) 

इस प्रकार आत्मानन्द रस मे डूबे हुय ज्ञानी साधु को कमें- 
वन्ध नही होता है। कु दकु दाचार्यजी ने भी समयसार मे वर्णन 
किया है कि बीतरागी का उपभोग नि्जरा के लिये कारण है और 
मिथ्याचट्टी के रागादि भावों के सदूभाव से चेतन अचेतन द्रव्य 
का उपभोग बंध के निमित्त ही होता हैं| इस कथन से ल्लानी और 
अज्ञानी का भाव जानना चाहिये ) 


सम्यगूह्टी को ज्ञानी कहते हूँ.। ज्ञानी के राग दघ और मोह 
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का अभाष होता है । इसलिये बीतरागी पुरुषों की इन्द्रियों से जो 
ओग होता है उसे सम्यगृहप्टी ज्ञानी जीव ऐसा जानता है कि यह 
पर द्व्य है, मेरा सम्बन्ध इससे कुछ भी नहीं , कर्म के उदय के 
निर्मित्त से इसका और भेरा सयोग हुआ हे तथा यह चारित्र मोहनी 
कम के उदय से उत्पन्न हुई पीड़ा है। यह पीड़ा वलहीन होने से 
जब तक सहन नहीं की जाती तब त्तक रोग की त्तरह चिपय रूप 
भोग उपभोग आदि सामग्री से श्रोपधि करता है. परन्तु उपयुक्त 
भोगादिक सामग्रियों से राग है प व मोह नहीं करता है । इसलिये 
ससार से विरक्त सम्यग्टही के भोगादिक सामग्री निजेरा करने के 
ही कारण है । जब कर्म का उठय होता है तव वह अपना रस 
देकर झड जाता है| उठय होने के पश्चात द्रव्य कम की सत्ता नहीं 
रहती है, बल्कि निजेरा ही होती है । सम्यग्दटी का उस कर्म के 
उदय से राग द्वप थ मोह नहीं रहता है, फेचल उदय से आये 
हुये को जानता है और फत्त को भी राग हं पादिक के बिना भोगता 
है । इसलिये कम का आश्रव नहीं होता हे ओर आश्रव के बिना 
उस विरागी सम्यर्दष्टी क आगामी वध नहीं होता है। और जद 
वध आगामी नहीं हुआ, ठव फेवल निजेराही हुई । इस कारण 
सम्द्टी विरामी भोगोपभोग निंजेरा के लिये ही कारण,कहा गया 
है तथा पूर्वकर्मों का द्ष्य उदय आकर भड्ट जाना ही दब्य 
निजरा है। 

इसी प्रकार श्री भरतेशजी ने भी आत्म विचार किया था कि'- 
में भिन्न हूँ, मेरा शरीर भिन्न है उससे कर्म भिन्न है।इस प्रकार 
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की भावना करते हुये भर्तजी “में” शब्द को भूलकर एक दस 
सिद्दों के समान ण्स्मानन्द मे मग्त हो जीते है । 

ध्यात की अवस्था मे आत्मा को ठेख रहे ६ और साथ ही 
साथ कर्मो के पतन को भी देख रहे हैं । उन्हें कमा को नाश करने 
वाली इस अदभुत विद्या पर प्रसन्नता भी होती है । असन्नता के 
कारण अन्दर ही अन्दर कभी कभी भरतजी इस प्रकार शुर्नशुनात 
है कि है परम गुरु परमाराव्य गुरु हँलनाथ | तुम्धारी जय हो। 
कभी इसे सी भूलकर दे पुनरः एकाग्रावस्था में सग्म हो जाते | 
फिर उसमें भी आनन्द आने पर एक दम कह उछते हैँ. कि श्री 
निरखनेंसिद्ध ! सिद्धान्तसार ! नित्यानन्द ! तुम्हारी जय हो ) 
उनका यह कहना उन्हीं के सुनने में आता हे। दूसरा कोई भी 
नहीं सुन सकता | उस ममय भरतजी साज्षात्‌ ऐसे मालूम पड़ते 
थे कि मानों उच्च अच्ए व अश्रु तपू्व चादती में एक उच्ज्बल 
मूर्ति की स्थापना की गई हो । इतना।ही क्‍यों, कहीं थे सूर्य व चन्द्र 
के समृह में ही जाऊंर बेठे दो रहीं हैं, या जिनेन्द्र की समवसरणा- 
ढिके सम्पत्ति ही बंहां एकत्रित नहीं हुई, अथवा अनन्त सिंद़ों के 
वीच में जाकर तो नहीं बेंठ ? इस ग्रकार राज योगीन्द्र को उस 
मसय अनुभव हो रहा था । 

डस समय पंचान्द्रय का सम्बन्ध नहीं हू। यही कया ? देव॑न्द्र 
के छुछठ को भी सामने खखे तो वह भो फीका पढ़ता है।इस 


प्रकार भस्तजी प्रमाद रहित होकर अत्तील्रिय मुत्त का अनुभव 
करने त्गे। 
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बाहर से जो उन्हें देखते है उनको वे'राजा के समान दीखते 
हैं, किन्तु अन्दर से वें राजयोगी है। साथ मे निज्ञानन्द रस को 
भी बराबर भोग रहे हैँ इसलिये भोगी सी है । बाहर से देखें तो 
आभरण हैं, वस्ध है; परन्तु अच्र से ध्यान के अतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं है । ऐसा-मालूम होता है कि कहों सिद्ध परमेष्ठी को 
वस् व आभरण से सजा+र बेठा दिया हो। कभी कभी आमरणों 
को निकात्ञ कर केवल एक धोती पहल कर वे ध्यात्त करने के लिये 
बेठते थे और कभी आमूषणों को वैसा ही रखकर ध्यान करते थे, 
परन्तु वाहर से ही वे सब कुछ करते थे अन्दर से उनका कुछ भी 
प्रभाव नहीं था । 

भरतेश्वर का शरीर सम्रन्थ है, परन्तु आत्मा उस सम्रय 
निम्न न्थ है । इस विचित्र दशा मे उन्हे अज्नौकिक सुख का अलु- 
भव हो रहा है । 

अब भरतजी के नेंत्रों से आनन्दाश्र वह रहे हैँ । सभवत, वह 
आत्मानन्द उमड़ कर बाहर आ रहा है. । सारे शरीर में रोमाश्न 
होगया है, परन्तु वे अपने ध्याव में मग्न हू। 


इसी प्रकार ज्ञानी जीव का खेल अपने आत्मानन्द सरोबरों में 
भग्त होकर उसीके छुख सवाई भें हमेशा रमता है। ऐसे ज्ञानी को 
कम्मवन्ध कैसे हो सकता है १ अर्थात नहों ह समता है.। 

आगे कहते हैं कि ज्ञानी का विचार भगवान के भक्त की किस 
तरह रहताई -- ह 
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कए्मलरककरिंदोसरे निम्मने नोडुतमंतरंगदोक । 

पोश्मे विसोधि माविसुते मालगे रागिसे पाइुतंगदोछ_॥ 

उपमिरे रोम्जालवेरणुतनुकंपनवेच्त केयूगकि । 

दृष्मि तवांध्रिगलगलरनविपे नेदपराजितेश्वरा ! ॥४१॥ 

हे अपराजितेश्वर ! आपके दशशन से मेरे नेत्र आपके गुण 
की स्तुत्त करती हुऐ मेरी जिहा, आपके अनत गुणों मे मेरे हृदय 
की भक्ति कब लगेगी और ये मेरे हाथ आपके चरणों पर भक्ति से 
प्रेरित होकर कब पुष्प भेट करेगे ९ 

0) फ्र्वाधवारिणीफ्त ता | गैतशा ऊाती भोाए.. 0१९९ 
6 एणात। जि जीव, ग्राए 0!006 था... € ५७१९५ 0 
ए0त7 फाव्वाएए, ॥5 06एणा0ा 0९ 9१00 गशर06 ज्ञा- 
0९5 € जाए वैधातं+ एताजीाफ़ू १0पा €िश५ गत) 0 
7090/५ ? 

ग्रन्थकार कहते है कि भव्यात्मा वानी भगवान्‌ से प्राथना 
करते हुये कहता है कि हे भावन्‌ | अपने हृदय मे आपका ध्यान 
करते हुये परम विशुद्ध भाव से, प्रेम रस से पूर्णो आपके कान्तिमान्‌ 
स्वरूप का दशेन करके अपने नेत्र रुपी पुष्प को प्रफुल्लित करते 
हुये, जिहा से आपकी स्तुति तथा आपका गुणगान करते हुये, 
अपने शरीर में शेमांचित होकर वात्सल्य भाव से युक्त होकर आप 
के चरण कमलों में हम कब्र हृदय का प्रेम पुष्प चढायेगे ! इसी 
प्र र श्रीमदाचाय चण्णु मुनि ने भी कहा है कि -- 

हे भव्यात्मन | तू घवए मत | ऐसे सात्त्यनादायक अपने मृदु, 
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वचतों से अनादि परंपरा से चले आये जैनवर्म रुपी अमृत को 
माता के समान प्रेम से पिलाने वाले तथा जिन वचन रुपी जल 
से कुनय सशय तथा दुर्नय आदि रुपी रज को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ 
तथा दिव्य भुनि के वचन को सुनकर हमारा कर्म रुपी धूल कब्र 
नष्ट होगा 
, है भगवन्‌ | अल्चिल तीर्थों के दर्शन करने के निमित्त आकाश 
मांगे से गमन करने वाले महान जिन भुनियों के चरणों में बैठकर 
भोगभूसि तथा पुस्कर विदेह सीता नदी महामेरु पेत इत्यादि के 
स्वरुप उन ऋषियों के द्वारा जानकर सभी क्षेत्रों का दशेन में कव 
करू गा १ 

हे भगवन्‌ | छुज् शैज्ञ अर्थात कुल्ाचल् पर्बत मे विराजित 
भगवान्‌ जिनेश्वर की दिव्य मूर्ति का दर्शन करके जाने वाले श्रेष्ठ 
चारण ऋद्धिधारी मह्ममुनि भेरे पुस्योदय से स्वयं यहां कब पधार 
कर प्राणी मा5 का कल्याण करने वाला धर्मोपदेश मुझे ढेंगे और 
कब में उनका अलौकिक द्शन करके अपने नेत्रों को सफल 
करूगा १ 

ज्ञानी जीवात्मा भगवान्‌ के प्रति अपनी लघुता प्रकट करते 
हुये उत्कठित भावना से प्राथना करता है कि हे भगवन्‌ | इस 
संसार सागर से पार होने के लिये आपकी भक्ति ही नौका के 
समान है। भक्तामर स्तोत्र भे कहा भी है कि -- 

उद्भूतमीपणजलोदरभारक्ुना | 
शोच्यां दशाम्रुपगताश्च्युतजीविताशाः ॥ 
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त्वत्पादपकजरजो उम्र तदिर्परे 
सत्यों मवति मकरध्वजतुल्यरुपा ॥४५॥ 
हे जिनेन्द्र भगवन्‌ ! अत्यन्त भर्यंकर जलोदर नामक रोग 
होने के कारण जो दुख या तीत्र वेदना से पीडित हुआ है, जो 
अत्यन्त शोचतीय दशा को प्राप्त हुआ है तथा जिसने निराश 
होकर अपने जीवन व शरीर की आशा बिलकुल छोड़ दिया है, 
ऐसे दुद्धी जीवाक्मा के शरीर से यदि आप के चरण कमल रज 
का स्पश हो जाथ, तो तुरन्त ही वह प्राणी कामदेव के समान 
शत्यन्त सुन्दर हो सकता है, इसमे किसी प्रकार का कुछ भी संदेह 
नहीं हे । 
हे भंगवन्‌ ! आपका मन तथा आप - वाणी प्रत्यक्ष ्रमाणा- 
नुसार सिद्ध है । अत उसमे संसारी भव्य जीवों को किसी प्रकार 
की शंका नहीं उत्पन्न होती । यह आपके अन्दर महान्‌ गुण हे । 
कल्याण मन्दिर मे भी कहा है कि -- 


त्व॑ तारकी जिन ! कथ भविनां त एवं | 
त्वामुह॒हन्ति हृदयेन यहुत्तरन्त। ॥ 
यदह्दा इृतिस्तरति यज्जत्लमेव नून--- 
मन्तगेतरय मरुतः स किलानुभाव; ॥ 
हे जिनेन्द्र भगवान्‌ ! आप संसार सागर भे डूबते हुये संसार 
प्राणियों को तारने बाले हैँ, यह वात थों सत्य है कि जैसे चमड़े 
या मोटे कपड़े की कोई मशक वनाकर उसमे हवा भरकर अपने 
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कमर मे बॉधले और अगाध समुद्र मे भी पड जाय, तो वह तिर 
सकता है । 
आनन्दाभ्र स्वपितवदन गद्गद चामिजल्प-- 
न्य्श्चायेत लगि धमनाः स्तोत्रमन्त्रेमंवन्तम ॥ 
7स्थाभ्यस्तादपि च सुचिर देहवल्सीफ मध्या-- 
न्निष्कारयन्ते विविधनरिषमव्याधय। क्राद्रवेया 


| एकी भाव० ॥ 
जिस प्रकार समीचीन मंत्रों के सामथ्य से बॉबी के मध्य भाग 


से सॉप बाहर निकाल दिये जाते है, ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र देव 
के स्तवन रुप मत्रों से म्तवन-पूजन करने वाले भव्य पुरुषा की 
विपम विषय रूपी व्याधियों भी दूर कर दी जाती हैं। अर्थात्‌ जो 
मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा से सम्पन्न होकर एकाम्र चित्त से जिनेन्द्र 
भगवान्‌ का पवित्र सववन करता है उसके पुरातन विषम रोग भी 
दूर हो जाते है और उसका शरीर निरोग घन जाता है। 

भगवन्‌ | आप का सत्र अचिन्त्य है, 3सा कि पच पदाप्टक 
अन्थ मे कानडी के एक कवि ने कहा है कि -- 

बूणिसी कोंडु (ंचमिय नोंपिय पारणेयल्नि सन । 

प्राशवियोगमागे रजकात्मजे रेचति निमलल्द॥ 

चोणिप पुत्रियामि गतजन्मव भालि सुवी णामोरहं । 

ताणपदादि पंचकमे बाचक मकके मसागछ जिना | ॥७॥ 

हे जिनेन्द्र भगवन । श्री पचमी त्रत को धारण करके धोवी की 

लड़की रेबती को पारणा के दिन जब किसी विषधर सप ते काट 
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लिया तव सर्मवंश के थ्रिष से व्याइुज्ञ होकर प्राण प्रयाण काल मे 
उसने एमोकार मत्र स्मरण करने के प्रभाव से मरने के पश्चातु 
राजा के यहाँ कन्या का जन्म प्राप्त किया | इसलिये हे नाथ । ऐसी" 
क्रपा कीजिये कि जिससे यह आप का परम पवित्र पेतीस अक्षर 
वाला श॒मोकार मंत्र हमार मुख ये सदा निकलता रहे। . - 
अशाति तप्पिपालनेरेयलू मरदिदों डे विक्क्र विककृत । 
प्राणवियोगमागलनुकंपमना जिनदत्त सेटिट ता॥ 
माणदे पे दिव्य मुुनिनायक्रमागि छुत्री शमोरहं-- 
ताणपदादिपचकमे वाचकमकके मगारद' जिना |॥८॥ 
विल्ली को दूध पिल्लांना भूल जाने के कारण जब पह बिल्ली 
दु ख के साथ आकुलित होकर अपने प्राणो को छोडने लगी तो उंस 
समय उसे जिनदत्त सेठ ने दया दृष्टि से शमोकार मंत्र सुनाया । 
उसके प्रभाव से वह भरकर ठेव गति भे पहुँची | वहाँ वह उत्तम 
ऋषि का धारक देव हुई | तदनन्तर उसन स्वर्गीय सुस्ों का भोग 
किया। देवगति पर्याय समाप्त कर जब वह यहाँ से च्युत हुईं तठ 
उत्तम कुल में मनुष्य पर्याय प्राप्त कर एवं अनेक विध भोगोपभोग 
के सुल्लों को भोगरर सम्यक्व सहित थर्से की आराधना करके 
अम्त मे मुनिरीक्षा धारण कर मानव पर्याव को सफल्न किया | इसी 
कारण विविध घोर तपश्चरणों के प्रभाव से कर्मा की निर्जरा करके . 
मोक्त पद प्राप्त किया । 
है भगवन्‌ | आप के नाम के मंत्र कायह अम्राव- क्या कम 
माना जा सकता हैं 


अपराजीतेश्वर शतक | ४२५३ 


् 


कल समन 3०५.४.ज०मी3:65+.॥*पदी 050 37/ वीक ० बा क- > 
बन ्स्प्ञ्प्स््ः पललजजी अनन 2. अ+ अनजनभ जन ज+5 >> ब् >> ++>ब+ 


मातिन मालेगेके जिन मिन्‍्नेंडे तक्हेयन्वरन्यगेर | 
प्रीतियनावनेयदिदनय॑ महुपेनरल्षेयदिद महा- ॥ 
भीतियनेयदिदयं भत्ममुदमनेयदिदनेदीदात्मस- । 
दूभूतिं बीने मान्य पेररिं फहवेन पगजितेशग |॥४३॥ 
है अपराजितेश्वर ! हे भगवन ! में ज्याग क्या कह ? जिन लोगों 
ने अपने स्वरूप को न पहचान कंर पर स्वरुप को ही अपना 
स्वरूप मान लिया हे उनको इस ससार समुद्र मे डूचने भे 
क्या पित्षन लगेगा ? हे प्रभो | मेने भी पर पदार्थ को अपना 
जानकर उसमे मोह-किया जिससे में समार रुपी समुद्र मे ड्ूवरहा 
है | इसलिये आज सर्पात्ति दीजिए | इस आत्म-सपत्ति के दाता आप 
ही है। अब मुझे दूसरों स कोई प्रयोजन नहीं हे ॥ ४३॥ 
3 0. [वाव]ाए ता ? छत चाएपोते | 50 शाणजएरँ 
जज कशाल वीछ ७० सत्र जा तातफगा | ॥6 00 वा 





0 ि एम ७।ए ताह वोह [6 बताए थ ता 
"पजवालए- 0 शा 000 ]वाधाएं! ई), ,0४| ' | ॥१0 
नाजत ॥एला रोशेतंली ग्राए0 तीश तुल्प- (णा्नर्त १ 
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२३ ॥0तार एचज% 

विवेदनः--मन्थकार कहते है कि अधिक कहने से क्या प्रयो- 
जन है ? हे भगवत्‌ | जिसते परम सुखदायी आप के स्थान को 
छोड़कर दूसरे के स्थान के अपना मानकर अपनाया उसे अल्न्त 
चु.खशदी व भयकर जन्म सरण प्राप्त होने से क्या देरी हू ९ यदि 
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वास्तविक रूप से विचार किया जाय तो हे परमात्मन्‌ ! आपने 
संसार मे जन्म लेकर भी संपूरे कमों को नष्ट करके संसार सागर" 
से णर होकर सच्चे आत्मिक सुख को प्राप्त कर लिया है, इसलिये 


आप हमारे परम पूज्य व सान्य हैं । आप के रहते हुये हमसे अन्य 
से क्या प्रयोजन है १ 


इसी प्रकार श्री समनन्‍त भद्गाचायडी ने भी भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुये कह है कि-- 
श्रेयान श्री वासुपूज्यों वृषभाजिनपरतिः श्री मांको5थ घर्शो । 
हयेकः पृष्पदन्तों मुनिमुत्राजिनोनंतवाक श्रीसुपाश्वे! ॥ 
शातिः पत्रप्रमेरों त्रिमलविभ्ुरसों बद्ध मानोप्यजाकों । 
मब्विनेमिनेमिनों' सुमातरवतु सच्छीजगन्नाथधीरण ॥ 
( श्री चतुर्विशति सधा ) 
जो श्री अजितनाथ स्वामी कम रूपी शत्रुओं स कभी जीते 
नहीं जाते इ्सीतिये वे श्रयाव अर्थात्‌ प्रशसनीय कहलाते 
है। श्री समन्तभद्न स्थामी विरचित जिनशतकालह् कार भे लिखा भी 
है, “सदयराजराजित प्रभो दयर्व वद्धून सतां तमो हरव्‌ जयन्‌ 
महोदयापराजित' ।” अर्थात्‌ “है अजितदेव । कर्म रूपी शत्रुओं ने 
समस्त संसार को ज्ञीत लिया, परन्तु वे आपको न जीत सके, 
इसलिये ही यह ससार आप को अजित देव करके पुफारता है । 
हे प्रभो ! आप विनाश रहित हैँ, भव्यजीबों के अज्ञानतपी अन्ध- 
कार को नाश करने वाले है, चद्ठ मान दयालु और विजयी हैं! 
हे अजितदेव ! जिसके प्रसाद से आए ऐसे हुये हे वह सम्पग्शञान 
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मुझे भी दीजिये ।” फिर जो भगवान श्री दातुपूब्य है। वा धातु 
का अथ गमन करना व ग्रात्त होता है | जो श्री अर्थात मह| 
विभूति को प्राप्त हों सनको श्रीवा कहते हूँ | महा विभूति इन्द्राहिकों 
होती है इसलिये इन्द्रादिक श्रीवा कहलाते है। जो इन्ड्रादिका 
के द्वारा पूज्य ही उनको श्री वाहुपृष्य कहते है। भगषान अजित 
नाथ स्वामी इन्द्रादिकों के द्वारा पूज्य है उमलिये वे श्री वाहुपृय्य 
है'। फिर जो सगवान वृषभाजिनपति हैं। भहात्रतादिक धर्म फो 
बृष कहते हैं । जो महात्रतादिक धर्म से शोभायमान हों उनको 
चपभ कहते है | गणधरादि देवों को जिन कहते हैँ तथा पति स्वासी 
को कहते हैँ । जो मशझजारिक धर्म से सुगामित होने वाले 
गणधर देवों के स्वामी हों उनको वृषभ जिनपति कहते है । 
“ भगवान अद्धितनाथ भी सिंहसेन आदि ऐसे नब्वे गणधरों के 
स्वामी है इसलिये वे वृषभ जिनपति कहलाते हैँं। अथवा भगवान्‌ 
अजितताथ स्पामी भगवान्‌ ऋषभदेव के समान ही सुबर्ण वर्ण के 
हैं इसलिये भी वे इंपभ जिनपति कहलाते हैँं। अथवा वे वृषभ 
जिनपति के अनन्तर ही हुये हैं इमलिये भी वे इृपभ जिनपति के 
समान है अत एवं वृषभ जिनपति कहलाते हैँ। फिर जो भगवान्‌ 
श्री द्रमाक हैं। श्री लक्म को कहते हैं, ह, अशोक बृत्ष को 
कहते है और म चन्द्रमा को कहते हैं। जिनकी अक अर्थात्‌ समा 
में अशोर पृत्ष और चन्द्रमा हो उनको श्री द्र मांक कहते है । 
भगवान्‌ अजित देव की सभा मे समवशरण रुप महय लक्ष्मी थी, 
अशोक वृत्त था और ज्योतिषी देवों का इन्द्र चन्द्रमा सेवा में 
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उपस्थित था इसलिये थे दर साक कहे जाते ६) फिर को भगवान्‌ 
अथ घर्म हे । थ थोड़े को कहते है। तिखा भी है कि “थ स्तोकार्थ 
नपु सकम्‌ |! थ नपु सक लिंग हैं और उसका अर्थ थोडा है। थोड 
धर्म को थे व कहते हैं, पर जिनका धर्म थोड़ा न हो--मद्दान्‌ हो 
उसको अथ घर्म कहते हैं। भगवान्‌ अजितदेव को सद्गार्‌ वर्म 
तीथरर पद प्राप्त था इसलिये वे अयवर्भ कहलाते है। दिए जो 
भगवान्‌ पुष्पदन्त हैं | वे अठारह दोपो से रहित होकर जो पुष्टि 
को प्राप्त होते रहे उन्हें पृष्पवन्त कइते है) अन्त शब्द का अर्थ 
धर्म हैं| धनजय कोपय में लिखा है--- अत पदाथ्सामीथयधर्म 
सत्त्वव्यवीतिषु | अर्थात्‌ अन्त शब्द का अथे पद्ा4 समीप धर्म 
जीव और नाश है। ओर श्री समन्‍्त भद्र स्वामी ने जिनशता 
ज़्कार भ भी लिखा है कि--मानानतनुतान्त | अर्थात जिनके 
अनेक प्रकार के अनन्त अन्त अर्थात्त्‌ धर्म स्तुति करने योग्य हैं 
ओर जिनके अन्त अर्थात्‌ वर्म व स्वभाव अ्रद्धारह दोगो से रहित 
होकर मद सबेढ पुष्टि होते रहते दे उसको पुप्पठन्त कहते है । 

भगवान अजितनाथ भी ऐस है इसलिये वे पुष्पठन्त कहलाते है । 

अथवा जो पुष्टि को प्राप्त हे उस पुप्यत कहते हैँ। अ शब्द का 
अर्थ पर्नद्म हू। अमान्ते ऋहासबादे परहरह्मप्रवाचक । अर्थात्‌ 
अ का अथ परतहा है तथा त्रह्म का वाचक है । जो पुष्टि को म्राप्त 

दोते हुये परदद्धा को ओर भी बढ़ावे उसको पुष्पदन्त कहते है। 

भगवान्‌ अजित देव न अपने शुद्ध परव्रद्य स्वरूप आत्मा को 

समस्त कर्मों का नाश कर ओर भी शुद्ध किया था इसलिये थे 
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पृष्पदन्त कहे जाते है। फिर जो भगवान मुनिसुन्नत जिन है। 
साधुओं को ४नि कहते है | सुब्रत शब्द का अथ घिरा हुआ है । 
ओर जिन शब्द का अथथ गणधर है। जितके समवशरण मे जिन 
अर्थात्‌ गणधर देव मुनियों से घिर हा उनको मुनिसुवृत जन 
कहते है । भगवान अजितनाथ के समवशरण में भी गणधर देव 
अनेक मुनियों के साथ पिराजमान थे इसल्य उनको मुनिलुदृत 
जिन कहते हैं। फिर जो भगवान अनन्तवाक्‌ है। जिनकी बाण। 
अतरहित है. उनको अनन्तवाक्‌ कहते हैं। भगवान्‌ अजितदेव की 
दिव्यध्यनि भी अनन्त हैं।इरूहिये वे अनन्तवाक्‌ कहलाते है। 
कदाचित्‌ कोई यह कहे कि भगवान का केवल्न ज्ञान अनन्तन्नान 
कहलाता है उनके असख्यातवें भाग में उनकी दिव्यर्ध्यान खिरदी 
है तथा उस डिव्यध्यनि का असंख्यातवा भाग गणपरों की समझ में 
आता' है । फिर उनकी वाणी को अनत क्स प्रकार कह सकते हैं ९ 
परन्तु इसका समाधान यह है कि बाणी धान के अनुसार होती है 
भगवान्‌ के ज्ञानावरण कम का सर्वेथा अभाव है । इसलिये उनका 
प्लान भी अनत जान है और उनकी वाणी भी अनतवाणी है । 
वास्तव में देखा जाय तो भगवान का ज्ञान अनन्तानंत है | यहि 
उनकी वाणी उसके अनतत्रे भाग मात्र भी हो तो भी चह 
अनन्तरूप ही' कही जाती हे | अथ्वा यों भी कह सकते हैं कि वह 
वाणी हम लोगों के ज्ञान की अपेक्षा से अनन्त है| फिर जो 
भावान्‌ श्री सुपाश हैं। भुजाओं के नीचे कांख और काख के पास 
के भाग को पार्वे कहते है। भगवान्‌ का शरीर समचतुरणसस्थान 
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वाला होता है। इसलिये उनके दोनों पाश्वे भाग चहुत ह्वी सुन्दर 
होते है । तथा वे पाए्० भाग आत्मा के तेज से सद्य शोभमान रहते 
है। इसीलिये वे भगवान श्रीसुपाश्बे कहे जात है| तथा जो भगवान 
शांति है। श सुख को कहते हैँ और अति अतिक वा समीप की 
कहते है (यहा पर अति शब्द अतिक के लिये आया है | किसी 
नाम का एक भाग भी पूर नाम को वतल्ाता है।) जिनके समीप 
सव जीवों को छुख़ प्राप्त हो उनको शात्ति कहते हैं| भगवान्‌ 
अजितनाथ के समीप भी सब जीवों को सुल्ष प्राप्त होता है, इसलिये 
वे शाति कहलाते है । तथा जो भगवान्‌ पद्मप्रभु है। पढ़ प्राप्ति को 
कहते हैं । महा लच्मी को कहते हैँ | जिसमे लक्ष्मी की प्राप्ति हो 
उनवो पद्म कहते है। सुबण मे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसलिये 
सुबर्ण को -पद्म कहते हैं । जिनके शरीर की कांति वा प्रभा सुधर्ण 
के सशन हो उनवो पद्मप्रस कहते है । भगवान्‌ के शरीर की काति 
सुबर्ण के समान थी इसलिये वे पद्मग्रभ कहलाते हैं । अथवा 
विह्दर करते समय देव जो भगवान्‌ के चरण कमलों के नीच 
सुवर्शमयी कमलों की रचना करते थे उन पर उत्तम काति भगवान 
के चरण कमलों के निर्मित्त से ही आती थी इसीलिये वे पद्मप्रभ 
कहलाते है । फिर जो भगवान्‌ अर है | र का अथ धन हे । लिखा 
भी है “र. सूर्य. ग्नो घने कामे” अर्थात्‌ र का अर्थ सूर्य अ्र्नि धन 
और फाम है। जिनके पास कोई किप्ती प्रकार का धन्त वा परिग्रह 
नहीं है-सर्वथा निम्रथ है उनकी अर कहते है। भगवान्‌ ऋडितदेव 
भी चौवीसों प्रकार के अंतरग वाह्म परिग्रहों से रहित है इसलिये 





अपराजितेश्वर शतक [ ४२६ 


- ऑअऑजच्जडज जा उन अफिलजण मं तजण >> हद 
ना5  अज॑+णे-+--5००८८+४+-०८८८८...०-- ४०००-००“. “८०.......०००००७«-«« नल 


वे अर हैं। तथा जो भगवान पिमज्ञपिभु है, जिनके कममत् नष्ट 
हो गये है ऐसे सगर चक्रवर्ती आदि महापुरुषी को विमल कहते 
“है। भगवान अजितदेव उन्र सार चक्रवतों आदि महापुरुषों के 
स्वामी हूँ: इसलिये वे.विमलविभु कहते जाते है! फ़िर जो भगवात््‌ 
बद्ध मान है। जो कभी नाश न हो उसकी अवध कहते है। मान 
का अर्थ केवल ज्ञान है। जिनका केवल ज्ञान कभी नष्ट न हो धारा 
रूप भे-सदा विद्यमान रहे उत्को अबद्रमान कहते है । श्री 
अजितनाथ भगवान्‌ का केवल ज्ञान भी-सदा विद्यमान रहता है 
इसलिये वे वद्ध मान कहलाते है। यहोँ पर अगाग्योरुप परयेयो. इस 
सृत्र से-अ -का छ्लोप हो गया है| फिर.जो भगवान अजाक है । 
तोनो छोकों के रवामी केवली भगवान को अज कहते है । जिनके 
अंक वा समीप - मे भी चेवल ज्ञानी हो उनको अजाक कहते है । 
भगवान्‌ अजितनाथ के समवशरण मे भी क्वल ज्ञानी थे इसलिय 
वे अजॉक़ कहे जाते है'। तथा जो भगवा र्‌ मल्ल्ि हैं | उन्होने कमे 
रूप शत्रुओं को जीत लिया है इसलिये वे रह्य मल्ल अथवा मल्लि 
कहे जाते हैं। फिर जो भगवान्‌ नेमि हैं। भव्यजीव जिन से धर्म 
की पुष्टि को प्राप्त हो उनको नेमि कहते हैं। भगदान्‌ अजितनाथ 
से भी अनेक भव्य जीव धर्म धारण कर मोक्ष पधारे है इसलिये 
वे नेमि कह्दे जाते है। फिर जो भगवान्‌ नमति हें । मि हिसा को 
कहते है'। जिनके मत में एकेद्रिय आदि सूह््म जीवो की भी हिसा 
नहीं है उनको नमि कहते है। भगवान अजितनाथ के मत मे भी 
. हिंसा नहीं हे। इसक्षियें वे नमि हैं । फिर वे भगवान्‌ सुमति अर्थात्‌ 
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शोमायमान केवलब्नानरूप ज्ञान को धारण करने वाले है इसलिये 
वे सुमति कहलाते हैं। तथा जो भगवान्‌ सत्‌ अर्थात्‌ सदा उसी 
अवस्था में रहने वाले है। जन्म मरणु से सबया रहित है । तथा 
वे हयक हे। हरि अर्थात्‌ हाथी और अं अर्थात्‌ चिन्ह | जिनके 
चरण कमलों में हाथी का चिन्ह है ऐसे श्री अजितनाथ स्वामी 
द्वितीय तीथकर मेरी रक्षा करो | 
है भगवन्‌ | आप ही सारी संपत्ति के स्त्रामी हैं। आपका स्थान 

ही संसारी प्राणियों को सुस्त देने वाला है इसलिये हे भगवन्‌ ! 
संसार के सभी भव्य प्राणी आपके स्थान का ही सहारा प्राप्त करके 
सुषी होना चाहते हूँ | पृथ्य पाद आचार्य ने भी शान्ति भक्ति मे 
इस प्रकार कहा है कि -- 

न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्पादद्यं ते प्रजा । 

हेतुस्त॥ विचित्र दृःखनिचयः संसारवोराणंवः ॥ 

अत्यंतरफुरदुप्ररश्मिनिकरव्याकी णभूम॑ बल 

ग्रष्पः कारयतीन्दुपादमलिलच्छायानुरागं रब |१॥ 

है भगवन्‌ | ससारी जीव आप के दोनों चरण कमलों की 

शरण आये हैं सो कुछ आप के स्नेह से नहीं आये हू, किन्तु आप 
के चरण कमलों की शरण मे आने का कारण अनेक प्रकार के 
दुखों से भरा हुआ यह संसार रूपी महासागर ही है | इस द.ख 
स्वरुप संसार से त्रस्त होकर ही आपके चरण +मलों मे शरण 
आये हैं। क्योंकि आप के चरण कमल उस ससार के द ख को 
समृल नाश कर देते हे। गर्मी के दिना मे चस्रमा की किरणों 
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से पानी और छाया से अनुराग होता है उसका कारण जिसकी 
>अत्यन्त, देदी'यम्ान तेज किरणों का समूह समस्त मसार से व्याप्त 
हो रहा है ऐसा औष्म ऋतु का सूथ ही समभना चाहिये। भावार्थ 
यह हे कि जिस पार गर्मी के दिनो मे सूर्य से सतप्त होकर यह 
जीब छाया और जलन से अनुराग करता है, क्योकि छाया और 
जल उस सतप्त को दूर करन वाले है, इसी प्रकार आपके चरण 
कमल भी ससार के सकल दु.खों को दूर करने वाले हैँ! इसीलिये 
ससार के टुःखों से अत्यन्त दुखी हुये प्राणी उन दु खो को दूर 
करने के लिये आपके चरण कमलों की शरण लेते है | 
आगे यह बतलाते है कि जिनेंद्रदेव में ही भक्ति का क्या 
कारण है १ 
आवनुपक्के निम्मडिग&' नेनेवातने नन्‍न वंधु स- 
दआवदे पूजिपातने सख॑ श्र तयोगसमृद्धनेन्न स- ॥ 
जीवकनेवेने किनितु पक्षविदेवय नन्न मेच्चिना । 
देवेन नव्विदातनेनगन्पने पेझपराजितेश्वरा | ५४ ॥ 
हैं अपराजितेश्वर | ऐसा कोई भी प्राणी हो जो आपके चरण 
ऋमलों की उपासना करता हे वह मेरा वंधु है और जो अपने 
शुद्ध परिणामों से आण्के चरणों की पूजा करता है वही मेरा प्रिय 
भी है। आपको वत्तवो से परिपूर्ण उपदेश ही मुझ जेसे ससाए रोगी 
के लिये संजीवन औपव है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। भगवन्‌ ! 
यदि आप यह कहें कि जैसी मुझ पर भक्ति है वसी अन्यदेव पर 
क्यों नहीं वो में कइता हूँ. कि अब आप मुझे ऐसा न कहे क्योंकि 
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मैने और सवकोी परख लिया है ॥४४॥ 
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विवेचन --प्रन्थकार यह कहते है कि कोई भी प्राणी आपके 
चरण कमतों का स्मरण करने वाला है तो वह मेरा परम 
मित्र व परम वन्धु है अर्थात्‌ आपके चरण कमतों का जल, 
चन्दन, अच्नत, नंवेद्, दीप, धूप तथा फल आदि अप्ट द्व्॒व्या से 
पूजा करने वाला और दूध दही थी इच्चुसस तथा शक्करा आदि से 
आपका अभिपेक करने वाला भव्य जीव ही मेरा मित्र है । हे 
स्वामिन ! आपके सपूर्ण शास्त्रों श्र तत्त्वों से परिचित हुआ 
भव्या मा जीव मेरे ज्िये सजीवन ओपधि के समान अत्यन्त हित 
फारी है, ऐसा में समझता हैं । इस प्रकार अपने प्रति सन्मुखता 
देख तथा सुनकर भगवान अपने भक्त से पूछते हैँ कि हे भव्या- 
त्मव्‌ । हमारे प्रति तुम्हारी इतनी भरत क्यों ? हमारे समान अन्य 
देवों मे भी मक्ति करते हो क्या ? क्योंकि उनकी भी तो देव सन्ना 
ह्वे। 
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भक्त कहता है कि:-- 
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“ _ से लमेबाति निदोपोी रक्किशास्त्रविरोधिवारू । 
अविरोधो यदि ते प्रसिद्न न न वाध्यते ॥३६॥ 
( देवागम स्तात्र ) 

है भगवन्‌ ! आप निर्दोष देव इसीलिये हैँ कि आपके वचन 
युक्ति और शाक्ष दोनों से ही विरुद्ध नहीं है। अतएब आप सर्वज्न, 
बीतरागी ओर हितोपदेशी हैँ | फिर भगवान कहते हैं कि हमारे 
बचन अविरोधी केस हूँ ? तब सक्त कहता है कि आपका बचन 
था उपदेश ही ससार के समस्त ग्राणिया का इष्ट हे अर्थात्‌ ससार 
के समस्त आणियों का लाभकारी है ओर बह प्रसिद्ध से वाधित 
भी नहीं होता । 

प्रथम तो अरहत भगवान के हारा कह हुआ है जो मोक्ष तत्त्व 
है वह प्रमाण से निर्वाव है । इन्द्रियजनित भरत्यक्ष प्रमाण तो 
मोक्ष का विंपय॑ हे ही नहीं, फिर वह वाधक केसे हो सकता हैं 
यदि वाधक या साधक होगा भी तो बह अपने विषय में ही होगा 
परन्तु वह अनुमान और आगम से मोज्'का अस्तित्व स्थापित ही 
है । जहा आवरणादि दोपगों का अत्यन्तामाव होकर अनन्त ज्ञानादि 
का लाभ हुआ है वहीं अनुमान आगम से मोक्ष प्रसिद्द हे। बेसे 
ही मोक्ष का कारण सम्यग्द्शन, सम्यस्यान तथा सस्यकचारित्र हे 
और वह प्रमाण से सिद्द है । क्योंकि कारण के विना कार्य का 
न होना असिद्ध है और जो ससार तत्त्व है वह भी प्रमाण से 
बाध्य नहीं होता । 

अपने उसन्न किये हुये कर्म के वंश द्वोकर आत्मा' और कमे 
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के एकीभाव होने के कारण अन्य सय की प्राप्ति करना संसार है, 
सो प्रत्यज्ष है। वह अनुमान का विषय्र तो है ही नहीं, फिर उसकी 
चाघा कैसे आ सकती है ? और उसका वियय हो तो बह साधक 
ही होगा बाधक नहीं हो सकता | संसार का कारणुत्व भी प्रमाण 
वावित नहीं है, इसलिये कारण विना कार्य नहीं है । मिथ्यात्व 
इत्यादि ससार के कारण प्रसिद्न हैं । 

मोज्न, मोक्ष का कारण ओर ससार, संसार का कारण होने से 
प्रमाण के अनुसार वाबा नहीं आती । इसीलिये अरहन्त भगवान 
के वचन युक्ति शारू के अनुसार होने से निर्वाधित हैं । 

भगवाए के एसे निर्तरावित वचन उनके नि्दरेपपने को सिद्ध 
करते हैं। यदि कोई कहे कि सब्बेज् वीतराग की इच्छा के विना 
उपदेश रूप बचन की प्रवृत्ति कैसे होती है ? 

उत्तर में कहत है कि बचन को प्रयत्ति के कारण नियम से 
इच्छित नहीं हूँ । जेंपे प्रगाढ निद्रा मे सोते हुय आदमी की इच्छा 
के बिना भी नाक से घुघु राइट आवाज स्वयं निकलती रहती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ के वचन नेसगिक रूप से स्वतः लिकलते 
रखते हू। इसलिय संत वीतराग भगवान्‌ की स्तुति करने 
योग्य है । 

है भगवन ! आप सासारिक प्राणियों का दु ख दूर करने वाले 
हूँ अतर्व भव्य जीव, ससार रूपी दुख से छुटकारा पाने के लिये 
अपनी शक्ति के अनुसार पापाण, सोने, चादी तथा रत्वादिक 
धातुओं। की आपकी मूर्ति चनाकर श्रद्धा पूर्वक उसका दर्शन पूजन 
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तथा स्तुति इत्यादि बडे उत्साह में बरते है और भाव पूर्वक 
आरावना करने के कारण ससार के वधनों से छूट जाते है इसमे 
कोई सन्देह नहीं है, 
शका --मूति वनवाकर उसकी पूजा आरावना करके पुस्यव्ध 
करना तो ठीक है, परन्तु अभिषेक करने का विधान बया कहीं 
शास्त्र में मिज्ञता है ? जो अभिषेक भगवान्‌ का किया जाता है वह 
क्या आगमानुकूल है १ 
इसके सम्ताधान मे कहते है कि -- 

कारयन्ती जिनेन्द्राचौश्चिद्ता मशिमयीव॑हुः । 

तातां हिरण््रयान्येत्र विश्वोपषकरणान्यपि ॥१७३॥ 

तत्पतिष्ठामिपेकान्ते महापूजा। प्रकुबती । 

मुह स्तुतिमिरिथ्योंमि; स्तुवती भक्वितो5हतः ॥१७४॥ 

ददती पात्रदानानि मानयन्ती महामुनीन्‌ । 

श्र्‌ एपती धर्ममाऊुए्य भावयन्ती मुह हुः ॥१७४॥ 

आप्तागमपदार्थी श्वःप्राप्सम्यक्वशु ड्का । 

अथ फाल्गुननन्दीश्वरेष्सो भवत्या जिनेशिनाम ॥ १७६॥ 

विधायाशहिकी पूजामम्यचोचों यथाविधि । 

कृतोपवासा तन्‍्बड़ी शेपां दातुमुपागता ॥१७७॥ 

नृप॑ सिहासनाप्तीन॑ सो5प्युत्याय कृताञ्ञतिः । 

तह्ष्तशेपमादय निधाय शिरसि स्यम्‌ ॥१७८॥ 

( महापुराणे चलारिशत्तमे ) 
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काशी नरेश महाराजा अकंगन की कन्या सुल्लोचना ने 
श्री जिनेन्द्र देव की अनेक प्रकार की रत्नमवी वहतसी पतिमाये 
बनवाई थीं ओर उनके सब्र उपकरण भी सुबर्ण ही के चलवाये थे | 
प्रतिप्ठा तथा तत्सम्बन्धी अभिषेक हो जाने के पश्चात्‌ वह उन 
प्रतिमाओ की महापृजा करती थी, अथपपूर्ण स्तुतियों के द्वारा 
श्री अहन्तदेव की भक्ति पूत्रेक स्तुति करती थी, पात्र द्वान देती थी, 
महामुनियों का सनन्‍्मान करती थी, वर्मा को सुनती थी तथा उमर 
सुनकर आप्त आगम ओर पदार्थों का वारवार चिन्तवन करती हुई 
सम्यम्ब्गैन की शुद्गता को प्राप्त करदी थी। अथानन्तर--फाह्गुन 
मद्दीने की अष्टाहिका भें उसने भक्ति पक श्री जिनेद्रदेव की 
अष्टाहिकी पूजा की, विधिपृत्रक प्रतिमाओं की पूजा की, उपवास 
किया ओर फिर वह छशागी पूजा के शेपाक्षत देने के लिये 
सिंहासन पर वेठे हुये राजा अकम्पन के पास गई। राजा ने उठकर 
ओर हाथ जोड़कर उसके दिये हुये शेपाज्ञत को स्वय अपने मस्तक 
पर खख् तथा यह कह कर कन्या को दिदा किया कि हू पुत्री | तू 
उपवास से खिल्न हो रही है, अब घर जा क्योकि यह तेरे पारणा 
का समय है। ततरचात पिया की आजा छुनकर पुस्यशात्षी कन्या 
मुक्कोचना पारणा करने के लिये घर पर चली गई और -अन्‍्त मे 
उग्यु क्व विधि से भगवान की पूजा करने-के प्रभाव से परम सुख 
प्राप्त किया । 

प्रश्न --भगवान्‌ के ऊपर पॉचो रस अर्थात्‌ दूथ वही घी इच्ु 
रस तथा शकरारस इत्यादि से प्रथकू प्रथक्‌ अभिषेक करने का 
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क्या प्रयोजन है ९ 

उत्तर--भगवान के ऊपर घृतामिपेक करन का प्रयोजन यह 
है कि भगवान के धरीर की कांति को तुलना थी के अतिरिक्त 
किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकती | इसतिये उनके ऊपर विशुद्र 
गाय के छत झा असिपेक किया जाता है और उनका अभिषेक 
करते समय भव्य भक्त इस प्रकार फी प्रार्थना करता है फि-हे 
सगवन ! स्वर्ण उद्श आपकी मनोहर मूर्ति का अभिषेक स्वण 
वर्ण के समान स्वच्छ योघृत से हम इस अभिम्राय से करते हैं कि 
जिससे हमें तीयंकर के समान कासिमय शरीर प्राप्त हो। अभिप्राय 
यह कि जिस प्रकार गाय का घी सेवन करने से शरीर मे काल्ति 
शक्ति व पुष्टि आदि का विकास होकर भंगलकारी वन जाता हैं 
उसी प्रकार मंगलमय शरीर को उत्पन्न करने वाले जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के ऊपर घी का अभिषेक किया जाता है! 

दुग्धामिषेक--तीथंकरा फे शरीर का रक्त (खुन ) दूध के 
समान सफेद होता है। इंसीलिये इन्ह्रादिक देव क्षीर सागर से 
क्ञीर लाकर भगगव्‌ के ऊपर अभिषेक करते हुये जिस प्रकार से 
भाषना करते हैँ कि हे भगवव्‌! आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे हमारा थी रक्त आपके समान सफेद हो जाय, उसी प्रकार 
भगवान दूध का अभिपेक करने वाला भव्य भक्त भी भगवान से 
आर्थना करता है कि हे नाथ ! आपकी कृपा से हमारा रक्त आपके 
समान सफेद हो जाय अर्थात्‌ हम भी आप जैसे तीर्थंकर पद 
ग्राप्त कर ले | 
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दृष्यभिषक-- 

भगवान की मूर्ति पर दद्दी का: अभिषेक ऐसा लगता है कि. 
मानो चारों घातिकर के नष्ट हो जाने से अन्तरद्न व्याप्त शुक्र 
ध्यान ही बाहर उमड़ रहा हो ! भगवान की मूतति पर जो दहो का 
अभिपेक करता है वह परम्पसया शुक्लध्यान को आप्त होता है और 
स्वय भगवान्‌ वन जाता है । 

इछ्तुरस अभिषेक -- 

इंज्ुरस स्वभाव से ही मधुर होता है, वज्ञकारी भी है,-भगवान 
ऋषभदेव ने प्रत्रज्याकाल भे सबसे पहिले इसी का आहार भी 
किया था । मुभभे भी वह स्वभाव माधुय तथा अनन्त बल्न-की 
प्राप्ति हो इसीलिये हे भगवन्‌ | आपके ऊपर में इच्चुस्स का अभिषेक 
करता हूँ । जेसे इछु के कण-कण से मधुर रस व्याप्त रहता है 
बैसे ही हमारे आत्मा मे भी समस्त दशेन ज्ञान चारित्रमय निज 
रस-घुल जाथ, इसी भावना से हम इल्चुसस से आपका अभिषेक 
करते है । 

जेसे कदली फल्न ( केले ) मे मधुरता तथा स्वादिष्ठता है, उसी 
तरह भगवान में भी आत्मरस की स्वादिष्ठता तथा अनुपस मधुरता 
है, वह मुझम भी प्राप्त होजाय इसीलिये में कबली फल्न के रस से 
है भगवन्‌ ! आपके ऊपर अभिषेक करता हूँ । 

चन्दन केसर क्र कुमादि भे जिस प्रकार झुगन्धता और संताप 
हारक जो शक्ति है उसी प्रकार है भगवन्‌ | आपके शरीर मे. 
मुगन्धता और ससार ताप नाशक शक्ति है, बही शक्ति मुभ में 
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भी प्राप्त होजाय और मेरा संसार ताप नए होज्य इसलिये इन 
' पदार्थों से हे भगवन्‌ ! आपके ऊपर में अभिषेक करता हूँ । 

प्रश्व--क्या भगवान पर अत्यक ही मंलुष्य पर्याय वारी अभि- 
पेक कर सकता है ९ 

उत्तर--नहीं । 

अश्न--क्यों ९ 

उत्तर--भगवान्‌ तीन लोक के नायक है जेसे साधारण राजा 
के पास जाने के लिये अनेक गुणों युक्त मानवता की आवश्येकता 
है तो तीन लोक के स्वामी का अभिषेक करने के लिये विशिष्ट 
पात्रता आवश्यक है। 

प्रश्न--उस सानवता या पात्रता का क्या लक्षण है ९ 

उत्तर--सगवान्‌ का अभिषेक /या' अभिषेक पूर्वक पूजा करने 
का वही' अधिकारी है जो हिजाति हो अर्थान्‌ माह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्यकुल्ञ भे उत्तन्न हुआ हो, जिसके कुल मे व्यभिचार का दोप न 
आया हो, और न स्व॒य व्यभिचार जात हो, विशुद्ध जाति वात्षा 
हो, अए्मूल गुण का धारक सदाचारी हो, न तो दीनाग हो और न 
अविकाह हो, मिथ्याहष्टी न हो, पाप कर्मों से आआजीविका चलाने 
वाला न हो, अभिषेक पूजादि की विधि जानता हो, ऊघने की 
जिसकी ओदत न ही, न अधिक वृद्ध हो ओर न अधिक वालक 
ही हो, अत्यन्त लोभी न हो, दूषित आत्मा न हो, अत्यन्त माया- 
चारी तथा अभिमानी न हो, अपनी जाति से पत्ित'या/निपिद्ध न 
हो, जिनसंहिता का जाता हो। यश्ोपवीतादिक संस्कार से युक्त हो, 


कर्नल 
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न कहुत अधिक त्म्वा ही हो और न वावन ही हो, वही जिनेन्द्रदेद 
के पूजा अभिषेक का अधिकारी है। 
प्रश्क--यदि अनधिकारी मनुष्य पूजा अभिषेक करे तो क्या 
होगा 
उत्तर-थदि अनविकारी पुरुष त्रिद्ञोक नायक भगवान की 
पूजा अभिषेक करे तो करने बाला कराने वाला राजा और राष्ट्र 
सभी में घोर विपत्तियां आ जाती हैं । 
प्रश्न--ल्ली को भी जितामिपेक या बिन पूजा करने का अधि- 
कार दे या नहीं ! 
उत्तर--छ्ली और पुरुष यदि श्र ष्ठ गुणों से सम्पन्न हों तो दोनों 
ही भगवान का अमिपरेक या पूजा कर सकते है तथा मुनियों को 
श्राहर दान दे सकते है । चरणानुयोग के अन्थों से कोई विरोध 
नहीं है तथा ऐसे हजारों उद्हरण भी शाज्लों मे भरे पड़े है । 
5 अश्न--कहुत से क्षोग ख्री हारा ज्रिनाभिषेक करने के विरोधी 
क्यों है ९ ५ 
उत्तर-इसे तो वे ही जानें। इसका उत्तर क्या दिया जाय 
क्योंकि आगम में तो इसका निषेध हैं, नहीं । 
जिन सहिता में भी कहां है क्रि-- 
ने शुरः स्थान्त कुटष्टिन परापाचारप॑डितः । 
न॑ निक्ृशक्रियाबत्तिनोतिकपरिदृषितः  ॥ 
नाविकांगो ने हीमांगो नातिदीयों न थामन । 
नाविदुधों न तन्द्रालुनोति इंद्ो न बालक. ॥ 
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भाति लुब्धो न दृशत्मानाति मानी नमायिकः। 
नाशुचिन विरुपांगो नाजानन जिनसंहिताम ॥ 
निषिद्धः पुरुषों देव॑यथर्चेत्‌ त्रिजगठ्ाभुम ॥ 
राजाराष््रदिनाश स्पाकत कारकयोरपि ॥ 
तरमात्‌ यत्नेन गृहीयात्‌ पूजकजिजगदूगुरुप | 
उक्त लक्षणमेय़ायः कदाचिदपि मापर! ॥ 
यदीन्द्इंदाचितपादपकर्ज॑जिनेशरं प्रोकृगुणः समर्चयेत्‌ ॥ 
तृपश्न राष्र च सुखास्पदं मवेत्तथेव कर्ता च जनथ कारक! ॥ 
झथे ऊपर दिया जा चुका है | इसलिये अनधिकारी पुरुप या 
स्‍त्री को जिनासिपेक या जिनपूजा कभी नहीं करता चाहिये और 
न उनसे कराना चाहिये, क्योंकि अन्य मत भे भी लिखा है कि -- 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पृज्यपूज़ा व्यतिक्रमः ॥ 
तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दारिद्रथ मरणं मय || 
अर्थात्‌ जहां अपूज्यों की पूजा होती है तथा पृष्यों की पूजा मे 
हेर फेर होता दो बह दरिद्रता मरण ओर भय इत्यादि आपत्तियां 
आती रहती हैं । 
आगे के श्लोक मे कहते है कि यह संसार इन्द्रजाल, मन्मथ 
तथा पिशाच के समान अनेक आउडम्बर रचाने वाला है । 
लोकमिदेज्नवु' स्मरपिशाचविजू मितमिद्रजांतवि- 
द्याकथनं यमासुरन दीपनदाहुतियञ्लि पच्रदि ॥ 
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शोकमनागें मालपेनोलिदिपनदार्गे कन्ल्वेनागेनल | 
मूकतेयु' दयोक्षि येरडे हितमिन्नपराजितेधश ॥४४॥ 
हे अपराजिश्वर ! यह सारा विश्व कामदेवरूपी पिशाच के 

आधीन है जो कि इन्ठजाल विद्या के समान है और यमराज नामक 
हीपक में घृत डालने के समान है। कहिये भगवन | अब इस 
विश्व मे किस के लिय शाक करू ? किसके लिये पत्तपात कह 
क्रिस पर श्रेम कह ? और किस पर राग करू ? अब तो मुमे- 
प्राणीमात्र के साथ उपेक्षा और संसार के कामी मे मौन ही प्रिय' 
लगता है ॥ ४४ ॥ 

395 0 >3ऊ्गाशुश्नापछवा | पर्ना5 5रणेए फऋणा)ते ॥5 
णागेक॥ शत 99 ॥6 तेल कुतगन्रते९णा ी0५॥ तेशानतणा 
ए 90 शाचाविी९३ 6 978 ए छेशकी) ७ ॥6 7,0वै, 
ई0 ५] नीोणाोंते 3 98 ५ण०ए ॥ 8 5०)तें 48ए00, 
]06 €ै एल वाबिजोश्ते ४०७ 39 ॥#6 ॥6 ॥रताशिएशाए९ 
जात ही तीर ॥एश्ाए )शाए३ 6 चलाए? छाती ९हयाते 40 
पा6 फतावतीए बला पाए 

विवेचन --अन्थकार कहते हैँ कि समस्त संसार मन्सथ रुपी 
पिशाच के आधीन हुआ है, इन्द्रजाज्ञ विद्या के समान ज्षणिक है 
तथा यमराज नामक देत्य के हाथ के दीपक की आहुति है। इस- 
लय जीब्र को किसी के ग्रति पक्तपाव नहीं करना चाहिये | 

इस संसार मे माता, पिता, भाई वन्धु, स्त्री, पुत्र तथा छुटुम्वादि 
के सम्बन्ध अनादि काल से- होते ओर छूटते चले आरहे है पर 
किसी ने स्थायी साथ न दिया; इसलिये अंब में किसके लिये'रुदन 
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तथा किससे प्रेम करूं ? हे भगवन्‌ ! मौन धारण करके प्राणी 
मात्र'के साथ दया करने से ही हमारा हित है, अन्य से नहीं 
कहा भी है कि-- 
कति न कति न बारान्‌ भूपतिभू रि्ृति! । 
कति न कृति न वारानत्र जातो5स्मि कीट ॥ 
नियतमिह न कर्याप्यस्ति सोख्य॑ ने ह/ख॑ँ | 
'त्रगति तरल रूपे--फकि झुदा कि शुच्ा वा ॥ 
अधिक सम्पत्तिशात्ञी चक्रवर्ती राजा भह्ााराजा इत्यादि 
बैभवशाली होकर मेंने इस प्रथ्वीतल पर कितने कितने धार जन्म 
नहीं लिया ? कीडे, मकोड़े, डांस, मच्छर आदि पर्यायों में में 
* कितने कितने बार जन्म नहीं लिया ? तथा चचलमय इस ससार 
मे किसी को भी सुख और दुख निश्चित रुप से नहीं प्राप्त हुआ | 
ऐसे-ज्ञशिक ससार में सुख और दु ख से या होगा ? अन्त मे 
“इस जीव के लिये एक मात्र धर्म ही शरण है, दूसरा नहीं । कहा 
भी-है कि -- 
धर्मोग्य धनवल्लभेषु 'पनद! कामाथिनां कामद । 
सौभाग्याथिपु तत्मदः क्रिमपरं पुत्राविनां पुत्रद! ॥ 
राग्याधिषपि राज्यद! किसथवा माना विफलपेनू शा । 
तर्क यत्न ददाति कि च तजुते स्वगोपवर्गावपि॥ 


यह धर्म धन की इच्छा करने वालों को धन देता है। अभीए 
की इच्छा करने वालों के अभीष्ठ को पूर्ण कर देवा है, सौभाग्य 


की कामना रखने धालों को सौभाग्य देता है ओर-क्या ? पुत्रकी 
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इच्छा करने वालों को पुत्र देता है, राज्य की इच्छा करने चालों 
को राज्य देता है, इसलिये नाना प्रकार से संकल्प चिकल्पों से 
क्या लाभ है ? संसार मे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे धर्म न 
देता हो और अन्त से यह धर्स स्वर्ग ओर मोक्त पढ़ प्राप्त कराकर 
जीव को सब के लिये सुखी वना देता है। अत आत्म द्वित 
चाहने वाले जीव को सद्य धर्माराधन करते रहना चाहिय क्योंकि 
धर्म के अतिरिक्त इस जीव का रह्तक कोई दूसरा नहीं है। अब 
मनुष्य जीवन को क्षण भगुर वतलाते है 
प्रमुप्ते मरणाशंकां प्रबुद्धों जीवितोत्सवध । 
प्रत्यहं जनयत्येपर तिष्ठेत काये क्रियच्चिरस ॥ 

जब जीव सो जाता है तव तो मरा हुआ सा दीखा करता हैं 
ओर जाग उठता हे तब जीने की खूब चेष्टा करने लगता है। 
एसा हाल किसी एक दिन का नहीं हैं. किन्तु प्रतिदिन ऐसा ही 
हुआ करता है । जो कि इस तरह प्रतिदिव अन्त होने का सा 
अभ्यास किया करता है वह कहा तक इस शरीर में ठहरगा ? बहुत 
ही शीघ्र कभी न कभी सचमुच ही निकल जायगा अथवा जो सदा 
ऐसा धोखा देता है उसका कहा तक यह विश्वास किया जा सकता 
है कि यह कसी सचमुच ही न निकल जाय ? वह तो कभी न 
कभी अवश्य निकलेगा । इसलिए उसके रहते २ जो करना हो वह 
कर लेना चाहिए । करना यही है कि बविपय से प्रीति हटाकर 
तपश्चरण द्वारा परमव का छुधार कर लिया जाय। इस पार 
शरीर से आत्मा के हित की आशा रखना सर्वेधा निमू ल है । 
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मोन्‍्ने बरुत कंडेमवर्न मृतवादने यादनवकटा | । 
निन्‍्ने सुंशोष्टि गेयदेनियनोठ सयवादने यादनस्यों | ४ 
देननोडबंदनोतकटा | फडेंगंडने कंडनेंच भा- । 
त॑ नेरे केद्वतेन्नोडलनच्चुवेनेतपराजितेश्वरा | ॥६॥ 

हे अपराजितेश्वर | जिसे मेंने परसों बहुत अच्छी दशा मे 
देखा था और जो कलन्न ही मेरे साथ एक सभा में भी चेठा था 
यह आज ही झूत्यु को प्राप्त होगया (जब में ऐसी घटनाये रोज 
अपनी आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ तो म्रभो ! ऐसे शरीर 
पर में कैसे निश्चय करू कि यह ज्षणिक नहीं है ॥ ५६॥ 

86 0, एव शार्शिएश 3 ए0॥ 4 हए त।ए 08 
ए९छ/शताए थावही॥ 6 ए॥० ॥6 पाती ग्रह ता धी९ ताएशा- 
8 एशडंश 079, ॥98 ताश्ते 40009 शा 4 ४७४३० शा 
88 गत पाए छशु७8 द 0 जाती गाए छोड, गीशा 700 ! 
[00 छशा 4 3श8०8 70 706 000ए 798 | 8 90 ॥070- 
पांधाए, 

विवेचन --अन्यकार कहते है कि कम की कैसी विचित्रता 
है। मनुष्य जीवन विजल्ली के समान क्षणभंगुरं हे ।ओहो ! 
मैंने उस मनुष्य को परसों ही साग में आते हुये देखा था, पर क्या 
आज उसकी रुत्यु हो गई ?अरे, परसों की वात तो दूर करो, वह 
कल ही हमारे साथ सभा में गया था, किन्तु क्या आज चह मर 
गया ' हा | सचमुच से आज ही बह सर गया “यह-कितने आश्रय 
की वात है,' | हे भगवन्‌ ! इन सब सांसारिक वातों की प्रत्यक्ष 
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आंखों से देखते हुये तथा कानों से सुनते हुये में संसार का केसे 
विश्वास करू ? अरे | इन वातों को जान समभकर भी मेने 
अपना आत्म-कल्याण अभी तक नहीं किया, तो मेरे समान अन्य 
कौन मूखे होगा 

काल दिवस का काज जो आज होय तो श्रेष्ठ । 

निष्ठुर हृदया काल की गति नहिं जाने ज्येष्ठ ॥१॥ 

अस्थिर जीवन मरण है जा मन निश्चय होय। 

बलि बेदी के जीववत्‌ जीवन क्या तस जोय ॥२॥ 

ऋदड्धिवं! सुझुण सभी दानवेद्र प्रख्यात | 

बलशाबी भूषाल भी कालग्रास चिख्यात ॥श। 

नरबर जाके मरणते होय स्वगे अपवर्ग । 

ता मानव को मरण भी परमोत्सव को स्वर्ग ॥॥ 

धयवान की मृत्यु हो हे कायर भी भत्ये । 

धैेये मर्ण तव श्र प्ठ हे क्‍यों हो कायर कृत्य ॥९॥ 

कृपक पकव ज्यों धान्यकों काटे तह्वतू जीव ! 

निजक्ठत दुप्कृत करमंका फल भोगे वहु भीव ॥8॥ 

व्याधि जरा दुख रोग ओ मनुप्यत्व है व्यर्थ । 

तब्जीवन पत्न मात्र भी होय मृत्यु के अर्थ ॥णा 

मृग प्रति ज्यों मग को ग्रसे तावत्‌ मुझ को जान । 

तात मात सुत वन्धु भी नहीं सहायक मान ॥८॥ 

क्रर कालके वश सभी तीन लोक के जीव । 

दुष्ट मृत्यु से मुक्ति तो सिद्ध मांहि हो जीव ॥६॥ 
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_ ससार की अमिलता के सम्बन्ध में आचार और भी कहते 
है कि -- 
ण्लेयेले इतलिद मोगपतोलेदीतिसे पुन्त कंडरोर | 
फेलपरनल्लि फाणलरिदिदु तोरुत मायमण मे-- 
यूबले योर वालवेनेंप मनवल्लदे तत्तनुबं तपंगलोल। 
सलिपि निजलमं पड़ेयलंजुवेनेकपराजितेश्वरा ॥५७॥ 
अपराजितेश्वर | अहो ! इधर में उधर मुह घुमाने जितने 
समय में भी जब संसार की स्थिति कुछ से कुछ अर्थात्‌ स्वधा 
विपरीत दशा मे देखता हूँ तो ऐसे क्षण मे अद्ृष्ट होने वाली 
चस्तुओं तथा शरीर मे ममत्व रखने से कोई लाभ नहीं प्रतीद 
होता । इसलिये इस शरीर से मुझे अपने आत्म-सावन में ही 
कल्याण दीखता है। यदि में ऐसी दशा से भी इस ससार से भय- 
भीत हो अपनी ओर नहीं भुकता हूँ वो मेरे समान अन्य कोई 
भूखे नहीं है॥५५) 


|» 0, 3छञाशाए्शोण्ध  जैीशा व त्शश0१९+ 
९०णएभ९ जाग्ाएु७ 0 #0 0॥0॥0॥- ए[ ॥6 एणगे ७ शा 
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विवेचन'--अ्न्थकार कहते है कि मेने अभी असी जिस 
मनुष्य को मुडकर देखा था उसी ममुष्य को दुवारा देखने के 
लिये जब मेंने दृष्टिपात किया तो वह नहीं दीख पड़ा अर्थात्‌ वह न 
जाने कहां गायव होगया । फिर ऐसे क्षणिक तथा अदृश्यमय शरीर 
के जाल मे कौन बुद्धिमान फेसने की इच्छा करेगा ? ऐसा विचार 
कर है जीव | तू अपने शरीर से जीने की आशा छोड़कर इसको 
तप साधन के उपयोग भें लगाकर आल-साधन करलो। इसके 
“कं तू व्यर्थ में भय करता है। आत्मानुशासन से कहा भी. है 

विमृश्योत्र गर्भागयभृति म्ृतिपयन्तमखिल। 
म॒धाप्येतत क्लेशाशुचिभयनिकारावबहुल । 
वृधेस्त्याज्यं त्यागांधदि भवति मुक्किश्व जडधी॥, 
से कस्त्यकतु' नालं खलजनसमायोगसद्शम्‌ ॥१०४ 

खूब विचार करो तो मालूम पडेगा कि गर्भ से लेकर आखिर 
तक यह शरीर क्लेशों से भरा हुआ हे, अति अ्रपवित्र है, सदा 
भयदायक है, कुटिलता का पुज है, तिरस्कार कराने का मुख्य हेतु 
है, पापों की सदा उत्पत्ति करता रहता है । इसीलिये विवेकी मनु- 
प्य इसे छोड़ना पसन्द करते है और फिर भी जिसके छोड़ने से 
यदि मुक्ति प्राप्त होने वाली हो; या सव अकार के क्लेश दुख दूर 
हो सकते हों तो उसे कोन ऐसा मूल होगा जो छोड़ना न चाहता 
हो ? ठीक इस शरीर का सम्बन्ध एक दुष्टजन के सम्बन्ध के तुल्य- 
है। दुएजनों के सम्बन्ध से क्लेश होता है, अपवित्रता रहती है, 
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ल्धन जे पता 
के चणाा जज 


अलेक प्रकार के भर होते रूृते है, तिरस्कार सहने पड़ते है। वैसे 
हो इस शरीर के सन्व॒न्ध से भी ये सब बाते पेढ होती है । दुए- 
जन तिष्कारण दु छदायक होते हूं, शरीर भी निष्कारण ही दु.ख 
देता है। इसलिये जबकि दुष्रजन के समागम से सभी दूर रहना 
चाहते हू तो शरीर से भी दूर होने का प्रयत्न करना चाहिये। 
इसका जब तऊ सम्दन्ध है तव तक ढु खो से छुटकारा मिलना या 
परम कल्याण प्राप्त होना भी असम्मव है । इसलिए इसका छोड़ना 
सभी विवेकी जनों को पसन्द होना चाहिये । 

परन्तु सीधे शरीर को छोड़ने से शरीर थोडा ही छूटता है ? 
एक शरीर छूटेगा तो दूसरा नवीन शरीर धारण करना होगा। 
राग हू प तथा मिध्याज्ञान जब तक निमू ल॒ रहीं हुवे हों तव तक 
शरीर का सम्बन्ध इसी प्रकार लगा रहेगा। पूर्व बढ कम से उदय 
काल मे- नवीन रागढ प उसल्न होते ह जिससे कि नूतन कर्म वन्‍्ध 
हो जाता है। इस कर्म का भी उदय प्राप्त करके फिर नये कर्मो को 
वाधता है । इस प्रकार कर्म तथा राग हंप की ल्डी शरीरों को 
उलन्न किया करती है। इसलिये शरीर नाश करने से पहले इस 
लड़ी का धीरे-वीरे नाश करना चाहिये । तव सम्भव है कि शरीर 
का नाश कभी पूरा हो जाय । 

कुतरीधरागादिविचेष्टित -फलं, 
लगयापि भ्यो जननादिलक्षणम्‌ । 
प्रतीहि भव्य प्रतिशोमव्तिमि- 
प्र-व फल प्राप्यसि तहिलक्षणम ॥१०६॥ 
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अहो भव्य | तू आजतक जन्म मरण के अनेक दुख सहता 
आया है, यह किसका फल है ? विपरीत न्लान तथा राग ह प दे 
द्वारा उपपन्न हुई अनेक कुर्चेशओ का यह फल है । ऐसे दुःख कुछ 
एक दो बार ही नहीं बल्कि तुम्हें अनेक वार भोगने पड़े हैं. और 
ही उनऊ भोक्का है दूसरा कोई नहीं है। जबकि वार-वार उन्हों 
राग-ह्वे पादि की चेष्ाओ के होने से वे दु ख सदा आजतक मिलते 
आये हैँ तो इस कार्य-कारण सम्बन्ध का तू विचार कर | जिस क्रिया 
के होने से जिस फल्त की प्राप्ति वार वार देखने मे आ चुकी 
हो उस क्रियाको उस फल का कारण मान लेना वहुत ही सीधी वात 
है । चाहे एक दो वार धुण को गीला ई धन तथा अग्नि से उपजते 
हुये देखकर भी कार्य-कारण का ज्ञान न हो पाता हो पर, बार वार 
वैसा देखने से अवश्य उनके कार्य कारण सम्बन्ध का निश्चय हो 
जायगा | इसी प्रकार जवकि अनेक वार प्राणी यह वात्त देख चुका 
हो कि राग हो प तथा मिथ्याज्ान द्वारा होने वाली वाह्म अद्ृत्ति से 
में शरीर धारण करता हूँ, विषयों मे फँसता हूँ और ढु'खी होता हूँ. 
तो उस क्यों न इस बात का विश्वास होगा कि ये ही राग-ह पादि 
मेरे दुख के कारण हैं? जबकि यह निश्चय हो चुका हो कि ये 
रागह्े पादि मेरे दु ख के कारण है तो यह भी सममः लेना सुगम है. 
कि इनसे उल्लटा चलने पर वह दुख नए्ट हो जायगा | इसीलिये 
आचाये कहते है कि हे भव्य ! तूने रागह् पादि के द्वारा ससार के 
जन्म मरण सबंधी दुख तो मिरंतर अनुभव किये, अब इससे 
उल्टी प्रवृत्ति से चलकर भी देख, और एक वार ही देख कि 
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क्या होता है ? इस रागद् पादि से उल्लदी प्रवृत्ति धारण करने पर 
“निश्चय से तुमे उसका उत्तदा ही फत्न मिलेंगा। अर्थात्‌ जब कि 
शागद्व॑पादि से जन्म मरण के दु ख प्राप्त हुये है तो उससे उल्लटी 
प्रवृत्ति का फल यह होगा कि जन्म मरणादि दुख नष्ट हो जाय। 
णगह्वं प से उल्टी प्रवत्ति समोचीन चारित्र एवं मिध्याज्ञान का 
उल्टा श्र ष्ठज्ञान हो सकता है । 
इसलिये हे बुद्धि मान जीवात्मन्‌ | यदि तू अपनी तपश्चर्या में 
भयभीत होगा तो फिर तुके इस शरीर रुपी जाल में हमेशा 
फेंसकर दु'ख ही दु ख भोगना पड़ेगा । अत अब जल्दी सावधान 
होकर आत्महितका खयाल करना ही तुमे इृष्ट है। 
श्रव आगे के श्लोक मे इस ससारी प्राणी को सावधान होने 
की सूचना देते ह-- 
पे वे वे गिल्वायुवनी गलियारसन्लेयु । 
कोलियुमोद्तिष तियिपाठिकपोषरों तद्तु पेछ यु ॥ 
केक्वतमंतवक्कगिपदंगविद स्थिरमेंदे नच्चिनि- 
न्तूलिगदिच्छेयं मरेदु केई नला अपराजितेश्वरा !॥४८॥ 
हे अपराजितेश्वर | प्रति समय ज्ञीण होने वाली आयु की दशा 
में प्रति समय सूचना देने वाली घड़ी से प्रात. काल वोलते हुए 
मु की आवाज से एव प्रात समय स्तुति पाठकों द्वारा किये हुये 
उच्चारण से जागृत होने की सूचना मिलने पर भी और सूचना 
को प्रति समय सुनते हुये भी जो आयु की त्तीण होती हुई दशा को 
नहीं जानता और इच्यों के सुखभासों मे सोता रहता है उससे 
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में आपको भूल गया और आपकी सेवा छोड दी जिससे मेंने ढु.ख 
ही दुःख अवतक पाया हैं ॥४८॥ 

58 0, #धशु।€्ही एवम ! | शत गोह्ते8 मए्शा8 
8 (च94!॥78 एत 8 ॥6 ॥0707५ 98 06 ७0६९४ एप 
टे0कै, 0 6 2008 006 000०८ 9५ #6 80000% 0 
06 प्राणाण्राह छाबएश, 90 | 00 ॥0 9९००॥6 8७6 
श0' १९९ 7 78 98श00- ९4४९५ (0 06 8शा१8५ 
उ्याह कसंणा$ गा तीशा 3 ॥8ए8 |शीं; एणाय एणब्रगए 
( ॥एता007, वैप४॥0 एल | 78 प्रात08070 ऊ्याड़ 
< फशा8 

विषेचन:--अन्थकार यह कहते है कि है ससारी प्राणियों ! 
तुम्हारी आयु क्षण क्षण ज्ञीण होती जा रही है और इसकी सूचना 
घड़ी के द्वारा, वॉग देने वाले मुरगे के द्वार, राजमहल्त के तोते के 
द्वारा, वीते हुये रात दिन के द्वारा तथा नित्यप्रति आत काल उदय 
राग गान करनेवाले स्तुति पाठकों के द्वारा तुम्हें वरावर मिलती 
रही, परन्तु तुम इसे मिथ्या समझकर निर्भीकता पूर्वक शरीर को 
स्थायी व स्थिर मानकर भगवान्‌ की सेवा श्र्थात्‌ पूजा आराधना 
भूल कर संसार मे लिप्त हो गये, यह कितनी वडी अज्ञानता है ! 

आचाय कहते हे कि हे ससारी जीवो | जिस प्रकार अडुली 
का जल एक एक बूंद निरन्तर गिरकर थोड़े समय में समाप्त हो 
जाता है उसी पकार तुम्हारी अवस्था प्रतित्तण वीवती जा रही है । 
इसलिये तुम्हे जो छुछ सत्काय करना हो बह शीघ्राति शीघ्र कर 
लो। समय की सूचना के विपय मे एक कविता अंग्रेजी मे इसे 


बे 


अकार लिखी गई है कि-+ 


अपराजितेश्वर शतक ( अरे 


8---“० ७४४०० 





ब्न्न्स््य553255००००७5-०००००८०--्ा८5८5५. 5... 5... >> 





स्लज्भ 
४) तब 


प्लेन ही ऐे०्जेर 37१ 8. (शेर, न पशेर, 
५/॥४६ ए०७ 808 ६9 (0, (0७ वृष्चल॑:- 
प्रणगाल 8 एप्राजाए विए ॥७व७५ 
ए७ झा एशईर खाते एता: 0 पु 
१४ ग्र७/॑ [0 आजीएए+ पटेर, 
घड़ी टिक टिक टिक शब्द का उच्चारण करती हुई कहती है. 
कि तुम्हें जो कुंछ सत्काय करना हो वह शीघ्रातिशीघ्र कर लो, 
क्योंकि समय बड़ी तेजी से समाप्त होता जा रहा है। हमसे कार्य 
अवश्य करना चाहिये ओर वह आज ही करना चाहिये । किसी 
दुसरे टिक ( क्षण ) की प्रतीज्ञा कभी मत करो, ब्योकि समय का 
कोई ठिकाना नहीं कि किस दिन पूर्ण हो जाय | और भी कहा 
है कि -- 
काल करे सो आज कर आज करे सो अव। 
पत्ष भे परक्तव होयगा धहुरि करोगे कवच ॥ 
जो काम तुम्हें कत्न करना है उसे आज और जो आज करना 
है उसे अभी कर लो, नहीं तो पल भे परलय हो जाने के पश्चात्‌ 
पुनः कैसे कर सकोगे १ 
अभिप्नाण यह है कि मनुष्य जीवन इन्द्र जाल के समान शीम 
नष्ट होने वाला है। इसलिये बुद्धिमान सनुष्य को शीम ही आत्म 
ऊल्याण कर लेना चाहिये। कहा भी है कि-- 
सर्वे नश्यति यत्नतोषपि रचित कृत्या श्रम दुष्करं । 
का रुपमिव चणेम सलिले सांसारिक सर्वथा ॥ 


श्ष्ए अपराजितेश्वर शतक 


यत्तत्रापि विधीयते बत छुतो मृह प्रवृत्तिस्तया । 

कृत्ये कापि हि केवलश्रमकरे न व्यात्रियंते बुधा' ॥ ८ ०तत्य ण। 
जैसे मिट्टी की मूर्ति पानी मे रखने से गल जाती है बेसे ससार 

के जितने काम है वे सव क्षण॒भंगुर हैं। जब अपना शरीर ही एक 
दिन नष्ट होनेवाला है तव अन्य बनी हुई वस्तुओं के रहने का 
क्या ठिकाना है ? असल वात यह है कि जगत्‌ का यह नियम है. 
कि मूल द्रव्य तो नष्ट नहीं होते ओर न नवीन पेदा ही ह्वोते हैं, 
परन्तु उन द्रव्यों की जो अवस्थाये होती है वे उत्तन्न और नष्ट होती 
रहती है। अवस्थाये कभी भी स्थिर नहीं रह सकती हैं| हम सबको 
अवस्थाये ही देखती हैं तभी यह रात दिन जानने मे आता है कि 
अमुक मरा व अमुक पैदा हुआ, अमुक मकान वना व अमुक गिर 
पडा, अमुक वस्तु नई बनी व अमुक टूट गई। राज्य, पाट, धन, 
धान्‍्य, मकान, वस्त्र, आभूषण आदि सभी पदाथ नाश होने वाले 
है। करोड़ों की संपत्ति क्षण भर मे नष्ट हो जाती है। बड़ा भारी 
कुटुम्व क्षण भर मे फाल के गाल में समा जाता है । यौवन देखते 
देखते बिल्य हो जाता है, वल जरासी देर मे जाता रहता है। संसार 
के सभी कार्य थिर नहीं रह सकते हूँ | जब ऐसा है तब ज्ञानी इन. 
अथिर कार्या के लिये उद्यम नहीं करता है। बह इन्द्रपए और 
चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये पद भी नाश होने वाले 
है। इसलिये वह तो ऐसे ' का को सिद्ध करना चाहता है कि जो 
फिर कभी भी नष्ट न हो। वह काये अपने स्वाधीन व शुद्ध 
स्वभाव का लाभ है | जब यह आत्मा बन्ध रहित पवित्र हो जाता 
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है फिर कभी मल्ीन नहीं हो सकता और तव यह अनन्तकाल के 
“लिये सुद्धी हो जाता है । मूल सनुष्य ही बह काम करता है जिसमे 
परिश्रम तो वहुत पड़े पर फत्र कुछ न हो । बुद्धिमान वहुत विचार 
शीज् होते हैं, वे सफलता देने बाले ही कार्यों का उद्यम करते हैं ॥ 
इसलिये सुख की इच्छा करने वाले जीव को आत्मानन्द के लाभ 
का ही यत्न करना उचित है। 


सुभाषित रत्त सढोह से भी बन किया है कि-- 


एको में शाश्वतात्मा सुबमसुखभुजा ज्ञानचष्टिस्मावों |» 
नान्यल्िंविल्रिज मे तनुधनकरणमश्रावभायासुखादि ॥ 
कर्मोंदृभूत समस्त चपलमसुखद तत्र मोहों मुधा से | 
पर्यालोच्येति जीव! सवहितमवितथ मुक्षिमार्ग ्यलय ॥४१६॥ 
(इतत््वभावना ) 
मेरा तो एक अपना ही आत्मा अविनाशी सुखमयी, दु खो का 
नाशंक, ज्ञान दर्शन ख॒भाव धारी है। यह शरीर, धन, इन्द्रिय, 
भाई, स्त्री सांसारिक सुख आदि सेरे से अन्य पदार्थ कोई भी मेरा 
नहीं है, क्योंकि ये सब कर्मी के ह्वारा-उपपन्न है, चचत् है फ्लेश- 
कारी हैं। इन सव क्षशिक पदाथों मे मोह करना वृथा है। ऐसा 
विचार कर हे जीव ! तू अपने हित्तकारी इस सच्चे मुक्ति के सार्ग 
का पआश्रय ग्रहण कर ! 
आगे के श्लोक भे आयु ज्णिक होने से आत्म कल्याण करने 
का विवेचन करते हैं। 
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पोकक समानचित्तयने साधिसि कर्मनित्रंधम लय- । 

फिबडुवेनेंटर ताछदु तप नहेयुत्त ढेयोठ केलंवरोठ ॥ 

नबकु केशंगरो७ मुनिदु बाठ बुदिद विडपोगिषृक्ां-। 

टक्षिकद गादेयादेनुपशांतियनीयपरानितेश्वरा ! ॥४६॥ 

हे अपराजितेश्वर ! संसार के समस्त पदार्थों मे अनासक्ति और 
समता बुद्धि रखने वाले तपश्चरण करके आत्म शुद्धि करने वाल्ते, 
कर्मवध के नाश की इच्छा रखनेवार् भव्यात्माको पर पदार्थों मे 
मोह करके शागद्वेप करने से क्‍या प्रयोजन ? 

हे भगवन्‌ । जो एक गांठको खोलने के लिए प्रयत्व करे और 
साथ में तीन गांठ और लगावे तो क्या प्रयोजन १ इसलिए मुझे 
अब शातिका मार्ग ही चाहिय और वही दीजिए | ॥४६॥ 

(), औएबाध्यगा्पीक्ाए ! आक छपाफु08 पर 0 
॥0णगशाए १० गाए8 प्र 6 ॥/80॥गशा। बाते #एश५- 
णा ज़रा 6 फऋणगतीए ध्राहुए फ्रोा0 गन्वठ ॥॥0श008 
0॥7 वो ॥6 कण तर ००९०६, 0 एप्रात64 गाड़ 50ग 0ए 
476 009क्‍७१९॥68 0 फशाग्रा068 बाते एक्‍0॥% ॥ तेश्शाए (0 
(एश0ए व [दा 0, [,00 राधा 8600 शत्यो। गा 
॥बए8 छ]0 ह46% 0 एशञा8 00 था०॑ बाते (06७४) 66९ 


47९8 (7008? [67१७, ! 6४१7७ 86 एम 06 फुशा०8 ताँए 
"गत 8९8 गाह धो 


विवेचन --अन्यकार यह कहते है कि संपूर्ण वाह्य अन्तरंग 
परिपह की मन वचन काय से त्यागकर समता भावको अपने 
आत्मा के अन्दर रखकर कर्मबंध को नाश करने की इच्छा से मुनि 





2००५८ 





क 


अपराजितैश्वर शतक [ ११७ 


नथथन 2 *९>५/०५०कनथने,. आाक ०. ० न 5 + 
बेनमन अनलीकलन.अ>ि-+ क«» आंत 


दीज्ञा लेकर कठिन तपश्चरण करनेवात्रा कोई भव्यात्मा जीव किसी 
में राग-ह प करके अर्थात्‌ पक्तपात करके वया पुन इसी संसार में 
फेंसले की इच्छा कर सकता है १ यदि ऐसा करता है तो जैसे एक 
गॉठ को छोडकर तीन गॉठ मे फेंसनेवाला व्यक्ति इतस्तत अ्रष्ट 
होकर पश्चात्ताप करता है उसी तरह ऐसा जीव भी घोर तपश्चरण 
करने पर भी कर्म निजरा से रहित होकर इतस्तत भ्रष्ट हुआ अन्त 
में पश्चात्ताप ही करता है । 

कहने का तात्मय यह है कि जो जीव अपने कर्मा को निजरा 
करने की इच्छा तो करता है और साथ मे तपश्चरण भी करता 
है, परन्तु सासारिक वस्तुओं से, रगडे-भगडे से, ससारी पदार्थों 
के साथ राग-हव प के सम्बन्ध से एवं पर वस्तुओं के ममत्व से 
अपत्ती यदि रक्ता नहीं कर सकता है, तो ऐसा जीव इतो भ्रष्ट , तततो 
अष्ट ही कहलायेगा, क्योंकि पर पदाथी का राग-ह्वप कर्म वन्ध 
का कारण ही माना गया है। राग-हप के संदभाव में आत्म 
दल्याण का सदूभाव नहीं हो सकता--कारण ऐसी स्थिति मे जीव 
- आत्ता और रोड़ ध्यान का ध्याता हो जाता है । इस ध्यादा का 
कियो हुआ कठिन से कठिन तपश्चरण भी कम निजरा का कारण 
न होने से निरर्थंक ही हो जाना है | इसीलिये बताया है कि 
मुमुच्चु जीवों'को इछ्ानिष्ट पदार्थों में सदा समभाव रखना चाहिये। 
कहा भी है कि -- 

शरि मिद्र महत्त मशान कंचन कोच निदक थुति करण । 

अर्घावतारण असि प्रद्यरण में सदा समता धरण ॥ 


बन जन मन» अन्‍मक»%क. “मल, 
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आत्म कल्याण के लिये यह परमावश्यक बात है कि मुमुच्ु 
समताशाली वने | इसके विना आत्म कल्याण जैसी वस्तु तो बहुत 
ही दूर रहती है। भत्ते ही वह जनता में आदर पात्र बन जाय, परन्तु 
इससे निज कल्याण का कोई सम्बन्ध नहीं है । आजकल आय 
ऐसा ही देखा जाता है । चारित्र को धारण करके भी जीव लोकेषणा 
के वशवर्ती होकर भिन्न प्रकार के रुगड़े कगड़े मे पढ़ जाया करते 
हूँ | इससे वितंडावाद के अतिरिक्त रव पर के कल्याण का कुछ 
भी पोषण नहीं होता है। सदा स्वपक्त साधन ओर पर पक्त निरा- 
करण रूप आत रद ध्यान ही आत्मा मे चलते रहते है । अतः 
मुमुच्षु का कत्त व्य है कि वह ससार सम्बन्धी विषय कपाय वद्धक 
प्रपच भें न पड़कर केवल समताभावशाली होकर निज हित करने 
की चेष्टा मे ही सदा प्रयत्नशील रहे | कहा भी है कि.-- 
विनिकरकरजाले शेत्यमुष्णलमिंदों! । 
सुरशिखरिशणि जातु ग्राप्यते जज़्मत्वम्‌ ॥ 
ने पुनरिह कदाचिद्धोरसंसारचक्रो । 
स्फूटममुखनिधाने आम्पता शरमपु सा ॥६८ 
॥ तत्त्वभावना ॥ 
मिथ्याचट्टी वहिरात्मा आत्मज्ञान रहित ही जीव चतुर्गति मयी 
संसार के चक्कर मे नित्य श्रमण किया करता है । अज्ञानी को 
संसार ही प्यारा है | वह संसार के भोगों का ही लोलुपी होता हे । 
इसलिये वह गाढ़े कर्मा को कभी दुख कभी छुछ सासारिक सुख 
उठाया करता है । उसको स्वप्न में भी आत्मिक' सच्चे सुख का 
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लाभ नहीं होता है । आचाय ने यहा तक कह दिया है कि अस- 
स्मव बातें यदि हो जावे अर्थात सूय की किरणे गरम होती हू वे 
ठण्डी हो जाबें व चन्द्रमा मे ठण्डक होती है सो गर्मी मिलने लगे 
तथा सुमेरु पवत सदा स्थिर रहता है सो कदाचित्‌ चलते लगे, 
परन्तु मिथ्याच्ट्री जीव को कभी भी आत्मछुख नहीं मिल सकता 
हैं। इसलिये हमे उचित हे कि मिथ्यात्यरुपी विष को उगलने का 
यत्न करे और सम्यग्दशन को प्राप्त करे । भेद विज्ञान को हासिल 
करे व आत्मा के विचार करने वाले हो जावे, क्योंकि इसी उपाय 
से मुक्ति के अनन्त सुख का त्ञाभ होता है । कहा भी है कि -- 
दुःखब्याल समाकुल्ते मबबने हिंसादिदोपद़ मे । 
नित्य दर्गतिपन्निपातिकुपये भ्राम्यंति सरमे गिन! ॥ 
तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे प्रारव्धयानों जनों | 
यात्यानन्दकर॑ पर॑ स्थिरतरं निवोणमेकक पर॑ ॥१० 
॥ तत्त्वमावना ॥ 
इन दु खो रूपी हाथियों से भरे हुये व हिसादि पापों के वृक्तों 
को रखने वाले तथा खोटी गतिरूपी भीलों को पत्नियों के खोटे 
मार्ग मे नित्य पटकने वाले ससार बल में सभी प्राणी भटका करते 
हैं । इस वन के वीच भे जो चतुर पुरुष सदूगुरु के दिसाये हुये 
मार्ग में चलना प्रारम्स कर देता है बह परमानन्द्सय उत्कृष्ट व 
स्थिर एक निर्वाण॒रूपी नगर मे पहुंच जाता है । 
आगे के श्लोक मे यह बतल्ञाते हैं कि सम्यस्दष्टी पुरुष संसार 
में रूते हुये भी आत्मतत्त की ओर अपनी द॒ष्टि रखता है । 
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तुद्दिद पदएस्फ्रे पयण बरुतिदगमन्निगल्नितां । 
विद डेयोठ पलवरोलगेतु समंव़ेदिपनतेक- ॥ 
ऐिणट् निजात्मसिद्धिगे तए बड़ेव॑ पलरत्निमृट्टियु' । 
मुद्दिद मात्रदि नडेयवेक छुमला अपराजितेश्वरा | ॥६०॥ 
हे अपराजितेश्वर | जैसे कोई अपने इट स्थान को प्रयाण 
फरने बाल्ला यात्री अपने मार्ग मे जितने भी लोग मिलते जुलते है 
उनसे किसी प्रकार का स्नेह यथा मोह न रखता हुआ भी उनसे 
ऊपरी दिल से व्यवहार करता हे और अपने इप्ट स्थान को जाने 
का ध्यान रखता है वैसे ही भव्यात्मा ससार मे रहता हुआ भी 
उसमे शत न रहकर अपने आत्मोद्धार के मार्ग मे चलता रहकर 
इप्टस्थान को पहुचता हे । भगवन्‌ ! भव्यात्मा ससार में इसी 
प्रकार प्रवृत्ति करे न ? ॥६०॥ 


60 0, 3एभगुा।0श0॥ ! 085 8, ॥7एश]७, 0789 
4 क्‍ए86व दैए8तवा0ा पा वाड ग्रायात, वैठ8७ ॥00 ग0ए6 हाए _ 
बावश्रशशा। जात 06 फा्जवकाश५ वश 0ए ॥88 
शा 408 ]0ए९ 00९5 6: ]6005 ॥7 ए6४ (6 (ै९५6॥8- 
ध0॥0 व 06 ध्या॥॥6 एतए 6 छ0गाञारु 50पो ॥ए2९8 ॥ 
6 ठिद्याध्या॥ पति07 ए०ंएाए कांध्रणी९त0 जयती कराए 
पर, 7थालाए5 0 6 08#ऋशवााणा 0, 7,00 9॥0ऐ06 
700ग्राश्माह 80005 ॥00 0श॥98ए७ ॥ 8 फशए ? 


विवेचन --अन्थकार यह कहते हू कि अपने इप्ट नगर को 
पहुँचने घाला बुद्धिमान्‌ सेठ मार्ग भे मित्ले हुये स्टीमर, ट्रेन, नगर 
तथा अनेक व्यापारियों के साथ समान व्यवहार करते हुये अन्त 
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से सब को छोडकर अपने नगर को आप्त करने के पश्चात्‌ जिस 
प्रकार परमानन्द को प्राप्त करता है उसी प्रकार आत्म सिद्धि प्राप्त 
करने वाला आत्मज्ानी भव्यप्राणी संसार मे रहते हुये भी सांसारिक 
पदार्था एवं प्राशियों के साथ विशेष रुचि न रखकर समतामाव 
धारण करके हित मित व्यवह्यर करते हुये अन्त मे सब को छोड 
कर अपनी आत्मा की ओर हृप्टि लगाकर मोक्त पद प्राप्त करके 
सुखी हो जाता है । 

हे भगवन्‌ ! इस अकार का आचरण करने वाला भव्य जीव 
ही आपकी आज्ञा का पात्र वन सकता है, दूसरा नहीं | 

जिस प्रकार मचलते हुये बच्चे को शान्त करने के लिये माता 
बच्चे के साथ कृत्रिम रूप से खवयं खेलती है, नाचती है तथा अनेक 
प्रकार से हिलती डुलती है, परन्तु इतना होने पर भी वह इससे 
प्रथक्‌ रहकर सदा अपने स्व स्वभाव से स्थिर रहती है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञानी पुरुष संसार के समस्त कार्यो को उदासीनता से करते 
हुये सदा अपने आत्मस्वभाव मे तीन रहते है। वे कभी ससार 
से राग नहीं करते है। भरतेश बेभव मे भी कहा गया है कि -- 

जिस प्रकार किसी दुष्ट राजा के राज्य मे जब तक कोई सब्जन 
- चुरुष रहे तव तक उसे भी उस राजा की वात सुननी पड़ती है उसी 
भकार श्री भरतेशजी भोजन करते समय इस प्रकार का विचार 
करते थे कि जब तक दुष्ट कर्मजन्य शरीर के साथ में हूँ तव तक 
मुझे इसकी रक्त करनी ही पडेगी। 

जैसे घर पर आये हुये अतिथि का सत्म्र करने हे पश्चात 
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गेहस्थ अपने घर भे निश्चिन्त होकर सुख उठाता है/उसी अकार 
आत्मजानी पुरुष शरीर को 'अतिथि की भांति-खिला पिल्ञाकर अपने 
आत्म रूपी घर में निश्चिन्त होकर सुख उठावा है। भोजन करते 
समय भरतजी शरीर को पुष्टिकारक वनाने-की अभिल्लापा त रखकर 
इस श्रकार की भावना करते थे कि 5स शरीरेरुपी,नोकेर को यथा 
योग्य आहार देकर इसके द्वारा आत्मसुंख' का साथन करना 
चाहिये । 

इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि संसार मे रहते हुय सी उससे विरक्त 
होकर हमेशा आत्मस्घरूप की ओर लगी रहती ह। श्रीकुन्दकुन्दाचाय 
ने कहा कि -- 

उपभोगमिदियेहिं दव्याणं चेदेशाणमि दराणं | 
ज॑ कुशदि सम्मदिट्ठी त॑ सब्य शिल्जरणिमित्त' | 

संम्यग्द्ट्टी को जानीं कहा गया'है ओर ज्ञानी को रागे-ह्े पे 
मोह का अभाव कही है इसलिये विंशंगी क जो इन्द्रियों का भोग 
होता है उस भोग की सामग्री को यह सम्यग्दष्टी ऐसा जानता है 
कि थें पर दरंच्यं हैं, मेरा इनका कुछ सर्वेध' नहीं: हैं. लेकित्त के के 
उदय के निर्मित्त से इनका भेरा संयोग विंयोग है। बह चारित्र मोह 
केडदंय से उसन्न हुई पीड़ा हैं सो वंलहीन होने से जब तर्क सही नहीं 
जाती तब तर्क रोगी की तरह बविपय॑ रूप भोगें उपभोग सामग्री से 
इक्षोज करता है परन्तु कमे के उदय से तथा भोगोपभोंग की सामग्री से 
राग-हं प भोह नहीं रखता है। इसलिए सम्यर्दष्टी इस तरह विरागी 
हैं, सो इसके भोग उपभोग निंजरा के ही लिमित्त है। कर्मेदिय होता 
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है बह अपना रस देकर भड़ जाता है। उदय आने के बाद ठ्रव्यकर्स 
की सत्ता नहीं रहती निजेरा ही होती है । सम्यग्द्दो का उस कमे 
उदय से राग-ह्व प नहीं है, उदय सें आये हुए को जानता है ओर फल्न 
को भो भोगता है, पर राग-हव प मोह के वित्ा भोगता है इसलिए 
कर्म का आखव नहीं होता, आखब के बिना उस विरागी सम्यग्दष्टी 
सेआगामी वध नहीं होता और जब बंध आगामी नहीं हुआ 
तव केवल निजरा ही हुई | इस कारण सम्यग्दप्टी घिरागी का 
भोगोपभोग निजेरा ही के निमित्त कहा गया है। तथा पूर्व कर्मो 
का द्रव्य उदय आकर भाड़ जाता ही द्रव्य निजरा हे 
सम्यरष्दी ज्ञानी जो कार्य करता है वे सभी शुभदायक 
अर्थात्‌ कर्म निजेरा के कारण होते हूं । जेसे कोई माता अपती पुत्री 
को खुश रखने बाले दामाद को खूब खुशामद करके खुश रखनी हे 
उसी तरह ज्ञानी आत्मा अपने आगे के आत्म सुद्ध के साधन के 
लिये व्यवहार क्रिया फो ठीक रुभातकर आत्म सुद्ध की स्थिरता 
चना लेता है। अर्थात्‌ सम्यग्दष्टी जीव अपने आत्म-हुख की प्राप्ति 
के निमित्त व्यवहार क्रिया की खुशामद करता हू । 
आगे. कहते दे कि हर समय पाप क्रियाओं को रोकते का प्रयत्न 

करना चाहिये। 

आवनोठादोड कुमति काठ चुडि कीछ मंडे तोरुतिदोंडा । 
. जीबने -नेजवेन्नदे तदीय कंपायशुर्शंगछ दर्व ॥ 

मावित्तिया कपायतति तन्नोकयादवोरू निवात्मन॑। 

कावुतमिर्षष॑स्वप्रवेदियला अप्रराजितेशग ! ॥६१॥ 
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हे अपराजितेश्वर। यदि किसी में दु बुद्धि, दुगु ण, दुराचार 
ओर दुर्बचन आद्‌ दोष देखने मे आजावें तो उनको सदूगुण 
मानकर उनकी प्रशंसा न करते हुये यह समभना चाहिये कि ये 
सव राग हष मोह आदि दोपों के विकार हैं और ये विकार तथा 
उससे उत्पन्न होने वाले बोप अपनी आत्मा मे न आजाय इसका 
पूर्ण ध्यान रखना और इन दोपों को अपने आत्मा में न आने देना 
ही अपनी आत्मा की वास्तविक रक्षा है ॥६१॥ 

0[ 0, 4एगरग]ाशणाफय | 7 0० गाते मी, 00 
ग्बाइलश ढवी- १७९९९ गा 506 005७ शह्या! णाए 
07 ॥08 9988 ॥0श॥ ॥द78 (0 068 शा।888 70 
जा0पत धर 0 658 086 थी 068 ॥0॥0॥0 408५ 
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विवेचन-- भ्रन्थकार कहते हैं कि किसी के अंदर दोष यानी 
दुबु द्वि. दुब्येंसन, दुर्बेचन, दुराचार इत्यादि दोष हों तो उनको 
अच्छा था ऐसा दुगु णी जीव अच्छा है ऐसा कभी न कह्े और 
उनके अंदर रहने वाले राग ह प» को सोचकर अपनी आत्मा मे 
राग हूं प कपाय भावना को अपने अंदर उत्मन्न न करे । और इस 
तरह अपने आत्मा की रक्षा करे | तथा निज पर का स्वरूप का 
वोध प्राप्त कर नि.कपाय परणति को धारण करे। थही भव्य और 
जानी आत्मा का गुण है | 
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इसमे ग्रन्थकार ने यह उपदेश दिया है कि संसार मे जो जीव 
टुव्येसनों मे पंसा हुआ हो, दुवु दि हो, दुराचरण में प्रवृत्त हो ऐसे 
जीव की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये तथा वह जीव जुआ में 
चोरी में वडा प्रवीण है तथा शिकार खेलने भे वश निशाना बाज 
है गुण्डागीरी में एक नम्बर है, सच बदमाश पार्टियों मे शेखर है, 
इस प्रकार के पापी जीव की वड़ाई कभी निज मुख से नहीं गानी 
चाहिये | इससे पाप का बंध तो होता ही है किन्तु अच्छे जीयों पर 
भी इसका घुरा असर पडता है। घर में बैठकर व्यभिचारी पुरुष 
तथा व्यभिचारिणी स्त्रियों के काये की प्रणसा करने का असर घर 
की स्त्रियों पर और संतान पर बहुत बुरा पडता है तथा निज्ञ की 
आत्मा के विगाड़ का कारण भी बन जाता है। इसलिये भव्य जीव 
को दुगु णो की प्रशंसा तथा ढुगु शी जीवों की महिमा कभी नहीं 
करनी चाहिये | ऐता वचन सदोष कहा जाता है । 

आगम सार समुच्यय में “ निरवयय बदेद्वाक्य ” ऐसा इस 
प्राणी को उपदेश दिया है। यानी सदोप वचन मुख से न कहकर 
निर्देप वचन कहना योग्य है। इसलिये पाप की तथा पाप करने वाले 
की तारीफ जो दोष रूप है मुख से नहीं करनी चाहिये | 

तथा दुव्यंसनी और दुएचारी जीबों का सभाव ही ऐसा होता 
है कि वे सदाचारी जीवो से सदा हंष करते हैं। निशाचर जीवों 
को सूर्य बुरा ही मालूम होता है इसलिये प्र थक्ार कहते हैं कि 
दुराचारी जीव जो छुजनों. चित्त में ढवंप करते हैँ उनके चित्त 
की राग दोष परणतति का अपने चित्त में विचार कर अपने चित्त 
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में राग द्वेप को उत्पन्न-नहीं करना-चाहिये ।-फत्तां-प्राणी-हम से 
हूुंपए करता है, फन्ना प्राणी हमारी-बुराई करता है ऐसा-चित्त 
में कप्ी विचार नहों ज्ञाना चाहिये, क्थाकि-अपने चित्त से ऐसे 
विचार बनाने से निज के विचार में भी राग-क्प की -सलिनता 
आजाती है और.जससे -कपाय-परणति;होजाती है । परन्तु-अपनी 
आत्मा को कपास से वचाने का सद्दा-प्रयत्त करना -चाहिये। 
कपाय से अप्रनी आत्मा की सुस्ता सरैव-करती -चाहिये कपाय 
परणुति संसार मे डुबोने वाली होती है। कपाय-आत्मा ,से 
गुणों की परातक है। 
धवत्ञकार-कहते हूँ कि.-- 
सुह दू'ख सुपहु सरस-कम्मक्देत-केसदि जीवस्स । 
सम्तार-दृर मेरं तेश कस्तायीत्ति श॑ बेंति ॥ 

सुल दु ख रूपी बहुत धान्य उत्पन्न करने वाले कम क्षेत्र को जो 
कृपते अर्थात्‌ जोनते-है वे कपाय है,'यानी ये-कपाय इसी कारण से 
कहानी है क्रि ये कर्म क्षेत्र को जोतती है जिससे ससार दूर तक 
चलते है | इन ससार में घुमाने ,बाले कपायों से सदा बचना 
चाहिये, यही गुरु का उपदेश है। जहां जीव मे राग दवप कपायो 
की उत्त्पत्ति है वहां ही जीव का विग्ाड है । जीव का हित राग हो प 
रहित साम्य भाव (समता भाव ) धारण करने मे ही है। क्योंकि 
मोज्त मार्ग मे जीव को प्रथम उपदेश आगम मे यही कहा हे 
जीव को राग दवेप से बचाने वाला एक निज और पर का 
भेंद-विज्ञान है इसलिये “लीव को सत्र और पर को जानना 
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चांहिय | जब यह जीव जान लेता है कि वास्तविक में ससार के 
संव पदार्थ पर है, मेरे सर्वथा नहीं है तत्र वह अपने बिचार में 
उनका चितवन-करना तज देता है| देखिये संसार मे अगर किसी 
दूसरे का पुत्र मर जाता है, धन चोरों जाता है तथा किसी के 
भार्या का वियोग होआता हे तो यह प्राणी चित्त भें दुख नहीं 
मानता, देखकर चुप होकर चल्ला जाता है परन्तु यदि खुद का बेटा 
मरता है तथा स्री मरती है या धन चोरी मे जाता है तो हाह्मकार 
मंचाता है, रोता है, चित्त मे बार वार चितवन कर के ठु.खी होता 
हैइसमे कारण क्या है ? तो इस जीव का पराया और मरा जानना 
अपना जानना मानना ही कारण है, जिसफो यह पराया मानता है 
उसके-मरने का दु:ख नहीं करता और जिसको अपना मानता है 
उसके मरण को देखकर दुखी हो जाता है । साराश यह है कि 
संसार में “मेरा भेरा करना और सानना” ही परम दु ख का वीज 
है। मेरा अर्थात्‌ ममत्व भाव ही को मूर्छा अर्थात्‌ परिग्रह कहते 
है'और यह अंतरग परिग्रह-ही संसार-भ्रमण की जड है। जहा 
ममत्व है वहां राग हे प है | निजमे राग और पर मे टेप करना 
यह जीव को ममत्व भाव ही सिखाता है | इसलिये पर मे ममत्व 
भाव तज़कर निज को प्रहण करके संसार के सम्पूर्ण पदाथों में 
समता भाब-प्राप्त करना चाहिये। इसी में जीव का कल्याण है. 
आचार्य प्रवर श्री अभिताति खामी इस समता भाव की ही भ्राप्ति 
चाहते हुए सामाय्रिक पाठ में कहते हे कि -- 

हुःखे सुखे बेरिशि बन्धु धरगें, योगे वियोगे सबने बने वा । 





#दृ८ ] अपराजितेश्वर शतक 


न कान अटीनटक कटा, अीषीीिआअानध फट पर अत परी फतीकाक्की 
कलम 


निराकृतं शेपममलबुद्ध , सम॑ मनो मेषस्तु सदापि नाथ ॥२॥ 
अर्थात्‌ मेरे मन में से नि शेष ममत्व बुद्धिका अन्त होकर मेरे 
दुख में और सुख भे समभाव हों, बरी में और वन्धुजन में 
भी सभभाव हों तथा इष्ट वियोग और अनिष्ठ संयोग में राग 
हप भाव न होकर समभाव हों और रत्नों के महल मे और वन में 
विल्कुल्त समभाव हों । इस प्रकार जिस ममत्व बुद्धि के कारण राग 
द्वंप भाव होते हैं वे न होकर मेरे तो मन में सम भाव की ही प्र प्ति 
हो। यह आचाय महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिये 
प्रत्येक जीव वो भी किसी से द प बेर भाव न करके समभावों को 
अपनाना चाहिये । स्व पर बोध को काम में लाना चाहिये | 
संसार में सव जीव अपने को श्रेष्ठ सममते हैं और दूसरे को 
पतित सममते है। हे प्राणी | तुम धर्म का अभिमान कर संसार के 
किसी जीव की बुराई करना मत सीखना । धर्म का फल समता 
भाव है हंप भाव नहीं है | हप तो किसी से भी नहीं करना 
चाहिये | वस्तु का स्वरूप का विचार कर महान दुजन से भी हे प 
कर बेर मोल लेना नहीं चाहिये | नीति मे कहा है कि “दुजेननेन 
सम॑ सख्य बेर॑ं चापि न कारयेत्‌ ।” दुजन से तेरी मित्रता नहीं 
होती है तो शत्रुता भी दुजन से नहीं करनी चाहिये | ऐसा समझ 
कर पराये दुगुणों मे हप बुद्धि तज कर अपने गुणों की 
प्रशंसा का राग तज कर राग हं प रहित निर्मल बुद्धि धारण करनी 
चाहिये | तथा स्व और पर तत्व का सदा चिंतवन करते रहना 
चाहिये। और इस तरह से संसार के भ्रमण से अपने को वचाना 





अपराजितेश्वर शतक [ ४६६ 


8५७५० ०००० ९.०५०००४०७५०प न + ना ऊ ब्नचश्चशश्-<-2०७5.........:..........0ैै.0700..0ह0ह0ह0ह0ह8ह॥हक8ह॥पे ७ 
>> 3>ल 





कमिलीिनताज गजल न > 


चाहिये। यही भव्य और ज्ञानी जीव का गुण तथा यही म्रंथकार 
का उपदेश है 

आगे के श्लोक मे यह कहते है कि सम्यगृहप्टी पुरुष आत्म 
प्रशसा तथा दूसरे की निदा कभी नहीं करता है। 


- गुणियेनिसुत्त तां नडेयुतिदोंडमन्पर हुगु णंगढ' | 
गणिपिप्िदंदु तां, गुणविहीननेयंतदरिये सबेरोद ॥ 
गुणवने का्थोहत्तमगुणक्करं तरलापोडिल्नरं । 
गणिपिपुद्ल्ृददंवर चितेयदेकपराजितेश्वरा !॥६२। 
हे अपराजितेश्वर ! जो गुणवान्‌ अथंवा विद्यर अपने को 
गुणी मानता हुआ भी दूसरों के दुर्गंणों की तरफ ध्यात देकर 
उनकी गणना करता है तो वह गुणी तथा विद्वान नहीं हो सकेतो 
क्योंकि जो दूसरों के दुगु णों की तरफ ध्यान देतां हुआ उनकी 
गणना करता है तो बेह स्वयं अपने गुण तथा विद्नत्ता से दूर होता 
है। यदि उसको औरों की तरफ देखना हे तो उसका कत्त व्य होना 
चाहिये कि वह दूसरों मे अपने सदुगुणों और ज्ञान का प्रवेश 
करने का अयल्न करे। ऐसा न करने पर गुणवान और निगु ण॒ 
मे कोई भेद नहीं रह जाता है॥ ६२॥ 
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विवेचन --प्रग्थार कहते है' कि जो अपने गुणों को चित्त मे 
सदा चिंतवन करता हे और उन गुणों को सदा धारण भी करता 
है तथा उन गुण रूप रूदा अपनी परणति को भी धारता है परन्तु 
साथ मे पर के दोपों को भी गिनता रहता है तथा चित्त में पर के 
दोपों का विचार चलाता रहता है तो वह जीब गुणी होते हुये भी 
निगुश है। गुणी जीव वही है जो निज के गुणों को कभी नहीं 
गिनता है परन्तु अन्य मे स्थित स्वल्प गुण को भी बड़ा गुण कह 
कर उसके अन्य गुणो की मन वचन से प्रशसा करता है और उस 
अन्य जीव को गुणों की वृद्धि मे उत्साहित करता है तथा संवंधा 
निगु ण को भी गुणवान वनान में सदा प्रयत्न करता है | 


यहा अन्थकार ने यह बताया है. कि वास्तविक गुणवान वह है 
जो अन्य को गुणवान वना लेता है । महान्‌ पुरुष की चित्त की 
वृत्ति सदा अन्य पुरुषो को महाव्‌ बनाने की होती है । ससार मे 
इस परोपकार की वृत्ति की सब प्राणी, क्या संसारी क्या साथु सदा 
प्रशंसा करते है । परन्तु परोपकार हे क्‍या ? इसको थोडे ज्ञानी 
जीव ही जानते है। सच्चा उपकार वही है जो सच्चे हित का साधक 
हों। अहित करने वाले कार्य को उपकार नहीं कहते हैं. | सच्चा 
हित क्या है इसके लिये आगम मे इस प्रकार कहा है कि “जीवस्य 
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सद्धितं जय कमवन्धनमोचनम्‌ ” कर्म के खत से लुडाना यह 
ही जीव का सच्चा हित है। इसका स्वरूप-ऐसा है कि कर्मा का 
वन्धन आत्मा के गुणा का धात करता है । आत्मा का असली गुण 
अव्यावाधसुख' हे इस गुण का घा श्ाठों कम ही करते हैं। आठो 
कर्मो से जब जीव छूटता है त्व ही अ्रव्यावाध सुख की आप्ति होती 
है। आचाय कहते है कि कम महा दुखद्यी है यथा-- 


भावायंश्षात्र सर्वेपां कर्मणामुद्य च्षणाव्‌ । 
वज्नाघात इवात्मान दुबोरों निष्पिन॒ष्टिये ॥२४६॥ 
व्याकुल. सर्वेदेशेप जीव कर्मोदयादश्रूपम । 
वहियोगावथावारि तप्तं स्पशॉपलड्थितः ॥२०७॥ 
सावासातोदयाद :खमास्तां स्थुलोपलचणात्‌ । 
सर्वकर्मोंदयाघात इवाधातशिदात्मतः ॥२४८॥ 
आस्तां घातः प्रदेशेष संइ'्टेसपलव्धितः । 
बातव्यापैय थाध्यक्षं पीव्यन्ते ननु संधयः ॥२४६॥ 
(पंचाध्यायी) 
साराश यह है कि सम्पूर्ण कर्मों का उदय एक ज्ञण मात्र से 
वजञ्ज से होने वाले आघात (चोट ) की तरह आत्मा को पीस 
डालता है। यह कम बडी कठिनता से दूर किया जाता है ॥९२४६॥ 
जिस प्रकार अग्नि का सर होने से जल तपंता है. ( ख़बवद खद- 
चंद करता है ) उसी प्रकार यह जीव भी कर्मो के उदय से अपने 
सम्पूर्स प्रदेशों में नियम से व्याइल तथा परमदु खी हो रहा है 
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॥२४७॥ वेदनीय कम के उदय से दुख होता है।यह कथन तो सोटी 
रीति से है वास्तव में सम्पूण कर्मा का ही उदय जीवात्मा को उसी 
प्रकार आधात पहुँचा रहा है जिस प्रकार वज्ञ॒ की चोट होती हूं । 
॥२४८॥ सम्बस्््ष्टी के प्रदेशों में भी उस कम का_ आघात होरहा 
है जिस प्रकार वात व्यावि से घटलों कमर आदि की हृड्डियां दुखती 
रहती हैं उसी. प्रकार कर्म का आघात भी ढु.ख पहुंचा _रहा है। 
इसलिये सच्चा हित इन कर्मों के वन्धन से छुड़ाना ही है । 
इसका ज्पाय यह है कि जीव को प्रथम पाप कर्मों के करने से 
बचावे । जीव को पापों का फल्न सममावे, पापों का स्वरुप वतावे, 
देयोपादेय का व्रोध करावे । छुमार्ग से हटाकर, सुमाग मे लगावे | 
जीव का हित रत्लत्रय गुण के धारण मे ही है । यह उस प्राणी को 
सव प्रकार से सममाकर रत्नत्रय गुण धारी उसको बनावे और 
इस-गुण की आप्ति इस गुण के धारी सब्जन जीवों की संगति से 
है| अतः ढुजनों की संगति मे से निकाल कर सब्जत्ो की संगति 
में लगावे। ये सव सच्चे उपकार के काय है। अन्य जीवों के साथ 
में इन (कार्यो का,करना और पाप से वचाकर उनको थर्स मे 
लगाना परम उत्कृप्ट उपकार है। 
सब गुणों में उत्कृप्ट गुण धर्म! है । धर्म का अथ क्या है 
इसके लिय समन्तभद्ग स्वामी महाराज कहते हू कि “संसार दुःखतः 
सत्वान्‌ थो, घरत्त्यत्तमे सुखे स धम ” जो जीव को संसार के दःखों 
से वचाकर उत्तम सुख मे धरता है वह धर्म है । यह धर्म अहिंसा 
रूप है। अतानी वहुत जीव धर्म के लिये हिंसा करते है और उसमे 
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धर्म मानते है वह स्वथा अथुक्त है। आचार्यो ने ऐसा सममाया 
है कि-- 

न प्रमाणीकृत॑ इद्धोधमोया धर्मसेवनम ! 

भावि धर्माशया केपिन्मन्दा सावधवादिन |७६१) 

प्रसपरेति पतृस्य वावक्राशोत्र लेशतः । 

परददिन्यत्र नो मोहान्द्वीतार्थ वहिमाविशेत्‌ ।७६२। 

अ4--धर्म के लिये भी अधर् का सवन करना वृद्ध पुरुषों ने 
स्वीकार नहीं किया है ! आगामी काल में धर्म की आशा से कोई 
मूखे अधर्स सेवन का उपदेश देते हैँ ॥७६(॥ अधम्म सेवन से 
परम्परा धर्म होता है इस प्रकार परम्परा पत्त का लेश मात्र भी 
यहा अवकाश नहीं हैः। मूल को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष है जो 
मोह से शीत के लिये बहि मे प्रवेश करे ।5६२(पन्चाध्यायी द्वि,अ ) 
भावार्थ--मीमांसक आदि दर्शनकार यागादि मे हिंसारुप 

अधम सेवन से धमम प्राप्ति मानते हैं और उसी यागादि का फल सगे 
प्राप्ति से वतत्ाते है। परन्‍्तु जिन धर्स कहता है कि यह उनका 
-सिद्धान्त मर्वथा मिथ्या है। जीव हिंसा करने से धर्म प्राप्ति खर्गे 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है हिंसा करने से पाप ही का वन्ध 
होता है और पाप वन्ध का फल्न नरक निगोद के ठु ख भोगना पड़ता 
है। अत, कभी भूल कर भी धर्म के लिये जीव हिंसा नहीं करनी 
चाहिये | इर प्रकार अजानी जीवों को सम्रमाकर दिंसा मारे से 
प्रवृत्त जीबों की हिंसा क्रिया छुड़ाकर विशुद्ध अहिसा के मांग से 
जीवो| का लाना ही उतका सब्या उयझार है। इसी प्रकार के जीव 
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अज्ञान वश कुपथ में धर्म मानते हैँ, रागी मोदी देवा को देव - 
मानते हैं, विपय क्म्पटी कुमेपथारियों को साधु सानते हैं तथा 
हिंसा के पोपक शास्त्रों को शाक्ष ओर उन शास्त्रों में वर्शित विप- 
रीत धर्म को सग धर्म मानते ह उन जीबों को पूर्ण प्रथत्न करके 
सच्चे देव, गुरु, धर्म का उपाप्तक वनाना परम उच्च और ग्रशंसनीय 
उपकार है | 

रोटी मांगने वालों को रोटी देकर, बस्तर मांगने वालों को वस्र 
देकर, धन मांगने वालों को धन देकर सन्तुष्ट कर देना उपकार 
नहीं है यह तो केवल विपय सेवन कौ पुष्टि है और बिपय सेवन 
दु खरूप है । इसलिये सब हित धर्म भे जीप को लगाना है । 

जो ज्ञानी जीव है वे सदा धर्मोपकार को उपकार मानकर अन्य 
जीवों को अपने समान धर्मात्मा वनाने का-निरन्तर प्रयत्न करते है. 
और जीवों को कर्मा के दु खो से छूटने के मार्ग में लगाते है। 
वास्तत्र मे वे हो सच्चे गुणी है | इसलिये सभी भव्य जीवा का सदा 
ससारी दीवों को धरम में जगाने का कार्य करना चाहिये इससे 
बड़ा कोई उपकार नहीं मानना चाहिये। और संसार मे जो जीव 
धर्म रहित हू पतित है उनके दोपो को चित्त मे रखकर उनसे उदा- 
सीन होकर उनसे अलग होकर बेठ नहीं जाना चाहिये किन्तु उनके 
सुधार का आगम की आजा के अनुसार सदा प्रयन्ष करते रहना 
चाहिय । वास्तविक में वही सच्चा धर्मात्मा महान्‌ पुरुष गुणी पुरुष 

जो डूबे हुये जीवों को सुधार कर ससार से तिरा देता है। 
आगे के श्लोक में यह कहते है कि'-- इस पद्चमकाल के 


कर 
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अनानकन, 


सपष्यरुपी कीटकों मे भगवान ही सपत्ति शाल्ी ह तथा उन्हीं का 
गुण सबग्रधान है । 
सबंगुणंगझोठ सुलभरार जिन्मी पोरगागिलोवदोद | 
परविंद भिथ्वेयोल विषमकालदोढी दर्फटर्क गठोछ ॥ 
ओबरोडिदु दोंदु गुशमं गुणयोटियिनुत्त ंद ता-। 
सुषु बंग निन्‍न गुएमोल्दिरवे अपराजितेश्वरा! ॥६३॥ 
है अपराजितेश्वर | हे सगवन्‌ ! मिथ्यात्व अज्ञान और 
दुश्चरित्रता हप अधकार से भरे इस मानव समुदाय मे आपके 
सिवा समस्त गुणों से परिपूर्ण कौन है ? फिर भी इस सासारिक 
मानव के एक एक गुणाभास को देखकर विषयाध लोभी ढोग 
उसकी अशसा करते है । परन्तु आपके वास्तविक गुणों की तरफ 
यदि सदूबुद्धि से देखा जाय तो क्या वे आपके गुशप्रिय न 
लगेंगे ? अवश्य लगेंगे ॥६६॥ 

09 0, ४ागरा्णीफरव ' 0, [.0व! १४॥० ॥५ | 0 
१ग 7065 )]76 १0॥ ग शिा5 गाय) ॥॥08 व रण जापे 
चित, ५१णाह चा0ए९086 6 /त 00॥१ए० ? िए (॥९ 
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विवेचन.>त्यन्थकार कहते है कि हे भगवत्र ! इस जगत से 
फैले हुये मिथ्यात्व अर्थात्‌ विषम काज्ञ के मनुष्य रूपी कीटको में 
आपके अतिरिक्त सकल गुण निधान तथा सरल खभाव से संसार 
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में स्थिर होकर निवास करने वाला अन्य कौन है ? 
हे नाथ! असख्यात गुणों से युक्त आपका शान्तृ स्वरूप 
किसको प्रिय नहीं लगेगा ? सभी को लगेगा | कहा भी है कि -- 
गुणा: गभीरा। परमा। प्रसन्ना। । 
बहुप्रकाशा वहवस्तवेतिं ॥ 
दृष्टो पयमन्तस्तवनेन तेपाम | 
गुणों गुणानां क्रिमत! परे5स्ति॥३ १ (विपापहारस्तोत्रे॥॥) 
हे नाथ | आपका गुण गम्भीर, निर्मल, उल्ष्ट तथा अनेक 
प्रकार का है। हे भगवन्‌ ! आपके अनन्त गुणों की महिमा का 
पार पाना छद्मस्थ अन्नानी जीवों के लिये नितान्त कठिनहै अर्थात्‌ 
आपके शुरणों का पार नहीं है । 
परन्तु महा मिथ्यात्व से ग्रम्ते अज्ञानी जीव मोह के पशीभूत 
होकर विषय-वासना को चढाने वाले ठुगु णों का वर्णन करके उसी में 
मग्न रहते हूं । वे हमेशा रोम रोम से विषय बद्ध क दुगु णो की 
प्रशंसा व भावना किया करते है तथा थिपयान्ध कामी पुरुष, रात 
दिन उठते ेठते कामिनी के रूप व अगोपांग की प्रशसा करते हुये 
उसकी प्राप्ति के लिये अनेकों यत्न किया करते हूँ, किन्तु यह ठीक 
नहीं । क्योंकि काम मद्य से भी अधिक उन्माद वढाने वाला और 
विवेक का श्र श करने वाला है| इसीलिये जिनको काम ने सताया 
हो उन्हें विवेक कहों से होगा ? यदि विवेक होता तो वे इतना 
विचार भी न करते कि हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से वने 
हुये-शरीर मे चम्द्रादि की सी योग्यता कहोँ से आ सकती है ? 


| 
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अथवा यदि चन्द्रादिकों के तुल्य होने मे स्त्री को प्रेम का पात्र 
मानना हो तो उन असली चीजों से ही क्‍यों न प्रेम करो। एक 
फबि ने कहा सी है किः-- 
पन्नगवेणी चंद्र मु आनन कंचन कल्लस युगल्न कुच भार | 
ज्ञट्ट, कवि सच हुये जगत के देख मेस यह रूप अपार ॥ 
यदि सचमुच के चंद्रमा आदि की ही आकृति भुखादि की 
जगह घना दी जाय तो कुछ भी सुन्दरता नहीं दीखती। एक तो 
इसलिये चढ्मदि की उपसा केवल फेंसाने के सबब से दी जाती 
है । दूसरे यदि चन्द्दि की तुल्यता हो भी, तो इतने से उससे प्रेम 
पात्रता क्यों होनी चाहिये ९ चया पन्नण कोई रमणीय वस्तुह ! 
' इस पर कुछ लोगों का कहना है. कि एकेक गुण के साथ उपमा 
है, न कि सवेध । तो भी इतने से रत्री प्रमपान्न नहीं हो सकती। 
जिन चीजों की इसे उपमा दी जाती है उन चीजा से ही प्रेम करना 
उत्कृष्ट तथा ठीक है, क्योंकि वे असल है और यह केवल उत्तकी 
सकल्न है । आखिर वे असल है ओर यह उनके एक एक गुण की 
ही तुल्यता रखती है। जिसका एक एक गुण स्त्री मे रहने से स्ट्री 
प्रेम का पात्र हो सकती है. उसके सब निर्दाप गुण जिसमे मिलते हों 
यह मुख्य पदार्थ ही क्यों न प्रेम का पात्र हो । इसके अतिरिक्त एक 
दो गुणों की ठुल्ना रहते हुये भी जबकि वाकी अनेक दोप स्त्री मे 
भरे हुये है तो वह प्रेम का पात्र कैसे वतन सकती है १ पर यह 
सूझता किसको है ? कामान्ध हुये जनों का यह विचार कद्मापि नहीं 
उठ सकता है। काम जीवों फो असली अन्धा था विवेक शब्य 
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बनाने वाला है। परन्तु यह-काम' वेदना ज्ञानियों को नहों पेदा 
होती | देखे कहा मी है कि -+- - 
प्रियामनुभब्रत स्वयं भवत्ति कातरं केवल; 
परेष्यनुभवत्तु तां' विषयिषु रफु्ट दलादते। 
मनो भन्तु नपु सक॑ लिति ने शब्दतरचार्थत/,' 
सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमान जीयते ॥१३७ आत्मा ०॥ 
कितने ही लोगों का यह कहना रहता है किमन वडा ही 
वलाब्य है | जब उसकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ होने लगती है तव 
उसे कोई भी रोक नहीं सकता । इसीलिये चाहे स्त्री का सम्बन्ध 
फैरिपाक मे द'खदयक ही हो पर उससे निवृत्ति होना असम्व है । 
इसका उत्तर यह है कि -- 
जो स्त्रियों को आप तो भोग न सकता हो, किन्तु दूसरा को 
भोगते देखकर प्रसन्न होता है और र्वय भोग न सकने पर भी 
इच्छा भोगने वाले से भी अधिक रखता हो वह नपुसक या हिजड़ा 
कहा जाता है। वह वास्तव भे कायर होता है ।' शरता के काम 
उसके हाथ से कभी नहीं वन पाते है । यह बात लोक असिद्र है । 
सन, यह भी नपुसक ही है । मन यह शब्द भी नपुसक है 
व मन जिसको कहते है वह सी नपु सक ही है। मन की लितती 
क्रियायें ह वे सब निस्सत्त नपुसक आझियों दी सी ही है, । 
देखिय, आप तो यह स्त्रियों को भोग भी नहीं सकदा हे | भोगने 
वाले इन्द्रिय दूसर ही है ।' उन्हे देख देखकर केव्ल प्रसन्न धोता 
है। तो भी भोगन की इच्छा उन इन्द्रियों से भी अधिक सक्ष बनी 
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रहती हे | इसलिये मन, यह केवल शब्द दष्टि से ही नपु सऊ नहीं 
हैं, किन्तु काम भी इसके कुल निस्सत्व नपु सके के से ही है | तव 
इस हर तरह से नपु सक ही समदना चाह्यि। नपु सक के हाथ 
से पुरुषा्ों पुरष कमी जीता नहीं जा रुक्‍तां हैं। पुरुष कया 
पुरुषा्थी है ९ हॉ। 

जो मोक्ष-पुरुषार्थ में लगने वाला व उसको हितकारी सममने 
चाला पुरुष हे वही सच्चा पिवेकी ओर सन्‍्चा पुरुष है। जब कि 
चह बिवेकी है तो उसके हाथ से मोक्ष-पुरुपार्थ की सिद्धि होनी ही 
चाहिये । इस प्रकार जब कि दह पुरुष अपने यथार्थ क्त व्य से 
अबृत्ते हो रह्म हो और उस प्रवृत्ति में इतना हृढ़ रहे कि विषयों के 
सम्बन्ध उसे उस अवृत्ति स डिगा न सके तो वह पुरुष सन्‍्चा 
पुरुष है;--पुरुष के कत्त व्य को पालन वाला होने से पुरपाथ का 
सन्‍्चा आश्रय है ओर पुरुष यह शब्द तो पुलिंग है ही | इस प्रकार 
जो पुरुष विवेकी है व सच्चे मार्ग भे प्रवृत्ति करके मोक्ष-पुरुपाथ 
को साधना चाहतो है वह शब्द अथ दोनों तरह से असली पुरुष 
हैं। ऐसा जो पुरुष होगा उसे दोनो प्रकार से नपु सक सन क्‍या 
कभी भो अपने वश कर सकता हे ? नहीं 

भावार्थ --पुरुप यदि चाहे कि में मोत्त की सिद्धिः निस्मशय 
करूं तो उस मन'पिषयो में कमी फेंसा नहींःसकता। हों, ग्रह वात 
दूसरी है कि पुरुष ने, ग्रोत्ञ आप्त “ करते की तरफ तथा? विप्रयों को 
छोड़ने की तरफ पग्ोगे ही न गाया हो। नहीं तो उसका स्त्रौलिंग 
धारण करने वाढ्षी- स्त्री वथा नपु सक-मन ये दोनों कुछ, भी नहीं 
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फर सकते है ! ु 

यह सब व्याजीक्ि है। यथार्थ में अभिम्नाय इतना ही है कि 
मन दुछ, पुरुष वा रवामी नहीं है किन्तु पुरुष मन वा स्वामी हे । 
मन कोई ख्तंत्र निराली वस्तु नहीं है। केवल विचार करने की'जो 
इच्छा व शक्ति प्राप्त होना है वही मन है । वह शक्ति व इच्छा 
जीव की है--जीव ही उसे प्रकट करता है) इसलिये जिस जीव 
ने जिस तरफ दृढ़ सकलप किया हो उस जीव का मन वहीं या उसी 
तरफ है ऐसा कहना चाहिये और बह यदि जोरदार हो तो कालान्तर 
में भी दूसरो तरफ वह क्यों मुकेगा ? बस, जिस जीव ने मोक्ष 
प्राप्त करने का दृढ़ सकल्प कर लिया है उसका वहीं या उधर ही जब 
कि मन है तो वह जीव मोत्त साधन से क्यों हटेगा ? और जब तक 
भोक्त साधन से हटेगा नहीं तव तक स्त्री आदि विषयों भें उसके 
मन की प्रवृत्ति कभी नहीं आ सकती है । इसलिये आगामी विषयों 
में मत भुक जाने के भय से मोक्ष साधन में कमी व उत्साहघात 
क्रभी नहीं करना चाहिये | 

शआगे के श्लोक मे यह कहते हैं कि यथार्थ आत्म-स्वढप का 
घात करनेवाला चंचत मन दी दे ! 


दृविपयं गछ वे विपय॑ कुडिदार्थ विगेधमोहमें-। 

वृर्विन वत्सनामियने भेच्चि किइुत्तिदें लोफपबकटा !॥ 
सबेर भरेय्योढा विषनिवारणेगात्ममिज्नखरुपदा । 
नि्रिपप्ु टद॑ मरेदु नोवर देकपराजितेश्वरा | ॥६४॥| 
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हे अपराजितेश्वर | जैसे मृग दूपित विष को पीकर उसका उपाय 
जो अपने पास ही वत्स नाभि के समान विद्यमान है उसे न जानता 
' हुआ और उपयोग में रही हद हुआ ज म झरा मरण रुप व्यधियों 
से घिरा रहता है उसी प्रकार यह जगत अपने शरीर मे ही स्थित 
आत्मा के स्वरूप को न जानता हुआ विपय रूपी विप का पानकर 
मदोन्‍्मत्त हुआ फिरता है | खेद है कि उस विषकी औषधि उसी के 
पास है परन्तु न उसे जानता है और न उपयोग ही करता है ॥६०॥ 
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विवेचन--अन्थकार कहते हैं. कि इस जगत के प्राणी दुप्ट 
विषय रूपी विप को पीकर आतंथ्यान रौद्रव्यान हे प मोह समकार 
अहकार इत्यादि मदिरा से मत्त होकर यहा तह जैसे दारु पिया 
हुआ मत्त मनुष्य वकता है उसी तरह विपयाध हुआ ससारी आणी 
मिथ्यात् से मत्त होकर अनेक चेण्टा करते हुए विषयरुपी विष से 
अचेत होकर अपने शरीर के अन्दर ही अम्रत के समान रहने 
वाले तथा अनादि काल से मिथ्याल्र विष को नाश करने वाले 
ऐसे दिव्य संजीवनी सुखारुत रूपी अखंड आत्मान परम औपध 
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को भूल गया है, यह कितनी आश्चथ की वात्त है! इस शरीर के अब्र 
के बिप के सिवारण करने वाले आत्मस्वहूप औषधि फो भूलकर 
ये ससार रूपी विपयरूपी विप मे पड़कर क्यों'दु खपाता है 
आत्मानुशासन में गुशभद्र आचाय विषय ढुखों का दृष्टान्त 

देखकर विपयांध प्राशियों को समझाया है कि-- 

हसव॑ मक्मातिककेशम भसा पे, 

नो संगत दिनत्रिक्ाशि सरं,जमित्थम्‌ | 

नालोकितं मधुकरेण मृत वृथेव, 

/ प्राय कूतो व्यसनिनां,स्वाहतेविन्रेक ॥६३॥ 
यह'सरोज ('कमल ) जल से पैद' होकर भी उसमे लिप्त नहीं 

हुआ सद उस जल्ल से जुदा ही रहा | इससे यह जान पड़ता है कि 
यह कमल अति कठो( ६८य है | इसीलिए शाय३ हेसोंने इसको 
खाया नहीं | केवल टिन में ही खिला रह कर रात को मुद जाता है 
सदा विकसित भी नहीं रह पातां। अरे भौरा ! इस कमल के ऐसे 
स्वभाव । की? तरफतूते कुछ ध्यान नहीं दिया। स्वभाव का विचार 
न करके उसमे फेंसा इसलिए उसी मे वृधा प्राणान्त हुआ विपयों 
का भी ठीक यही स्वमाव हे, पुण्य कम, का उदय जब-तक रहता है 
तभी तक बविपय भोग टिकते हूँ नहीं तो रात को कमल दी तरह 
पुण्य क्रम के समाप्त द्वोते ही वे विज्ञीन हो जाति हैं। आत्मा में 
उपजकर भी 'आत्मीय शुद्ध साथों से सदा ही थे विषय जुदे रहते 
हूँ | अर्थात्‌ जहाँ आत्मीय शुद्ध भावों का स्वहुप प्रकाशमान रहता 
द व्दँ इन विषयों, की गति नहीं हो पाती | इसीलिए शायद सुम्हें 
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तीथकरादि श्रेष्ठ पुरुषों ने कठोर दृदय दुःखदायक समझ कर 
भोगने से छोड दिया। ऐसे नि स्नेह नि सार क्षणभगुर इन विपयों 
मे -जो जीव फेंसते-हैँ वे था ही मरण पाते है । पर व्यसनी जनों 
को- व्यसन के सामने अपने हिताहित का भान प्राय कहों रहता 
है  नहों। इसीलिए तो यह कहाबत है कि व्यसनी जतो को 
अपने हिताहित। का' घिवेक आक नहीं रहता । अरे जीव, तु ऐस 
निरथक, उलटे दु ख्सयक विपयों मे भौरे की तरहफेंसकर आण 
क्यों गमाता है) थे विषय भोगते समय तो ठीक कमल की तरह 
कोमल /्ञगते है । पर कमल जिस प्रकार फे से हुए मौरे वो आखिर 
मार कर छोडता है तथैव ये विषय अपने मे फेस हुए जीवों को 
अनेक वार प्राणान्त के दुख देने वाले है। इसीलिए हस सहृश 
श्रेपठ पुरुषा ने इन्हें दूर से ही छोष खखा है । 

अथ्वा ये विषय सोग उस पत्थर के समान हैं कि जिस पर 
पानी - के ससर्ग से काई लग जाती है। छूते तो बह काई अति 
कोमल" जान -पडती है पर पेर रखते ही ज्यो मनुष्य गिरता है कि 
सर्वअजर- जर टूट दाते है। ब्यसन-भी प्रथम स्पर्श के समय तो 
रमणीय जान पढते है पर थयों हो -प्राणी उनसे'' फंसा क्रि 
आधि-व्याधि निधनता आदि अनेक हुखसय कीचड मे गिर 
पड़ता है कि जहाँ से निकलना तथा समलना कठिन हो जाता है । 
देखते ही ऐसे दु ख तो भोगने पड़ते है किन्तु पाप सचित करके 
जव पर भव मे पहुँचता है तो और भी अधिक दु खो को खानि मे 
पडा पढ़ता है | इसलिर'विपयों से प्रीति करना अन्छा नहीं। है। 
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यहाँ पर आचार्य कहते हैँ कि जो वस्तु अपने पास ही हो उसको 
न जानकर उस वस्तु के लिए बाहर ढूँढते हुए खेद उठाना नित्तान्त 
मूल्लेता है । कोई साधु महादेवीजी के मंदिर भे रहता था। वहीं जब 
उसको पेट भर खाने को मिप्टानत्न आदि मित्र जावे तंव बह 
भिक्षा के लिए भ्रमण करके वृथा द्वी कष्ट उठाता है। आत्मा का 
स्वभाव आनन्द है यह आनन्द अविनाशी है। पाप रहित है । कर्मों 
के नाश से प्रगट होता है । इसी आनन्द को सदा साधुजन चाहा 
करते हैँ तथा यह आनन्द मात्र अपने उपयोग वो अपने में स्थिर 
करने से ही अपने को प्राप्त हो जाता है । जो अपने ही पास है व 
जिसके लिए किसी दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं है व जो सरंव 
तृप्तिकारक है जो ऐसे सच्चे सुख के मूखे जन नहीं पहिचानते है 
ओर उस सच्चे सुख के ल्ञाभ के लिए अपने आत्मा के भीतर 
प्रवेश नहीं करते तथा वाह्म इन्द्रियजन्य नीएस और अद्प्तकारी सुख 
की प्राप्ति के लिये चेष्टा किया करते हूँ वे वृथा ही कप्ट उठाते है | 
क्योंकि यदि परिश्रम करने से क्दाचित्‌ इच्छित वाहरी छुख प्राप्त 
भी हो जाय, तो भी उससे तृप्ति नहीं होती तथा वह स्थिर न रहकर 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है | 


इसीलिए जिनकी बुद्धि विगढ़ी है ऐसे अज्ञानी जीबों के लिये 
आचाय कहते है कि -- 
चित्रोपद्रव संकुल्लागुरुमल्ां निःसस्थतां संस्सृति | 
मुक्षिनित्य निरंतरोच्रतमुलाप्रापत्तिमिबंजिताम ॥ 
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प्राणी कोषपि कपायमोहितनातनों रततो दृध्यत्ते | 
मुक्लामुत्तिमनुचमामपरथा ऊ रंतृतों रप्यते।|८१६स्‍घ०॥ 

जिसकी वुद्धि विगड जाती है वह हितकारी पदार्थ को छोइकर 
अहितकारी पदार्थ को दो प्हण करता है। जिस प्रकार किसी मृत 
भनुष्य को एक हाथ से अमृत तथा दूसरे हाथ से रोटी का टुकड देते 
हुये उससे कहा जाय कि इन दोनों घस्तुओं में से अपनी इच्छा- 
जुसार किसी एक को ले हो, तो वह अरृत के गुण वो न जानने 
से उस से विश्वास न रखने के कारण उसे छोड़कर रोटी का टुकडा 
ही देकर आनन्द मानता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी जीव को 
सदूगुरु मोत्त ओर ससार के स्वरूप का दिग्रशन कराते हुये 
सममावें कि ससार जन्म, मरण, रोग, शोक, भय तथा वियोगादि 
उपद्रों से परिपूर्ण होकर महा सलिन एवं आकुल़्तामय है और 
मोक्ष इन सम्स्त उपद्रबों से रहित होबर स्त्य राहुल तथा 
परमोत्कृष्ट सुख को देने चाला है, तो भी वह अज्नानी अनादि काल 
से बुरी आदत पडने के कारण अनन्ताजुवन्धी कपायों के दशवर्ती 
होकर मोक्ष की ओर किंचिद भी दृष्टि त करके संसार को ही 
अपनाता है। यही कारण हे कि रात दिन धर्मापदेश श्रवण करते 
हुये तथा नित्य प्रति अन्य आणियों का मरण देखते हुये भी अज्वानी 
जीवों के ऊपर छुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वे रात दिन ससार 
में मर्त रहकर आत्म कल्याण की ओर कुछ भी लक्ष्य नहीं देते । 
यह सर्व मोह का ही माहात्य है। परन्तु जो क्ोग यह समभ जायें 
कि संसार त्यायने तथा भोक्ष ग्रहण करने योग्य हे उन्हें तो अम्रसादी 
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होकर उमय ज्ञोंग के सुख् को प्राप्त करने के लिये निरन्तर आत्मा-_. 
नुभव करते रहना चाहिये 

प्रन्थकार ने ऊपर के श्लोक में यह बतताया था कि जेसे अभा 
मनुप्य दिन भें भी अत्यस्त छुन्दर व मनोज चित्रों को नहीं देख 
मकता; इसी प्रकार उत्तम तत्वों से भरे हुये जिभेन्द्र देव के मत 
को दिखलाय जाने पर भी मिथ्याहष्टी अन्ञानी जीव नहीं सममतों 
है, यह सब मोह का तीत्र वेग हे । 

इस मोह, तिमिर को नाश करने के लिये आत्मानन्द रूपी 
ओऔषधि अपने पास ही है। इसका सेवन करने वाला मनुष्य सदा 
आएरोग्य रहकर परमानन्द को ग्राप्त करता है | 

आगे के श्लोक भे कहते हैँ कि मोहान्धकार मे फेंसा हुआ 
भन अपने आत्मस्वरूप मे स्थिर नहीं रहता है 

अरियिले चित्तमीयद्व॒सतर्ियात्मस्नेत्तलार मो- 

० ह्द्रिदोडेयस्तवेस्तवने माइबुद्रोमे वथार्थमागि ता- ॥ 
नरिदोडमेनो तन्ोव्गे तक्ने भेदिति सुद्धपिद्वन॑ । 
दरिविनोछीलिसल्के विडिदशरि नोडपरा जितेशरा ९ ५ 

है अपराजितेश्वर | थे पापा'के समूह आत्मा के स्वरुप के 
जोनते और आचंरण करने मे बड़े भारी 'बाधंक है) यदि कभी 
आत्मस्वरूप का आभास भी -होता है'तो ये संसार के विंपय इतसे ' 
प्रवल्न है कि फिर हलचल पदा कर देते हैँ। यह किसेन खेद की वात 
है किये सांसारिक विपय कपाय॑ मुझे छोड़ते ही नहीं । आत्मा शुद्ध है, 
निर्विकार हे, अख़णड है परन्तु ज्न'तक विपय्र कंपाय और उनके 


अपराजितश्वर-शतक  शप 
सिमित्त:नु-छूट कव -वक-इस ज्ञान से भी-स्थ फल (-इसकलिये हू 
भगवन्‌ ! ये विषय कृदाय और णप समूह कब छूट गे॥।६१॥ 

05 0. “प्रश्न ! गीए५ जा ज्ञाह झाएवँ 
ए0लेख का धी6 एए त कैतातप्र ता शाते 7एचीशआएर शीश 
हु। 2४ गाए प्राह्वए ए8 एजाए]0 वणाक धर "तो ताप 
६॥९-8 00ए0र्पण (06५ गाए ए6 वात वित७ शापली 
40097॥ ॥ ३5 पर 6 ४0ंती) रछ्याए5 तं0 00 
]00ए6 6 छिएए ॥ह [पाए ग्रात्थाग्रायायलों र्शाएय 00 
गो पाए देहएम- ब्याआशीए गाते फ़ान्येता बाव॑ वसा 
शीक्षिया। लाएइएब ताशग0 [शे छ॥॥ ॥5 (6 हुक0 रत 
छार ताकलांहए - मिलान, त्त प्रयोशा पर 4. #0206 
788 0[[॥086 था। अटुदा। 870५ 


. “विवेघन्--अन्थंकारः कहते,है:कि झनादि संचित पाप समूह 
आत्मा को जानने नहीं: देता है। कद्ाघिन यदि प्रेम सहित आत्मा 
“को देख्वा,चाहता हूँ हो मन की-चम्नलता आत्मा को-देखने-नहीं 
देती है | तथा यथार्थ, आत्म-स्वरुप जानने से-सी:केयल शब्दों 
से ही आत्मा का बोध होता है । स्वानुभूतिरप आत्म प्रत्यक्ष जब 
नहीं होता है पो- बह जानता केवल प्रयोजन रहित ही,झूता हे । 
मैं-चेतना लक्षण, स्वरुप हूँ, शुद्ध हूँ, नित हूँ, आन दृष्टा मात्र 
हूँ, सिद्ध/समाम हूँ, इस प्रकार ख्वात्मोपलषब्धि का प्रयन करता हूँ 
- परतु हेभगवन्‌ ! अशुभ कर्म सम्यक्‌ शद्धा, सम्यक्‌ रुचि ओर 
सम्पक्‌ स्वात्मोप्लव्धि को नहीं होने देते, है जिसका मुझे वड्य,ही 
खेद है'। 
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प्रन्थकार यहां खेद प्रकट करते हैं कि हे मगवव ! मेने अनादिकाले 
से जो पाप समूह संचय किये हैं वे आज मेरा इतना विगाड़ कर 
रहे हैं. कि मुझको निज आत्मा को जानने » नहीं देते हैं। तथा 
चंचल पवन की हिल्लोए से गेंदल्ा जज्ञ जिस प्रकार भीतर की वस्तु 
को देखने नहीं देगा है उसी प्रकार मोद की चंचजञ तरंगों से दूषित 
मन भी अन्तरात्मा को देखने नहीं देता हे। यदि वाह्य कारणों 
से आत्मा भिन्न हे, शरीर भिन्न है, एवम्‌ शाब्दिक वोध प्राप्त कर 
भी लेता हू तो भी वे उदयागन पाप समूह स्वानुभूतिरुप आत्म 
प्रत्यक्ष को ग्राप्त नहीं होने देते है, जिससे वह शाव्दिक बोध 
प्रयोजन रूप न होता है। तथा है भगवन्‌ में निश्वय आप 
समान हू, चेतना स्वरूप हूं, शुद्ध हूं, निमत्न हूं, ज्ञाता दृष्टा मात्र हू 
इस प्रकार की विचार धारणा के द्वारा सतत खात्मोपत्षन्धि का 
प्रयत्न भी करता हू परन्तु भेरे ये अशुभ कर्म न तो सम्यकू श्रद्धा 
ही उत्मन्न होने देते है, और न सम्यक्‌ रुचि ही होने देते हैं. तथा 
न सम्यक्‌ र्वात्मोपज्ञव्धि ही होने देते ह। में इन कर्मों से बड़ा 
दुखीहू। 
यहां अन्यकार ने कम की अवत्षता को दिखलाया है कि अशुभ 

कम के उदय से सब प्रयत्न निष्फत्ञ होते हैँ। शास्त्रों को पढ़कर 
विद्वाव्‌ हो जाने पर जो 'अह अ्द्मास्मि! ऐसी जो रवात्मोपलब्धि 
शाब्दिक होती है बह मिथ्यारुप ही होती हे । सम्यक्‌ स्वात्मोपलब्धि 
तो स्वानुभूतिरुप श्रात्म अत्यक्ष की आप्ति होने पर ही होती है । 
क्योकि इस बारे भें आगम भी ऐसा ही कहता है कि.-- 
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सत्यं शुद्रारित सम्पक्त्वे सेवाशुद्धाप्ति तहिना। 
असहन्यफलातत सेत्र बन्धफलान्यथा ॥ 
(२१७। प द्वि ञ्र ) 
अथ--यरि स्थत्मीपल्त्धि सम्यत्नत्व होने पर हो तब तो शुद्ध 
है और विना सम्यक्‍त्व के वही अशुद्ध है। सम्यक्त के होने पर 
वह वन्ध का कारण नहीं है और सम्यकत् के अभाव में बनन्‍्ध का 
कारण है। इस से यह भी जान लेना चाहिये कि आत्मोपत्षब्धि 
मात्र ही सम्यवत्व सहित होती है , ऐसा नियम नहीं है । 
सम्यक्षत्य कब होता है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है 
ऐसी जानने की इच्छा होने पर पचाध्यायी कार कहते है कि -- 
देवातकाल दर्सल धो प्रत्यासने भग्रार्णवे | 
भध्यमावविषाकरादा जीव! सम्यक्त्वमश्नुते ॥३७६॥ 
अर्थ--देवयोग से विशेष पुण्योद्य से कालादि लब्धियों के 
प्राप्त होने पर, ससार समुद्र निकट रह जाने पर ओर भव्यत्य का 
विपाक होने से यह जीव संग्यवत को प्राप्त होता है| तथा श्री 
नेमिचन्द्र आचाय महाराज ने श्री गोमट्सारजी मे इस सम्यक्तत्व 
की उद्यत्ति में पंचलब्धियों को भी कारण भूत कहा है। यथा -- 
खब उपसमियविश्तोही देसश पाउग्ग करणलड्धीय | 
चत्तरि वि सामणणा करण सम्मत्तचारित्ते ।१। (लब्विसारे) 
अर्थ--ज्ञयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, ओर करण ये 
पांचक्षव्धियां हैं। इनमे से पहली चार तो प्तावाएग है बयान 
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भव्यजीव अभव्यजीव दोनों के होती हैं लेकिन पांचवी करणुलब्धि 
सम्यक्त्व और चारित्र की तरऊ झुके हुए भव्यजीब के.दी.होती है | 
इन पाचो लब्विशो का स्वरूप इस प्रकार है कि -- 

१ कर्मों भें मेज रूप जो अशुभ, तानावरणादि समूह का 
अनुभाग जिसकाल मे समय समय अनंतगुणा क्रम से घटता हुआ 
उद्दय को ग्राप्त होता है उस काल में क्षयोपशम ल्ब्धि होती है । 

२ जीवके प्रथम ज्षयोपशम लड्वि स उत्पन्न हुए-साता आदि 
शुभ प्रकृतियों के बंधन की. कारण शुभ परिणाम की जो प्राप्ति है 
वह विशुद्धि क्व्धि है। अशुभ कम के घटने से संक्षेश की हानि 
ओर उसके विप्ञी विशुद्ध पने की वृद्धि स्वाभाविक ही है ! 

३ छह द्रव्य नौ पदार्थ का उपदेश करने वाले आचाये आदि 
का ज्ञाभ, आदेश का मिलना, अथवा उपिष्ट पदार्था के धारण 
करने की प्राप्ति तीसरी देशना लब्धि है। नरकाहि गति मे जहां 
उपदेश देने वाला कोई नहीं है वहा पूव भव से धारण किये हुए 
तत्त्वार्थ के संस्कार के वल से सम्यन्द्शन की प्राप्ति होती है | 

४ पूर्वोक्त वीनलब्धि वाला जीव प्रति समय विशुद्धता की वृद्धि 
होने से आयु के विना सात कर्मों की स्थिति घटाता हुआ अंत" 
कोडाकोडि मात्र रक््खे और कर्मों का फल्न देने की शक्ति को भी 
कमजोर कर दे, ऐसे काय करने की योग्यता की आप्ति-को प्रायोग्य 
तब्धि कहते हैं। 

ये चारों लब्धियां सामान्य रीति से भव्यज्ञीवःऔर अभनव्यजीव 
दोनों के. दी दो,सक़ती है । 
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- £४-आत्मा के परिणामों मे जो कर्मो की स्थिति खंडन और 
श्रनुभांग खंडन की शक्ति का पंदा होना है इसी का नाम करण 
लब्धि है | करंणलब्धि तीन प्रकार है, १ अध॑ करण स्अपूर्वक्शण 
३ अनिइ त्तिकरण | 
अध करण के अंसस्यात लोक प्रमाण परिणाम होते है। एक 
समय से रहने वाले अथवा भिन्न रे समयों मे रहने वाले जीवों के 
परिणामों में समानता अथवा असमानता दोनों हो सकती है और 
अपूर्य करण'मे एक समय से रहने वाले जीवा में तो समानता और 
असमानता हो सकती है परन्तु मिन्न २ संमयों मे रहने वाले जीवों मे 
समानता हों हो सकती किन्तु रुवीन नवीन ही परिणाम होते हैं । 
इस करेण के परिणाम अध बरण से अरुख्यात लोक गुशित हैं । 
अनिरेत्ति करणु मे एक समय मे एक ही परिणाम होता है। जितने 
भी जैव उस समय मे होगे 'सभी के एक हो परिणाम होगा, दूसरे 
समंय में दूसरा ही परिणाम होगा, इस करण के परिणाम उसके 
काल के संमयों के वरावर'ह । ये पांचो लब्धियां सम्यवत्व फी आपत्ति 
में कंरण हैं। लेकिन इतना विशेष है कि पहली चारों के घेने पर 
संम्यग्दर्शन का 'होना जरूरी नहीं है लेकिन करंणएत्ञव्धि तभी होती 
है जब कि सम्यर्दर्शन प्राप्ति मे अन्तमु हूते काल शेष रह जाता है 
अर्थात्‌ करण लब्धि के होने पर अन्तमु हुते 'चाद अवश्य ही सम्व- 
गन होजाता है। ऊपर पचाध्यायी कार ने जो सम्यक्ल की आ्राप्ति 
मे काल लब्धि आंदिक सामग्री को कोरेण कहा है उनेकारंणों को 
भी पंच लव्धि के साथ मित्ञा लेना चाहिये | इव सत्रो के होने 
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पर कहीं सम्यवत्व प्रकट होता है ऐसा जानना चाहिये। भव्यत्व 
भाव के विपाक का ऐसा अर्थ है कि जिस समय आत्मा से 
सिथ्यात्व कम का ददय रहता है उस समय इस भव्यत्व गुण का 
अपवब परिणमन ( अशुद्ध अवस्था रहता है सम्यवत्व की प्राप्ति के 
समय भव्यत्व गुण का विपक्च परिणमन हे जाता है अर्थात्‌ अपन 
परिणाम में आ जाता है| 

दृशन भोहनीय करे से उपशम होते से उपशम सम्यक्त्व होता 
है वह मिथ्यात्व अवस्था से जीव की दूसरी अवस्था विशेष है। 
सम्यवत्व आत्मा का निविकल्पक निराकार गुण है वह सत्व रूप 
है और आत्मा के प्रदेशों मे परिणमन करने वाला है।जिस 
प्रकार सू्े के रदय से सब जगह दिशाये निर्मलता धारण करती 
हुई प्रसन्नता को प्राप्त हेजाती है उसी तरह आत्मा मे सम्यवत्व के 
उदय से उत्कृष्ट निमंतता और प्रसन्नता पेदा घोजाती है। लान 
गुण के सिवा आत्मा के सभी अनन्त गुण निविकल्पक है, अत. 
सम्यवत्व भी निषिकल्पक है। सम्यवत्व के तत्वाथ श्रद्धानादि जो 
तक्तण कहे है वे सव वाह्म लक्षण: श्योंकि श्रद्धानादिफ सम्यवत्व 
के रूप नही है किन्तु वे सब ज्ञान की पर्याय है) समयसारकार ने 
आत्मातुभूति को सम्पवत्य का लक्षण वताया हे परन्तु वह भी ज्ञान 
रुप ही पड़ता है । पचाध्यायीकार कहते है कि-- 

सम्यग्लं वस्तुत. इच्मं असति बाचामगोचरम् | 
तस्‍्लाइक, व श्रेत च लाविकारी गिविक्रमात्‌ ॥ 

अर्थ--सम्यक्त वास्तव में आत्मा का सूत्म गुण है वह 








ब्पेक्- 
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बचनों के गोचर नहीं है इसलिये उसके कहने सुनने के लिये विधि 
क्रम से कोई अधिकारी नहीं हो सकता । फिर सम्यक्त्व कैसे जाना 
जा सकता है तो आचाये कहते हैं किः-- 


 प्रतिद्व' ज्ञानमेवेफ॑ साधनादिविधोचितः । 
स्वानुभूत्येकहेतुथ त्तस्मात्तत्परम॑ पद ४०१ 


अर्थ--आत्मा का एक ज्ञान गुर ही प्रसिद्ध है जो कि हरएक 

पदार्थ की सिद्धि करता हे । सम्यकत्व के लिये सहानुभूति ही एक 
हेतु है इसीलिये वही सर्वोत्कष्ट पद है । सरांश इसका यह है कि 
जाल लब्धि मिलने पर जिस समय आत्मा सें शुद्ध स्वाजुभूति हो 
जाती है तव उसके द्वारा उसके अविनाभावी सम्यग्द्शन की 
उद्भ,ति का वोध हो जाता है । इसीलिये शास्त्रों मे उस शुद्ध खालु- 
भूति को ही सम्यक्त्व कह दिया गया है। स्वानुभूति सम्यकत्व का 
अविनाभावी गुण है जिस प्रकार अविनांभावी होते से स्वानुभूति 
को ही सम्यक्त्व कहते है उसी प्रकार रखानुभूति के साथ यदि भ्रद्ध 
आदिक हां तो उन्हें भी सम्य 'त्र कहना चाहिये।परल्तु यदि 
भ्रद्धा रुचि, प्रतीति, आचरण, ये चारों गुण मिथ्यात्व के साथ हों 
तो उन्हें सम्यद्शेन नहीं कहना चाहिये किन्तु भ्रद्धाभास, रुच्या- 
भास एवं सम्यक्त्वास सममना चाहिये । आचाये महाराज स्पष्ट 
रूप से कहते है. किः-- 

. ख्वानुसूति सनाथाश्वेत्‌ सन्ति श्रद्धादयों गुणा! | 

स्वाजुभूति विनाभाता बा्थच्छद्रादयों गुणा) |४९ 
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अथे--यदि श्रद्गा' आदिक गुण स्वानुभूति के साथ हों तो वे- 
गुण ( सन्यरशन-के लक्षण ) समझे जाते हैं । और विता स्वानु 
भूति के गुणाभास सममे-जाते है। अर्थात्‌ खानुभूति केअभाव' 
मे श्रद्धा आदिक गुण नहीं सममे जाते । 

इससे यह 'अकट है कि-स्वानुभूति ही एक ऐसी--बस्तु'ह कि 
जिसके होने पर श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, आचरण, तत्त्वार्थ बोध ये सव 
गुण है अन्यथा सब .गुणाभास है। परन्तु इस स्वानुभूति की 
उर्तत्ति निकट भव्य जीव भे ही होती हे सब जीवों मे नहीं होती । 
तथापि इसके लिये ग्यत्नशील आणी को सदा रहना चाहिये, अशु- 
भ कर्मों से सदा अपने को वचाना चाहिये तथा पाप कर्मा से जीव 
को सदा डरना चाहिये ) आगम का ऐसा ही कथन है कि सव अ्रच्छे 
पदार्थ जगत में पुर्य थोग से ही मित्तते है| पुर्य योग का कारण 
देव, गुरु की भक्ति है | भगवान की प्रतिमा भें जब दश प्राणों 
की प्रेतिष्ठा हो'जाती है और सूे मंत्र से जब वह प्रतिमा आगम' 
विधि के अनुसार मंत्रित होजाती है तो उस प्रतिष्ठित प्रतिमों का 
दर्शन -अचेन साज्षात्‌ भगवान का दर्शन अचेन मानकर करना 
चाहिये | ग्रन्थकार कम के उदय॑ को जो बलबांन कहते है वह प्रकट 
में सत्य नजर आ रहा- ह कि इस काल के कितने ही शिक्तितों को 
मिथ्यात्र कर्म का उंदय भवगान के दशेन को भी नहीं जाने देता है 
खाने पीने मे धन कमाने मे ही उनको लगाया रखता है कभी पुण्य 
उपाजन करने "का अवसर ही नहीं देता है। कर्म की गति विचित्र 
है| कवि ने कहा है कि “कम करे सो करे नहीं कोई” । संसार,मे 
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नाना मिथ्या धर्म के उपदेशक तीथंकरों के समय से ही बन्द नहीं 
रहे तो इस काल में हमारे भाईयों को डुबोने घाले कब चुप रह 
सकते हैं. । हमारे जिन धर्मी भाई ही जिन धर्म को अन्यथा विपरीत 
अर्थ कहने वाले हो गये तब दूसरों को क्या दूपण है। एक 
कथा प्रसिद्ध है कि जब महावीर भगवान का समव शरण विपुला 
चल्ल पर्बत पर आया तो सभी दशन करने गये सगर एक बुढ़िया 
नहीं गई। लोगों ने उसको बहुत कुछ कह्य परन्तु उसने जाने का. 
कभी विचार नहीं किया | एक दिन जबरदस्ती से उसको काघे पर 
रखकर उसके घर के क्षोग ले जाने लगे तो उसने दौड़कर २ लोहे 
के सूये अपनी आशखों में घुसेड़ लिये और कहा कि में उस नगे 
के दर्शत करना नहीं चाहती। कम की गति बड़ी विचित्र होती 
है। भव्य जीबो ! पाप मत कमाओ, मिथ्यात्य का सेवन मत्त करो 
अन्यथा इससे भी घुरी तुम्हारी भी गति होगी। सदा देव की 
भक्ति चित्त भे धारण करो भगवान का भजन करो, भगवान की 
अर्चा, पूजा करो गुरु की सेवा करो गुरु को दान आगम विधि के 
अनुसार देकर पुण्य का उपाजेन करो यही कम शत्रु के जीतने का 
'झहज उपाय है। आचाये कहते हैं कि “ये5स्म नि विद्धते मुनि 
पुगवाय ते ननमृथ्ये गतय खलु शुद्ध भावा ” जो उन मुनि पु गव 
अहन्त देव'को नमस्कार करेगे वे अवश्य उध्ये गति (स्त्रग, मोक्ष) 
को प्राप्त होंगे परन्तु वे ही आप्त होंगे कि जो शुद्ध भावी से भगवान 
को भक्तिसहित नमस करेगे | जो केवल दिखाऊ रूप से दशेत चदन 
करेंगे वे कभी शुभ फल नहीं प्रात्त कर सकते | इसलिये कर्मारि 
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को नाश करने के लिये सदा देव “गुरु की -सच्ची “भक्ति 'घारण 
करनी चाहिये यही आगम का उपदेश है. 

:इस अकार प्रथम खंड भे पेसठ श्जोक का विवेचन समाप्त 
'हुआ ) 


“कप -- 


'अंतिम मंगलतथा टीकाकारकी प्रशुस्ति ॥ 


पं7" गरस पद क्लेशहर मंगलसय शिवरूप ) 

स्मरण मात्र जिनका किये वन्द होय भव कूप ॥ १ 
अहत्सिद्धाचाय अरु पाठक साधु महान 

सकल दु ख हर जगत में देते सौख्य निधान॥ * ॥ 
चक्रबति चारित्र के शांति सागराचाये । 

इनके सम दूजा नहीं नमते इनको आये॥ ३ ॥ 
शिष्य आपके छुगुरि] वर पायसागराचा्थे 

जिनकी वाणी मधुर घुन शिव्र मग है अनिवाय | ४ ॥ 
अति पावन आचाय वर श्री जय कोति महान्‌ । 
पायसागराचार्य के थे सच्छिष्य अधान | ४॥ 
उनही का में शिष्य हूँ देशभूषणाचार्य । 

मुझ पर कर उपकार वे सिद्ध कर गये काये ॥ ६ ॥ 
मम गुरु के शुरु भ्राव जो सकल गुणों की खान | 
वीर सिधु मुनिराज दँ उम्र तपल्ली जान ॥७॥ 


अपराजितेश्वर शतक [:शछ७ 


मा मील जत डक शमी 
चन्द्र सिधु तो नहिं रहे करे स्वर्ग से वास । 

जिनके दृढ़ उपदेश से नष्ट होय भव त्रास ।। ८ ॥ 
कुथुसागराचार्य भी थे रत पर उपकार | 

मिट सुधा सम बचन थे छोड गये संसार ॥ ६॥ 
सबको वर्दू भाव से नत मस्तक मतिसान । 
जिनवाणी दु लू हारिणी ही से हो कल्याण ॥ १५॥ 
रनाकर कवि हो गये कर्णाटक विख्यात | 

जिनकी रचना रसभरी पमुदित हो सन गात ॥ ११॥ 
पावन अपराजित शतक सुन्दर काव्य सहाव्‌ । 

जिसकी में हिन्दी करी हिन्दी का नहिं ज्ञान ॥ १२॥ 
छद न्याय जानू नहीं अल्कार अज्ञात । 

कन्नड़ भाषा काव्य का कुछ रस ही मित्र जात ॥ १३ ॥ 
जयपुर चातुर्मास भें कीनो यत्न प्रयास । 

देव शात्र गुरु भक्ति से हृदय रहा उल्लास ॥ १४ ॥ 
ग्यारह ऊपर दो सहस पविक्रस संचत्‌ जान । 

दिवस वीर निर्वाण को किया पूर्ण व्यास्यान ॥ (४॥ 
इन्द्रलाल शाद्धी यहाँ हे विद्यात महान्‌ । 

हुआ सहायक यत्न से निष्ृह घामिक जान ॥ १६॥ 
अगरवाल राधा किशन है उदार सतिमान | 

ग्रन्थ प्रकाशित कर दियो लगा द्रव्य धनवान ॥ १७॥ 
धर्म वृद्धि हो जगत में धार्मिक हो संसार । हे 
शासक शासित हों सभी घम वुद्धि के घार ॥ १८॥ 
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भोह नींद सब उपश्म आतम रुचि हो सार | 

हिसा चोरी कूं 5 का हो कुशील परिहार ॥ १६ ॥ 
लोभ परिय्ह पाप है इनका हो संहार। 

श्रद्धा हो परलोक भें सच्चा हो व्यवहार | २० ॥ 
शासक जन भमश्ञ हों सदाचार से पूर। ,. 7, 
सायावी व्यवहार से रहे जगत सव या ॥+७ ॥ 
दुजन सज्न हों समी सञ्न होथे 

शांत वन्ध से मुक्त हो मुक्त करे जम कीत ॥ र२२॥ 
जिनवाणी के मम का होवे सव को ज्ञान). 

आत्म स्वरुप लखे सभी मिटे मोह भ्ु 
जिन पूजा होती रहे मिलते पात्र को दा 

श्रावक जन करते रहें इनसे निञ्ञ कल्यान | २४ ॥ 
मुनि जन त्यागी अरु त्रती ढीन ध्यान स्वाध्याय । 
निज पढ़ के अनुरुप सब करे आत्मधन आय ॥ २४ || 
सकल विश्व होवे सुद्धी आतम मे मुख जान । 

और ठौर मिलता नहीं हूँढत फिरो जहान ॥ २६॥ 
जो मधुराई आत्म रस वसा नहिं कह-ँ जान । 

हो जाओ रत आत्म रस पावो अतुज्ञ निधान | २७ ॥ 
गुप्त खजाना मात का अपने में है भव्य | 

स्वयं हेंढ़लो आप भे मिले स्वगे शिवनव्य | २८॥ 


॥ समाप्त ॥ 


